


£ 2 000७७८ए७४७७/एश/शथाशआाणाााााभाा आता ला नच 





| 
६५ सत ह> 

। द्रटः 5 
| आई हम 
| ०७ ७ । 
। 5२?]२9 59372 । 
| क्‍7.7 8 7? 87२ ४ | 
। पड नकलटनत 
। (एज 2०५ 30 इरपंड+ >०५ आम + बन ब 32-52 । 
| 72००६ 2४०. । 
4ट८९#.४०7 २०, 00:23 अलामिर हब तरल लटक है कक लक | 
॥॒ पा 


| 
( 
| 


- नल सतरक- 


हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ ... 


[ विभिन्न विध्वविद्यालयों की एस० ए०,सम्ेलभंशों - 
उत्तमा, बिहूर की साहित्यालंकार, पंखशाब को. 
प्रभाकर झावि परीक्षाप्रों के लिए परमोपयोगो ] 


7879 उग7 दीबमबफ ३०२८४. 
ांबनहढा, 


लेखक : 
श्री जयकिशनप्रसाद एम्र, ए. 


पा 
“0९३ 


विनोद पुस्तक मन्दिर 


हॉस्पिटल रोड, आगरा 





[ सर्वाधिकार प्रकाशक के झ्घोन |. 
अ्रथम संस्करण : १६५१ 
द्वितीय संस्करण + १६५४ 
तृतीय संस्करण : १६५६ 
' चतुर्थ संस्करंण : १६५६ 
पंचम संस्करण : १६६१ 


सूल्य : ६ स० 


0 दपैप3 ७८... कुष 830. >०->कक 


के 
(७ # ..००००-० (0935 7७... .--००५५०९०००००७०० 
मुद्रक : 
रत्नदीप प्रिंटिंग प्रेस 


बेलनगंज, भागरा 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


जगदीश भवन 
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प्रिय सित्रवर, ॥ 
तुम्हारी प्रिय 'प्रवृत्तियों' का यह तृतीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 
आज पूरा हो छुका है। वस्तुतः झाज से छः वर्ष पूर्व जब 'प्रवृत्तियों” का प्रथम 
संस्करण प्रकाशित हुआ था तब इतिहास के इस प्रवृत्तिमूलक विवेचन का 
सभी ने स्वागत किया था १ इसी का परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार के 
विवेचन की एक प्रवृत्ति ही चल पड़ी, भौर गण्यमान भ्रालोचकों ने कुछ 
उलटफेर के साथ हिन्दी साहित्य के विविध पक्षों का शवृत्तिमूलक विवेचन 
करने की प्रवृत्ति दिखाई । इस प्रकार तुम्हारी प्रिय 'प्रवृत्तियाँ' प्रो० श्रीघर पंत 
के धाब्दों में विद्याथियों के लिए तो कामघेनु ही सिद्ध हुईं, भ्रालोचकों के 
लिए भी प्रेरणा-बिन्दु बनी । भ्रस्तु | 
समय की गति के साथ विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है भौर 
नवीन शोघ काये के आलोक में प्राचीन सामग्री में कुछ सुधार की अ्रावध्यकता 
प्रतीत होती है । इस पुस्तक में भी कुछ परिवर्त्तन हुआ है। वस्तुतः इसके 
प्रथम संस्करण को देखकर झाचारय पं० विदवनाथप्रसाद मिश्र, डा० जगप्नाथ 
दार्मा, श्री हरिहरनाथ टण्डन, श्री शान्तित्रिय द्विवेदी प्रभृत्ति विद्वानों ने कुछ 
सुझाव दिये थे, इस संस्करण में उनका पूरां उपयोग किया गया है।॥ साथ ही 
अत्याधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी संकेत कर दिया है । सम्भवतः 
अगले संस्करण में उनका विस्तार से विवेचन हो सकेगा । भ्रधिक क्‍या लिखू, 
सुम स्वयं ही भपनी इस म“नो““रमा के नवीन श्ज्जार को देखकर 
मुख्ध होंगे । 
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हिन्दी साहित्य की परम्परा 


हिन्दी साहित्य की परम्परा 


हिन्दी साहित्य की परम्परा कब से चली इस विषय में विद्वानों में मतभेद 
है । हिन्दी भाषा के साहित्य का प्रारम्भ मानने के लिए एक सिद्धान्त विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्णा सिद्ध हुआ है। यह सिद्धान्त भाषा के साहित्यिक मरर!? से 
सम्बन्ध रखता है । जब कोई बोलचाल की भाषा व्याकरण के नियमों से परि- 
निष्ठित होकर साहित्यिक भाषा बन जाती है तो उससे कुछ श्लागे बढ़ी हुई 
भाषा घोलचाल की भाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है । धीरे-धीरे साहित्यिक 
आपा रूढ़ग्रस्त होकर नवीन साहित्यिक प्रधपृत्तियों के विकास में पूर्ण योग देने 
योग्य नहीं रह जाती, तब उससे झागे बढ़ी हुई बोलचाल की भाषा का संस्कार 
होता है भौर यह साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास में सहायक होती है । हिन्दी 
के प्राचीन रूप से पूर्व परिनिष्ठित अ्रपश्र श साहित्यिक संस्कार से पूर्ण भाषा थी 
और उससे कुछ भ्रागे बढ़ी हुई वोलचाल की देश-भाषा प्रच्नलित थी । धीरे-धीरे 
थरिनिष्ठित भपञअर द साहित्यिक मरण' को प्राप्त हुई भश्रोर उससे श्रागरे बढ़ी 
हुई देशभाषा या लोकभाषा ने उसका स्थान ग्रहण किया । किन्तु श्रपञ्न॑ण फब 
भे रूढ़िबद्ध हुई शोर उसका स्थान देदाभाषा ने कब से ग्रहएं किया--यह प्रएत 
बड़े विवादास्पद हैं । प्रव तक जो अपभ्रद् साहित्य उपलब्ध हुभा है उसके 
झाधार पर इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि अपभ्रश को भन्तिम 
अवस्था तथा पुरानी हिन्दी में बहुत अधिक एकरूपता है । उनमें इतना सूक्ष्म 
अन्तर है कि दोनों के बीच में समय-भेद भथवा देदभेद की स्पष्ट रेखा खींचना 
श्रत्यन्त कठिन है । कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन्हें म्रपश्रश के भी कहा 
जा सफता है झोर पुरानी हिन्दी के भी । अपश्रद के उत्तरकाल में देश की 
जंसी स्थिति थी वँसी ही पुरानी हिन्दी के आदिकाल में वर्तमान थी। झ्रतः 
स्पष्टतया देकझ्षमाषा शोर अपश्र श के बोच एक सुनिष्दिचत रेखा नहीं खींची जा 
सकती । यही कारण है कि हिन्दी साहित्य के इतिद्वास-लेखक अपऋद भाषा 


डे [ हिन्दी साहित्य की श्रवृत्तियाँ 


के साहित्य को हिन्दी साहित्य के पू्वरूप के रूप में ग्रहरा करते भाए हैं ॥ 
सिश्रनस्धुनों ने अपने इतिहास में साहित्य के आदिकाल की सामग्री का विवेचन 
करते हुए भनेक अपअ्रछ रचनाश्रों को स्थान दिया है | गुलेरी जी ने परिनिष्ठित 
अपक्र छ को पुरानी हिन्दी कहना उचित समझा है । पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 
भी भ्रादिकाल की सामग्री का विवेचन कंरते हुए चार भ्रपश्नंश के श्र श्राठ 
देशभाषा के ग्रन्थों का उल्लेख किया है । राहुल जी ने भी भ्रपश्र श की रचनाओं 
को हिन्दी कहा है श्रौर श्रपश्न श के उत्कृष्ट कवि स्वयंभू को हिन्दी का प्रथम 
कवि तथा उसके महान्‌.ग्रन्थ पउमचरिउ ( रामायरा ) को हिन्दी का प्रथम 
सर्वोत्तम ग्रन्थ माना है । ह 


हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल का समय निर्धारण करने में एक कठिनाई 
छ और है| वह यह है कि जो कवि अयवा लेखक अपनी रचनाश्रों को जितना 
अ्रधिक लोकप्रिय बनाना चाहता है उतना ही वह साहित्यिक भाषा को छोड़ 
कर जन-साधाररणा की बोलचाल की भाषा का व्यवहार करता है। घीरे-घीरे 
दिष्ट साहित्य में उसकी गराना होने लगती है श्रोर उसकी भाषा को स्टैंण्डर्ड 
मान लेते हैं। और तभी से नए साहित्य का प्रारम्भ मान लिया जाता है, 
यद्यपि उसका प्रारम्भ बहुत समय पूर्व ही हो जाता है। श्रतएव नवीन साहित्य 
से प्रादिकाल के प्रारम्म का निवचय भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपभ्र श और देशभाषा का संकेत इन शब्दों में दिया है 
“इस श्रपश्र श साहित्य को मध्यदेश में उसी प्रकार भाषा-काब्य समभा जाता 
रहा है, जिस प्रकार परवर्त्ती ब्रजभाषा या भ्रवधी कविता को | 'कुमारपालचरित' 
को श्रौर 'हम्मीर-रासो' को भाषा-काव्य ही माना गया है । शिवसिह ने किसी 
पुरानी श्रनुश्षुति के श्राघार पर (जों सम्भवत: टॉड के राजस्थान से समर्थित है) 
भाषा का प्रथम कवि पुष्प नामक किसी कवि को बताया है, जो श्रवंती के राजा 
भोज के “मान” नामक पूर्व पुरुष का भाट था । वे लिखते हैं कि “संवत्‌ सात 
सौ सत्तर विक्रमादित्य में राजा मान” अ्रवंतीपुरी का बड़ा पण्डित और श्रलंकार 
विद्या में श्रद्घितीय था । उसके पास पुष्प माट ने प्रथम संस्कृत ग्रन्य पढ़ पीछे 
भाषा में दोहा बनाए। हमको भाषा की जड़ यही कवि मालूम होता है ।” 
दिवेदी जी ने पुष्प ( संचत्‌ ७०० ) कवि श्लौर अपश्नश्य के पुपष्पदंत ( दसवीं 


गहन्दी दी साहित्य ब्हौ परम्परो' रस ह। कह 6] की", 0००४. 72 प्र ञ 


उ7ब्सबरश#ा, 


डांताब्दी ) कथि की एकता दिखलाने का प्रयत्न किया है। झागे उन्होंने इसी 
सम्बन्ध में लिखा है “परन्तु यह श्रनुमान ठीक हो या न हो, इतना तो मान ही 
लिया जा सकता है, कि झाठवीं दाताब्दी का पुष्प कवि जिसकी चर्चा शिवर्सिह 
मे की है, भपअऋदा का कवि ही होगा, क्योंकि उस समय को उपलब्ध सभी 
रचनाएँ अ्रपञ्र ग॒ की हैं । इस प्रकार अपञ्र द को “भाषा-काव्य' कहने की प्रथा 
बहुत प्रुरानी है ।” कहने का तात्पयं यह है कि भ्पञ्र श झौर देशभाषा में काल 
क्रमानुसार विभक्तीकरण को रेखा नहीं खीचीं जा सकती है । 


हिन्दी के प्राचीन साहित्य के सम्बन्ध में महापण्डित राहुल जी का काय॑ 
भी स्तुत्य है । उनका मत है कि सरहपा भादि सिद्धों की भाषा संस्कृत से श्रधिक 
हिन्दी के समीप है । यह भाषा लोकभाषा थी और संस्कृत केवल उच्चवर्ग की 
भाषा थी | भ्रतः सिद्धों की भाषा को हिन्दी भाषा का ही प्राचीन रूप समझना 
चाहिए । इसी मत के ब्राघार पर काशीघ्रसाद जायसवाल ने सिद्ध सरहपा को 
हिन्दी का प्रथम लेखक मान लिया है । उसका समय राहुल जी ने सम्वद्‌ ८१७ 
दिया है किन्तु डा० विनयतोष भट्टाचायं ने सरहपा का समय संवत्‌ ६६० माना है। 

श्राचायं हजारीम्रसाद द्विवेदी ने अपश्र दर और देदामाषा का अन्तर स्पष्ट 
करते हुए कहा है--हेमचन्द्राचायं ने दो प्रकार की भ्रपञ्अश भाषाओं की चर्चा 
की है । एक तो वह परिनिष्ठित भ्रपञ्रवा है, जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं 
लिखा है श्रौर जो भ्रपश्न श के श्रधिकाँश जैन कवियों भ्ौर आचायों की रचनाओं 
में व्यवह्नत हुई है | दूसरी श्रेणी की भाषा को हेमचन्द्र मे 'ग्राम्य/” कहा है । 
इसमें “रासक', 'डोम्विका' भ्रादि की श्रेणी के लोक-प्रचलित गेय श्रौर श्रभिनेय 
काव्य लिखे जाते थे ।”” आगे देझमाषा के विकास का विवेचन करते हुए 
हिवेदी जी लिखते हैं-““यह भाषा परिनिष्ठित श्रपञ्नश से आगे बढ़ी हुई 
( एडवांस ) बताई जाती है । इसी में बौद्धों के पद और दोहे प्राकृत पेंगल 
के उदाह्ृत श्रधिकांदा पद्म, संदेद-रासक आदि रचनाएँ लिखी गई हैं । वस्तुतः 
यही भाषा भागे चलकर आायुनिक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई है । 
इसकी भाषा, शैली, काव्यगत रियायती अधिकार, स्थापना पद्धति, छन्द आदि 
ज्यों के त्यों परवर्ती हिन्दी साहित्य में आा -गए हैं। मेरा विचार है कि ये 
रचनाएँ ही हिन्दो-साहित्य के विकास के प्रसंग में विवेच्य हो सकती हैं । 
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बस्तुत्तः ये ही हिन्दी को पूव्॑वर्ती अपञ्रंद भाषा के नमूने उपस्थित करती हैं ।'” 
आगे इनका महत्त्व ठिवेदी जी ने इनः छाब्दों में व्यक्त किया है--“यथे हमें 
लोकभाषा के काव्य-रूपों को समभने में सहायता पहुँचाती हैं श्ोर साथ ही 
उस काल की भाषागत श्रवस्थाश्रों श्रौर प्रवृत्तियों को समभने की कुंजी भी 
देती हैं ।'! 

उपयुक्त विवेचन से इतना तो स्पप्ट हो जाता है कि दसवीं शताब्दी के 
आ्रास-पास परिनिष्ठित श्रपश्र श से कवियों की प्रवृत्ति लोकभाषा की झोर हो 
रही थी | इस बात को ध्यान में रखकर विद्वान्‌ इतिहास-लेखक हिन्दी साहित्य 
का प्रारम्भ दसवीं शताब्दी से मानते हैं। दसवीं शताब्दी से परिनिष्ठित श्रप- 
अंश से आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप देखने को मिलता है जिसकी मुख्य 
विशेषता गद्य में तत्सम्‌ शब्दों का वाहुल्य एवं पद्म में तद्भव शब्दों का एकछ॑त्र 
राज्य है। इसीलिए दसवीं हाताब्दी से जिस साहित्य की रचना हुई वह 
परिनिष्ठित अ्रपश्न श से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य है और इसी में हम हिन्दी 
भाषा एवं साहित्य का उदभव पाते हैं। हिन्दी साहित्य के इस श्रादिकाल को 
पिछले कुछ वर्षों में एक नया आलोक मिला है। इसका श्रेय हिन्दी साहित्य 
के श्रेष्ठ आलोचक आचार्य पं० हजारीप्रसाद दिवेदी को है। उन्होंने अपभ्र श 
के उपलब्ध साहित्य का गम्भीर भ्रध्ययन करके एवं श्रादिकाल की साहित्यिक 
सामग्री का मन्धथन करके श्रादिकाल के काव्य-रूपों की कहानी कही है। उनके 
द्वारा प्रस्तुत किए गए श्रालोक में श्राज हिन्दी साहित्य का आझादिकाल जंगमग 
हो उठा है, वह श्रपने महत्‌ स्वरूप में स्तुत्य हो गया है । भविष्य में इस कार्य 
को विद्वान्‌ और आगे बढ़ायेगे, ऐसी ग्राशा है | सारांश यह है कि हिन्दी साहित्य 
का झादिकाल आचार्य द्विवेदी जी के प्रयत्नों से उतना संदिग्ध नहीं रहा जितना 
पहले था । आदिकाल के काव्य-रूपों की कहानी से केवल उस काल की 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का स्त्ररूप ही स्पष्ट नहीं हुआ है वरन्‌ हिन्दी साहित्य 
के अध्यकाल के काव्य-रूपों का स्वरूप एवं विकास समभने में बड़ी सहायता 
मिली है । 

यहाँ हिन्दी के पूर्ववर्ती अपश्रंश भाषा के साहित्य की थोड़ी सी चर्चा 
करता भी अनुपयुक्त न होगा । अपश्रश साहित्य दो प्रकार का है--एक 
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तो जैन भ्रपअंश साहित्य, दूसरा जैनेतर पश्रपन्नंश साहित्य । जैन-प्रपशञ्न श- 
साहित्य की महत्ता दो कारणों से है। एक तो धामिक आक्षय पाकर ये रचनाएँ 
अपने मूल एवं प्रामारिशक रूप में उपलब्ध हैं, दूसरे ये हमें तत्कालीन परिस्थिति 
एवं परवर्त्ती लोकभाषा के काव्य रूपों का उद्भव एवं विकास को समभकने में 
सहायता देती हैं। इन रचनाप्रों से उस काल की भाषागत परिस्थितियों एकम्‌ 
प्रवृत्तियों का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है । जहाँ तक काज्य रूपों का सम्बन्ध हे 
आादिकालीन चरित-काव्यों का विकास समभने के लिए ज॑न-अपश्र छा के तीन 
प्रसिद्ध कबि स्वयंमू., , प्रुष्पदन्‍्त, और धनपाल, हैं । इन कबियों ने बड़े सुन्दर 
चरित-काब्यों की रचना की है | झ्राचर्य हजारीप्रसाद ढिवेदी ने जैन कवियों 
के लिखे चरित-काव्यों का महत्त्व इन छाव्दों में व्यक्त किया है--इन चरित- 
काव्यों के श्रध्ययन से परवर्तीकाल के हिन्दी साहित्य के कथानकों, कथानक- 
रूढ़ियों, काव्य-रूपों, कवि-प्रसिद्धियों, छल्दयोजना, बरसांनएली, वस्तु-विन्यास, 
कवि-कौशल झादि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है । इसलिये इन काब्यों 
से हिन्दी साहित्य के विकास के भ्रध्ययन में बहुत महतस्वपूर्णां सहायता प्राप्त 
होती है ।” 

जैन-अपभ्र श-साहित्य का जितना महत्त्व है. उतना ही जैनेतर प्रपश्रश 
साहित्य का । जैनेतर श्रपश्न॑ंश साहित्य की कुछ महत््वपूरं पुस्तकें म० म० पं० 
हरप्रसाद शास्त्री के प्रयत्न से प्रकाक्षित हुई हैं । बोदद सिद्धों के पद श्रोर दोहों 
का एक संग्रह “बौद्ध गान और दोहा” नाम से प्रकाशित हुशा है । विद्यापति 
की 'कीतिलत/ का प्रकावन आदिकालीन साहित्य के विवेचन में एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है । इन दोनों पुस्तकों की भाषा अपश्र श ही है। कीतिलता की भाषा में 
मैथिली का मिश्रण है | जैनेतर साहित्य की दो अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 'ढोला 





१--पंठमचरिउ (रामायण) रिट्ठरोमि चरिउ, पंचमी चरिउ, 
हरिवंश पुराण (महाभारत) एवं स्वयंभूच्छन्द । 
२--तिसट्ठ्महापुरिसग्रुणालंकारु (त्रिस॒ष्ठि महापुरुष गुणालंकार), 
शणायकुमार चरिउ (नागकुमारचरित), जसहरिचरिउ (यज्योघर चरित) 
३---अविषयक्तकहा 
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मारूँ रां दूंहा” तथा 'प्रॉकत पेंगलम' हैं। 'प्राकृत पेंगलंग' में £ वीं से १२ वीं 
श॒ताब्दियों तक के कवियों की रचनाएँ संकलित हैं । राहुलजी की “हिन्दी काव्य 
चारा' में भ्रन्‍्य जैनेतर कवियों की रचनाएँ भी मिलती हैं। 

दसवीं शताब्दी तक के लोकभाषा साहित्य के मुख्य लक्षरा का विवेचन 
करते हुए श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि “इस साहित्य में प्रधान 
रूप से ब्राह्मरामत के विरोघी सम्प्रदायों की लोकभाषा में निबद्ध रचनाएँ प्राप्त 
होती हैं। यह पूरा का पूरा साहित्य धार्मिक है| इसमें सहज जीवन पर; 
आन्तरिक शुचिता पर झौर सचाई के जीवन पर अ्रधिक जोर दिया गया है 
औ्रौर बाह्याचार, छूतछात, कृच्छुसाधना श्रादि पर श्राघात किया गया है ॥” 
बौद्ध श्रर नाथ सिद्धों की रचनाओं के अतिरिक्त कुछ लौकिक रस का साहित्य भी 
इस समय लिखा जा रहा था किन्तु उसका कोई निद्चित रूप नहीं मिलता । 

सारांश यह है कि दसवीं शताब्दी से हिन्दी साहित्य की परम्परा का 
प्रारम्भ मानना उचित है । हिन्दी के ग्रादिकालीन साहित्य में पू्व॑ंबर्ती श्रपश्न श 
की साहित्यिक परम्पराएं सुरक्षित हैं । परवर्ती अध्याय में हम इनका विस्तार 
में बिवेचन करेंगे। 


हिन्दी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री 

हिन्दी साहित्य के इतिहास की सामग्री दो रूपों में मिलती है । एक 
अल्तर्साक्ष्य के रूप में और दूसरी वाह्य साक्ष्य के रूप में । साहित्य के जितने 
परिचय ग्रन्य हैं, उनके द्वारा मिली हुई सामग्री अन्तसर्द्य के रूप में है धौर 
साहित्य के ग्रतिरिक्त श्रन्य साधनों से मिली हुई सामग्री बाह्य साक्ष्य के रूप 
में । अ्न्तर्साक्य का उल्लेख करते हुए डा० रामकुमार वर्मा ने अपने “हिन्दी 
साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास' में २४५ ग्रन्थों का उल्लेख किया है । वे 
निम्नलिखित हैं--- 

१--चोरासी और दो सौ वेष्णबन को वार्ताएं--लेखक गोकुलनाथ । 
इसमें पुष्टिमार्ग में दीक्षित वैप्णावों की जीवनी पर भ्रकाद डाला गया है। अष्ट- 
छाप के कवि भी इन्हीं वेप्एावों में से ये । 


२-- भक्तमाल--लेखक नाभादास । इसमें प्रत्येक प्रसिद्ध वेष्णाव कवि की 
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अहयस्ति में एक-एक छप्पय मिल जाता है । 

३--ओश्रो गुरु प्रन्थ साहब--लेखक गुरु भज्धु नदेव । इसमें नानक, कबीर, 
ईदास, नामदेव भादि १६ सन्त कवियों की कविताग्नों का संकलन है । 

४--गोसाई' चरित्र--लेखक बाबा बेनीमाघवदास । इसमें गोस्वामी तुलसी- 
“दास का चरित्र गान किया गया है । 

४--भक्त नामावलो---धछ्र्‌ ददास । इसमें ११६ भक्तों का संक्षिप्त चरित्र 
'बरश्ित है । 

६--कविसाला-- तुलसी । यह तुलसी रामचरितमानस के तुलसीदास से 
"भिन्न है। इस ग्रन्थ में सं० १५०० से सं० १७०० तक के प्रसिद्ध कवियों की 
कविताझ्ोों का संग्रह है । 

७ - कालिदास हजारा--कालिदास त्रिवेदी । २१२ कवियों की कविताओं 
“का संग्रह । इन कविताओं का समय सं० १४८० से लेकर सं० १५७५ तक है । 
“इसी ग्रन्थ के श्राधार पर शिव्सिह सेंगर ने क्रपना 'सरोज' लिखा था। 

८--काव्य निर्णय--भिख्ारीदास । इस ग्रन्थ में काव्य के आदश्शों के साथ- 
'साथ कवियों का निर्देश भी मिल जाता है । 

& - सत्कवि-गिरा-बिलास-- बलदेव । सतन्नह कवियों का काव्य-संग्रह 
जिनमें केशव, चिन्तामरि/, मतिराम, विहारी आदि मुख्य हैं। 

१० - कबि नामावली-- सूदन । इसमें सूदन ने दस कवियों के नाम गिना- 
कर उन्हें प्रणांम किया है । 

११-- विद्वान भोद तरंगिणी--सुब्बासिह । ४५ कवियों का काव्य-संग्रह 
जिसमें घटऋतु, नखदिख, दूती श्रादि का वर्णन है । 

१२---राग सागरोदभव रागकल्पद्र म---कृप्णानन्दब्यास देव । १०० 
से भ्रधिक कृष्णोपासक बैप्णावों का वर्णान है जिसमें श्रन्य प्रान्तीय भाषाओं के 
भी कवि श्रा जाते हैं । 

१३- श्यू यार संग्रह--सरदार कवि । इसमें १२५ कवियों के उदाहररा हैं। 

१४--रस-चन्व्रोदय-- ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी । बुन्देलखण्ड के २४२ कवियों 
का संग्रह | 

१४---विग्विलय भूखन-- गोकुलप्रसाद | १६२ कवियों का काव्य-संग्रह । 
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१६--सुन्दरो तिलक--हरिश्चन्द्र | ६६ कवियों का काव्य-संग्रह । 

१७ - काव्य संग्रह--महेशदत्त । कवियों का काव्य संग्रह । 

१८--कवित्त रत्नाकर--मातादीन मिश्र | २० कवियों का काव्य संग्रह # 

१६--शिवसिह 'सरोज'--शिवर्सिह सेंगर! | १००० कवियों का जीवन- 
वृतान्त, उनकी कविताओं के उदाहरणों सहित । इसी के श्राघार पर डा० ग्रिय- 
संन ने दि माडनं वर्नाक्यूलर लिटरेचर श्राफ हिन्दुस्तानी लिखा है । 

२०--विचित्रोपदेश--नकछेदी तिवारी । भ्रमेक कवियों का काव्य संग्रह । 

२१--फरबि रत्नमाला--देवीप्रसाद मुन्सिफ । राजपूताने के १०५ प्रसिद्ध 
कवियों की कविताओं का संग्रह तथा जीवन-चरित्र । 

२२--हफोजुल्लाखाँ-- हफीजुल्ला खाँ । अनेक कबियों की कविताप्रों 
का संग्रह । 

२३--सन्तबानों संग्रह तथा भ्रन्य सन्‍्तों को बानो--भघम” । जीवन 
चरित्र के सहित २४ सन्त कवियों का काव्य संग्रह । 

२४- सूक्ति सरोबर--लाला भगवानदीन । ब्रजभाषा के श्रनेक कवियों 
की माहित्यिक विश्यों पर सूक्तियों का संग्रह । 

२५--सेलेक्शन फ्रॉम हिन्दी लिटरेचर -लाला सीताराय । साहित्य के 
अ्रनेक विषयों पर श्रालोचनाएँ श्रौर उनका काव्य संग्रह । 


श्रब बाह्म साक्ष्य की सामग्री पर भी विचार कर लेना चाहिए। बाह्य 
साक्ष्य के अच्तगंत दो रूपों में सामग्री प्राप्त होती है। पहले रूप में साहित्यिक 
सामग्री है तथा दूसरे रूप में शिलालेख तथा अन्य प्राचोन स्थानों के निर्देश 
ग्रादि है । वाह्य साक्ष्य के श्रन्तगंत निम्नलिखित १० ग्रन्थों के नाम' उल्लेख- 
नीय हैं--- 

१-- राजस्थान---टॉड । राजस्थान के चारणों का निर्देश है । 

२--हिन्दुईज्म एण्ड ब्राह्मनिज्म--मानियर विलियम | हिन्दू घमं के 
सिद्धान्तों करे निरूपण में हिन्दी कवियों और आचायों के विचारों की 
झालोचना । 

इ--नागरो प्रचारिणों सभा क्रो खोजों की रिपोर्ट--श्यामसुन्दरदास, 
मिश्ववन्बु, हीरालाल । अनेक अज्ञात कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाझों के 
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जदाद्वरण ॥ : - 

४-- कथोर एण्ड दि कबोर पनन्‍्य --वेसकट । कबीर भोर कबीर के झादतों 
का स्पष्टीकरण । 

४--हिस्ड्री भाँव दि सिख रिलोजन--मंकालिक ) सिक्‍ख घर्मं का आवि- 
भाव, उसके अन्तगंत हिन्दी कवियों का भी उल्लेख ।॥ 

६--इण्डियन थोज्म--मंकनिकाल । हिन्दू दाह्यांनिक सिद्धान्तों का स्पष्टी- 
करण । इस सम्बन्ध में कवियों का उल्लेख है। 

७---ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग झ्राव वाडिक एण्ड हिस्ट्रीकल संन्धुस्क्रिप्ट-- 
डा० एल० पी० टेसीटेरी । राजस्थान में डिंगल काव्य के अ्रन्तगंत भ्रनेक ग्रन्थों 
के विवरण भौर उदाहरण । 

८- एन झ्ाउट लाइन झाव वि रिलोजस लिटरेचर श्ाब इण्डिया--- 
फकुं हर । घा्िक सिद्धान्तों के प्रकाश में कवियों पर श्रालोचना । 

€६---गोरखनाथ एण्ड दि कनफटा योगीज-- बक्रविग्ज । गोरखनाथ और नाथ 
सम्प्रदाय का घार्मिक एवं दाझंनिक विवेचन 

१०-- राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों को खोज-मोतीलाल 
मनारिया । राजस्थान के अनेक ज्ञात झौर अज्ञात कवियों और लेखकों का परि- 
क्षय भौर उनकी रचना के उदाहरण । 


प्रन्य बाह्म साक्ष्यों में चन्देल राज! परिमाल के शिलालेख श्रादि हैं। ऐसे 
छिलालेख केवल प्राचोन इतिहास पर ही प्रकाश डालते हैं । ऐतिहासिक स्थानों 
की सामग्री में निम्नलिखित मुख्य हैं--- 

१---कबीर चौरा, काशी । 

२--भसीघाट, काशी । 

३--कबौर की समाधि, बस्ती जिले में श्राभी नदी का तट । 

४--जायसी की समाधि, अमेठी । 

४--तुलसी की पभ्रस्तर मूत्ति, राजापुर । 

&-- तुलसीदास के स्थान का भझवद्येष, सोरों । 

७--नरसिंह जी का मन्दिर, सोरों ॥ 

छ---कैद्वदास का स्थान, टीकमगढ़ और साभर ॥ 
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उपयु'क्त सामग्री से तत्कालीन कवियों और लेखकों के जीवन चरित्र परे 
'थर्याप्त प्रकाष पड़ता है । भ्रतः यह आ्रालोचकों श्रोर साहित्यिकों के लिये बड़े 
महत्त्व की है। इस समस्त सामग्री के श्रतिरिक्त कवियों के विषय में जनंश्रुतियों 
द्वारा भी ज्ञान होता है | जनश्र्‌तियाँ यद्यपि विज्ञेष प्रामाणिक तो नहीं होतीं 
तथापि उनके द्वारा सत्य का कुछ संकेत तो मिलता ही है । 


अभी जिस वाह्य भौर अतः साक्ष्य की सामग्री वा उल्लेख हुआ है उसके 
आधार पर एक सुनिश्चित साहित्य का इतिहास तैयार नहीं हो सकता है । 
हिन्दी साहित्य में श्रभी ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके विषय में निश्चित रूप से 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । गोरखनाथ का समय, जटमल का गय, सूरदास 
की जन्म तिथि, कबीर का चरित्र भ्रादि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता है । इसके मुख्यतः दो कारण हैं । एक तो हमारे यहाँ इतिहास 
लेखन की प्रथा ही नहीं थी | यदि घटनाश्रों श्रौर व्यक्तियों के विषय में कुछ 
लिखा भी गया तो उनकी तिथि आदि के विषय में कोई महत्त्व नहीं दिया जाता 
था । भक्तमाल, वर्ता श्रादि में चरित वर्शित हैं, पर उनमें तिथियों का किचित 
भी निर्देश नहीं है । 


इसके अतिरिक्त कवियों ने स्वयं ग्रपने विषय में कुछ नहीं लिखा है ॥ वे 
या तो अ्रपने को तुच्छ समझते ये अथवा पारलौकिक सत्ता में लीन थे | वे 
अत्यन्त नम्र स्वभाव के भी होते थे । 'कवित विवेक एक नहीं मोरे' भ्रथवा 'हां 
प्रभु सब पतितन को टीको' कहकर वे भ्रपनी हीनता वर्शित किया करते थे, 
इस प्रकार हम देखते हैं कि केशवदास के पूर्व तक किसी कवि ने अपना यथेष्ठ 
परिचय नहीं दिया। यह बात दूसरी है कि कवियों ने अपनी ग्लानि और हीनता 
के प्रदर्शन में अज्ञात रूप से अपने जीवन की घटनाओं का निर्देश कर दिया है । 
तुलसीदास जी मे भी श्रपने जीवन की घटनाओं का वर्णन शआ्ात्मग्लानि के 
बच्यीभूत होकर किया था । 'ज्भारकाल के कवियों में श्रपने विषय में लिखने की 
परिपाटी ही चल पड़ी । शःज्जारकाल के महाकबि केशवदास जी ने भी श्रपने 
विषय में लिखा है । किन्तु यदि हम वास्तविकता को देखें तो हमें यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि हमारे हिन्दी साहित्य में कवियों के विषय में पर्याप्त सामग्री का 
अ्रभाव है ! जो सामग्री हमें अंततः साक्ष्य के रूप में मिलती है वह किसी साहित्य 
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के इतिहास के लिये पूर्ण रूप से उपयोगी सिद्ध नहीं:हो. सकती । 
हिन्दी साहित्य पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव 


हिन्दी साहित्य पर बोद्ध दर्शन ने जो प्रभाव छोड़ा है वह प्रमिंट है। हिंदी 
साहित्य के जन्म के समय बौद्ध धर्म श्रपने विकृत रूप में था, यह इतिहास के 
विद्यार्थियों से छिपा नहीं है । इसके अतिरिक्त जिन-जिन परिस्थितियों, विचार- 
चाराओं तथा सम्प्रदायों ने हिन्दी साहित्य को जन्म दिया था उन पर भी' किसी 
न किसी रूप में बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा था। परत: यदि विचारपूवंक 
विश्लेषण करके देखा जाय तो हमें ज्ञात होगा कि हिन्दी साहित्य पर बौद्ध घमम 
का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है | हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने इस विषय 
पर कोई प्रकाश नहीं डाला है | यही नहीं उन्होंने वास्तव में जो बौद्ध प्रभाव है 
उसे विदेशी हासन को प्रतिक्रिया कह कर टाल दिया है । इसका विशेष कारण 
यही है कि हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने की परम्परा का सूश्रपात करने 
वाले श्रेंग्रेज विद्वान हैं, ज़िन्होंने भारतीय चिन्ता का सम्यक्‌ अध्ययन नहीं किया 
था। इन्हीं का अनुकरण हिन्दी में भी हुआ है। हिन्दी साहित्यकारों ने 
ऐतिहासिक तत्वों की छान-बीन में श्रपनी मौलिक प्रतिभा का विशेष परिचय 
नहीं दिया है। रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास त्रस्तुत 
करने में सराहनीय कार्य किया है । उन्होंने पाश्चात्य विह्ानों के भ्रध्ययन का 
समुचित लाभ उठाया है| किन्तु शुकल जी जिन निराश्ात्मक भावनाओं को 
हिन्दू जाति की पराघीनता जत्य प्रतिक्रिया मानते हैं उसमें बौद्ध दर्शन के 
सिद्धान्तों का बहुत कुछ प्रभाव है । यह स्वाभाविक है कि श्रपने पतन काल में 
कोई भी जाति जीवन तथा जगत के श्रति आशावादी विचार नहीं रख सकती + 
झतः जिन निराझ्ात्मक विचारों के कारण बौद्ध-धर्मं को जन-मन से .तिरोहित 
हीना पड़ा वही विचार सन्त और भक्त कवियों की वाणी में मिलते हैं | आचार्य 
हजारी प्रसाद दिवेदी निराशात्मक विचारों को स्वाभाविक विकास के रूप में 
देखते हैं। 'हिन्दी साहित्य की भूमिका” इस विषय में द्रष्टव्य है। भ्रव हमें यह 
देखना चाहिये कि. वे ऐसे कौन से बोढ्ध-धर्म के प्रभाव . हैं ज़िन्हें हिन्दी साहित्य 
के इतिहासकार विदेशी शासन की प्रतिक्रिया कहते हैं । कुछ निम्नलिखित हैं--- 


रह ] [ हिन्दी साहित्य की अंवृत्तियाँ 


१--हिन्दी साहित्य में चिन्ता-- हिन्दू जाति के पतनकाले को देखकर हिंदी 
साहित्य के इतिहासकार यह कह देते हैं कि निराशात्मक विचार विदेशी शासन 
क प्रतिक्रिया थी। उनका कहना है कि शछज्धभारकाल में जो रीति ग्रन्थों का 
आधिक्य तथा मौलिकता का श्रभाव दीखता है वह भी मुसलमानों के द्वारा परा- 
जित होने के कारस हुआ । मुसलमानों ने समस्त हिन्दू जाति को परतन्त्र बना 
दिया तया इसी व्यापक पारतन्त्य का किंचित्‌ प्रभाव हिंदी साहित्य के श्यद्धार 
काल में चिन्ता-पारतंश्र्य के रूप में मिलता है। कितु यह मत अममूलक है। 
स्मरण दिलाना श्रप्नासंगिक न होगा कि यह चिन्ता-पारतन्त्रय भारतीय चिन्ता में 
मुसलमानी घधमं के जन्म के बहुत पहले सिर उठा चुकी थी। परवर्ती हिन्दी 
साहित्य में उसके उग्र रूप को देख कर यह कहना कि यह्‌ विदेशी शासन की 
प्रतिक्रिया थी, अ्मात्मक होगा । वास्तव में, वह कोई श्रौर कारण होना चाहिए 
जिसने भारतीय चिन्ता में इस चिन्ता-पारतंत्र्य को जन्म दिया, विदेशी आक्रमण 
नहीं । झ्रौर यह कारण बौद्ध प्रभाव ही प्रतीत होता है ।+ 


दसकीं-ग्यारहवीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य में एक टीका की पराम्परा सी 
चल पड़ी थी । मूल ग्रन्थ की टीकाएं, उन टीकाश्नरों की टीकाएँ, इस 
प्रकार कभी-कभी छः-छः श्राठ-श्राठ पुश्त तक टीकाओं की परम्परा चलती 
गई । ये टीकाएं सर्वत्र चिन्ता-पारतन्त्रय की निदर्शक नहीं हैं, कभी-कभी स्वतंत्र 
मत के प्रतिपादनायथं भी लिखी गई थीं। प्राचीन ग्रन्थों से उनके जोड़ रखने का 
मतलब यही होता था कि अपने मत को श्राषं और श्र्‌तिसम्मत सिद्ध किया 
जा सके | ये टीकाएं' साधारणत: भाष्य कहलाती थीं, पर इन टीकाओों की भी 
टीकाए तथा उनकी भी टीकाएं लिखी गई, जिनमें स्वाधीन चिन्ता क्रमशः 
कम होती चली गई। ग्यारहवीं शताब्दी में आकर इस टीका परम्परा ने एक 
नया मार्ग पकड़ा । टीका परम्परा कौ इस नई शाखा को हम निबन्ध-साहित्य 
कहते है । घमं शास्त्रीय वचनों की छान-बीन करके लोक-जीवन के व्यवहार के 
लिये उपयोगी बिधियों की व्यवस्था देना इन निबन्ध ग्रन्थों का कार्य था। इन 
निबन्ध ग्रन्थों के भ्रचलन का मुख्य कारण यह है कि बोद्ध-धर्मं के लोप होने के 
कारण बहुत सी जातियाँ ब्राह्मण धर्म के भ्न्दर झा गई थीं । इन जातियों के 
आने के काररा बहुत से ब्रत, पूजा, पावंर आदि हिन्दू घम्म में ग्रा घुसे । इन 


हिन्दी साहित्य को परम्पेरा ] [ १५ 


जातियों भर इनकी समस्त झाचार-परम्परा के नियमन झोर व्यवस्थापन के 
लिए ही इन निबन्ध-ग्रन्थों का प्रखलन हुआ । इस प्रकार हम देखते हैं कि बोद्- 
धर्म के कारण ही भारतीय-साहित्य में चिन्ता-पोरतन्त्र्य का जन्म हुप्ना, जिसका 
उग्र रूप हम परवर्ती हिन्दी साहित्य के शरज्ारकाल में देखते हैं | 

२-- हिन्दी साहित्य में लोकमत का प्राघान्य--भी भ्रम में डालने वाला 
है । इस लोकमत के प्राधान्य का काररा इतिहासकार यह बताते हैं कि मुसल- 
मानी श्रत्याचारों से भारतीय जनता को अपना छुटकारा कविता के द्वारा सम्भव 
अतोत होता था । भतः कवियों ने ऐसी काव्य रचनाएँ लिखीं जिन्हें जनता 
समभ सकती थी तथा जो जनता पर श्रपना प्रभाव डाल सकती थीं । किन्तु 
सुसलमानों के भाने से पहले ही भारतीय साहित्य में इस लोकवाद का जन्म हो 

* आऔुका था। बौद्ध-धर्म का जब इस देश से दंकर ओर कुमारिल द्वारा निर्वासन 

हुआ तभी से बोद्ध-घर्मं प्रपने दाशंनिक युक्त जाल को छोड़कर लोकमत की 
भ्रघानता स्त्रीकार करता गया । वह टोटके, टोने भौर जादू द्वारा लोकार्षण के 
रास्ते पर बड़ी तेजी से बढ़ा । इस प्रकार हिन्दी साहित्य में जो लोकमत का 
भ्राधान्य दिखलाई पड़ता है, वह निश्चय ही बोद-धर्म की देन था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे हिन्दी-साहित्य में जो चिन्ता-पारतन्श्य 
तथा लोकमत का प्राधान्य हृष्टिगत होता है, वह एक प्रकार से बीद्व-धर्म का 
प्रभाव ही है, मुसलमानी शासन की प्रतिक्रिया नहीं | इसके श्रतिरिक्त भी हिन्दी 
साहित्य पर बौद्ध-धमं का प्रमाव कई रूपों में पड़ा है। बोद-धर्म में भी 
महायान सम्प्रदाय का ही हिन्दी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है । भ्रन्य प्रभाव 
क्या है इसे भलीभाँति समभने के लिए हमें महायान-सम्प्रदाय की विश्लेपताओं 
की चर्चा भी कर लेनी चाहिए । महायान-सम्प्रदाय की निम्नलिखित विशेषताशरों 
की चर्चा पण्डितों ने की है-- 

१-सवंभूत हितवाद---में विश्वास रखना श्रौर समस्त जगत्‌ के प्राणियों 
के कल्याणुर्थ प्रयत्न करना, स्वयं कप्ट सहकर, नरक भोग कर भी शभनन्‍्य जीवों 
के उद्घाराय प्रयत्त करना । 

२--बोधिसत्त्वों में विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना कि मनुप्य 
अपने सत्कर्मों और मक्ति के द्वारा वोधिसस्व प्राप्त कर सकता है । 


हर] [- हिली साहिल्,की अडज्ियों 


३--बुढ़ों के. लोकोत्तरत्व में विश्वास ). यह - भी. ब्विष्वास रखता, कि 
बुद्धथण काल झौर देश की सीमा में प्ररिव्याप्त हैं । 
, ड-एएजंगत.को सार झून्य और नह्वर मानना । 
५--कर्मकाण्ड. की बहुलता-झोर मस्त्रन्तन्त्र में विश्वास । 
६--संस्कृत के ग्रन्थों में विद्वास, पाली में नहीं । 
.  ७--बुढद़ध में भरोर विशेषकर श्रमिताभ बुद्ध में विश्वास और उनके नाम, 
जप से निर्वाण-प्राप्ति में विष्वास । 


हिन्दी साहित्य के सम्यक्‌ अध्ययन से हमें यह विद्वास हो सकेगा कि 
हिन्दी-साहित्य के प्रायः सभी श्रंग इनमें के एंकाधिक सिद्धान्तों से प्रभावित 
थे | नामजप का पुराना सबूत भारतवर्ष के प्राचीन द्ास्त्रों में न मिलता हो 
यह. बात तो नहीं, पर मध्ययुग के साहित्य में इसका जो रूप रहा वहे निवचय- 
पूबंक महायान सम्प्रदाय से भ्रधिक सम्बद्ध था। इन बातों के भ्रतिरिक्त बौद्ध 
तत्ववाद, जो निदचब ही बौद्ध श्राचा्यों की चिन्ता की देन था, मध्ययुग के 
हिन्दी साहित्य के उस श्रंग पर भ्रपना अनिद्चत पद-चिह्ल छोड़ गया है जिसे 
'सनन्‍्त साहित्य” नाम दिया गया है। इसी प्रकार शास्त्र-सापेक्ष भाव-घारा के 
भक्तों के श्रवतार-वाद का जो रूप है, उस पर महायान सम्प्रदाय का विशेष 
प्रभाव है | यह बात नहीं है कि प्राचीन हिन्दू-चिन्ता के साथ उसका सम्बन्ध 
एकदम हो ही नहीं, पर सूरदास, तुलसीदास आदि भक्तों में उसका जो स्वरूप 
पाया जाता है बह उन प्राचीन चिन्ताओं से भिन्न ऐसी जाति का है कि एक 
जमाने में ग्रियसंन, कैनेडी श्रादि विढानों ने उनमें ईसाईपन का आभास पाया 
था । उनकी समझ में नहीं श्रा सका था कि ईसाई घर्मं के सिवा उस प्रकार के 


भाव और कहीं मिल सकते हैं। लेकिन आज शोघ से दुनियाँ बदल गई है ॥ 
ईसाई धमं में जो भक्तिवाद है वह महायानियों की देन घ्िद्ध होने लगा है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी साहित्य पर बौद्ध-धर्म का बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा है 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाग 


छिल्‍्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन करने से पूर्व हमें 'साहित्य' 


हिन्दी साहित्य की परम्परा | श्७ ] 


वाबद और उसके इतिहास का तात्पयें समक लेना चाहिये । संस्कृत के भाचषायों 
ने 'साहित्य' धान्‍्द की विविध प्रकार से परिजाधा करने का प्रयत्न किया है । 
झ्राजकल तो साहित्य दाब्द का प्रयोग बड़े व्यापक श्र में होने लगा है। किसी 
विषोष विषय की समस्त पुस्तकें उस विषय के साहित्य की संज्ञा पाती हैं भौर 
इस प्रकार हम नित्य ही ज्योतिष-साहित्य, राजनीति-साहित्य, अर्थशास्त्र-साहित्य 
इत्यादि-इत्यादि कहते हैं । इसके श्रतिरिक्त जनता के मुह में रहने वाला एक 
भलिखित साहित्य भी होता है जिसमें नानी की कहानी, किम्बदन्तियाँ, 
बड़ों का कहना, मुहावरे, घरेलू गीत इत्यादि श्राते हैं | श्राचार्य पं० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने समूचे ग्रन्थ समूह को साहित्य मानकर उसे तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया है--सूचनात्मक साहित्य, विवेचनात्मक साहित्य श्रौर रचनात्मक 
साहित्य । इनमें भ्रन्तिम प्रकार का साहित्य ही हमारे विवेचन की वस्तु है । 
ग्राचाये द्विवेदी जी ने इस साहित्य में उन पुस्तकों का समावेश किया है जो 
“हमें सुख-दुख् की व्यक्तिगत संकीर्णाता शौर दुनियावी भूगड़ों से ऊपर ले जाती 
हैं, और सम्पूर्णां मनुष्य जाति के--भौर, भोर भी श्रागे बढ़कर प्राणिमात्र 
के--दुःख-शोक, राग-विराग, आह्लाद-भामोद को समभने की सहानुमूत्तिमय 
दृष्टि देती हैं । वे पाठक के हृदय को इस प्रकार कोमल और संवेदनशील बनाती 
हैं कि वह श्रपने क्ुद्र स्वायं को भूलकर प्राश्मात्र के दुःख-सुख को श्रपना 
समभने लगता है--सारी दुनियाँ के साथ आआात्मीयता का अनुभव करने 
लगता है। पुराने श्षास्त्रकारों ने इस प्रकार के मनोभाव को 'सत्वस्था 
होना कहा है ।””* एक श्रन्य स्थान पर द्विवेदी जी ने 'सत्वस्थ' शब्द की 
व्याल्या इस प्रकार की है--“जब काव्यार्थ इस प्रकार उपस्थित होता है 
तो उसके फलस्वरूप सत्त्वगुण का उद्रेक होता है--मनुष्य दुनियाँ की 
संकीर्गंता से ऊपर उठता है, उसका चित्त प्रकाशमय और आअनन्दमय हो जाता 
है। प्रकाध् और आनन्द सत्त्वग्रुण के ही घमं कहे जाते हैं, इसलिए जिस 
अवस्था में मनुष्य छोटे-मोटे स्वार्थ के अ्न्धकार से बाहर निकल आता है, 
संकोणंता के भार से हल्का हो जाता है और एक आनन्द की अवस्था में झा 


३--साहित्य का साथी--श्लाचायं पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २ 
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जाता है, उस समय सत्त्वगुण का उद्रेक हुमा करता है।“रस की भनुमूति 
के समय ऐसा ही होता है।” प्राचीन संस्कृत के भाचारयों ने इसी रस की 
अनुभूति को लोकोत्तर झ्ानन्द की संज्ञा दी है। कविता, नाटक, उपन्यास, 
कहानी, निबन्ध इत्यादि पुस्तकें इसी श्रेणी में श्राती हैं ओर यही “रचनात्मक 
साहित्य' या संक्षेप में साहित्य” यहाँ हमारा विवेच्य है । 

'साहित्य' शब्द नवीन नहीं है। इसका श्रथ प्रायः “रचनात्मक साहित्य! 
के अर्थ में ही होता आया है । साहित्य की भ्रभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से 
होती है । यहाँ हम हिन्दी भाषा के उद॒भूत एवं विकसित साहित्य परम्परा का 
अध्ययन करने जा रहे हैं । श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के दाब्दों में “हिन्दी 
मारतवर्ष के एक बहुत विज्ञाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा हैं । राजस्थान शोर 
दंजाब राज्य की पछ्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वो सीमान्त तक तया 
उत्तरप्रदेश के उत्तरी सीमान्त से लेकर मध्यश्रदेश के मध्य तक के अनेक 
राज्यों की साहित्यिक भाषा को हम हिन्दी कहते आये हैं ।”” “हिन्दी” शब्द की 
ज्यापकता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचाय॑ द्विवेदी जी आ्रागे लिखते हैं --“इस 
अदेश में अनेक स्थानीय बोलियाँ प्रचलित हैं। सब का भाधषा-द्वास्त्रीय ढाँचा 
एक जैसा ही नहीं है। साहित्य में भी किसी एक ही बोली के ढाँचे का सदा 
व्यवहार नहीं होता था, फिर भी हिन्दी साहित्य की चर्चा करने वाले सभी 
देशी-विदेशी विद्वान्‌ इस विस्तृत प्रदेश के साहित्यिक प्रयत्नों के लिए व्यवह्ृतत 
भाषा या भाषाश्रों को हिन्दी कहते हैं । वस्तुत: हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
"हिन्दी' शब्द का व्यवहार बड़े व्यापक अर्थों में होता रहा है ॥” उपयु'्त 
विवेचन से दो दब्दों--साहित्य श्लौर हिन्दी--फी स्थिति तो स्पष्ठ हो चुकी 
है । ग्रव इतिहास 'शब्द' को समझता भी आवश्यक है | 

आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जनता की चित्तवृत्तियों 
की परम्परा के साथ साहित्य-परम्परा का सामंजस्थ दिखाना ही “साहित्य का 
इतिहास' बतलाया है । उनके शब्दों में--“जब कि प्रत्येक देश का साहित्य 
वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है तब यह निश्चिचत 
है कि जनता की चित्ततत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी 
परिवर्तन होता चला जाता है । श्रादि से अ्रन्त तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा 
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को परखते हुए साहित्य-परम्परा - के साथ उनका सास्रंजस्य.. दिखाना हीः 
साहित्य का इतिहास” कहलाता है । जनता को चित्तवृत्ति बहुत कुछ राज- 
जोतक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा घामिक परिस्थिति फे प्नुसार होती है 
अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किचित दिग्दशंन भी साथ ही साथ 
आवदयक होता है।” इसी दृष्टिकोण से शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के ६००. 
चर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त किया है-- 

आदिकाल--- (वीरगाया-काल, संवत्‌ १०५०--१३७५) 

पूवंमध्यकाल---_ (भक्तिकाल, १३७५-१७००) 

उत्तरमध्यकाल--- (रीतिकाल, १७००-१६००) 

आधुनिक काल--- (गद्यकाल, १६००-१६८४) 

आचाय॑ शुक्ल जी ने श्रपने काल विभाजन एवं नामकरण का स्वरूप स्पष्ट 
करते हुए कहा है “यद्यपि इन कालों की रचनाझों की विशेष प्रवृत्ति के श्रनुसार 
हो इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समभना चाहिए कि किसी 
काल में शौर भ्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं थीं। जैसे भ्क्तिकाल या 
रीतिकाल को लें तो उसमें वीररस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं 
की प्रदांसा उसी ढज्ञ की होगी जिस ढज्ज की वीरगाथाकाल में हुआ करती 
थी ।”” किसी विशेष भ्रवृत्तिमुलक रचनाझों के प्राजुर्य से यह अ्रभिष्राय है कि 
योष दूसरी प्रवृत्तिमुलक रचनाप्रों में से यदि किसी एक प्रकार की रचनाओं को 
लेंतोवे संख्या में उनके समान न हों; यह नहीं कि झर सब ढज्भ को 
रचनाएँ मिलकर भी उनके समान संख्या में न हों। जैसे, यदि किसी काल 
में चार ढज़ की रचनाएँ १०, ७, ३ और २ के क्रम से मिलती हैं तो जिस 
ढज्ध की पुस्तकें भ्रधिक प्राप्त हैं उसकी प्रछ॒ुरता कही जायगी, यद्यपि श्न्य पुस्तकें 
मिलकर संख्या में १२ हैं। इस काल-विभाग का दूसरा थाधार ग्रन्यों की 
प्रसिद्धि है । जिस काल के भीतर एक ही प्रवृत्ति वाले बहुत से प्रसिद्ट ग्रन्थ हैं 
उस प्रकार के ग्रंथ उस काल के लक्षण के श्रन्तग्गंत माने जायेंगे, चाहे और 
श्रनेक प्रकार के श्रप्रसिद्ध और साधारण कोटि के ग्रंथ इधर-उधर पड़े हों । 
भ्रसिद्धि भी किसो काल की लोक-प्रवृत्ति की परिचायक है। सारांश यह है कि 
उक्त दो सिद्धान्तों को सामने रख कर ही इतिहास-लेखक साहित्य के इतिहास 
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का काल-किमाजन एवं नामकरण करते हैं । 

श्राचार्यं हजारीग्रसाद द्विवेदी ने भी हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार 
कालों में बाँटा है, किन्तु नामकरण के सम्बन्ध में शुक्ल जी से उनका कुछ मत- 
भेद है । द्विवेदी जी ने हिन्दी के १००० वर्षों के साहित्य के इतिहास को निम्न" 
लिखित चार कालों में काँटा है-- 

१--हिन्दी साहित्य का आदिकाल---दसवीं से चौदहवीं शताब्दो। 

२--भक्ति साहित्य--चोदहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी का मध्य भाग ॥ 

३--रीति काव्य--१ ६वीं शताब्दी के मध्य भाग से १६ वीं शताब्दी के 

मध्य भांग तक। थे 

४--आरघुनिक काल--१६ वीं वताब्दी के मध्य भाग से श्राज तक । 

हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल का नाम शुक्ल जी ने. 'वीरगायाकाल” रखा 
है । शुक्ल जी के बाद आदिकालीन साहित्य की गहरी खोज हुई है भ्लोर श्राज के 
ज्ञान के श्रालोक में वीरगाथा-काल नाम उपयुक्त नहीं ठहरता । शुक्ल जी ने इस 
काल के साहित्य की १२ पुश्तकों का उल्लेख किया है | वे ये हैं---विजयपाल 
रासो, हम्मीर रासो, कीतिलता, कीति पताका, खुमान रासो, वीसलदेव 
रासो, पृथ्वी राज रासो, जबचन्द प्रकाश, जयमयंक-जस-चन्द्रिका, परमाल रासो, 
खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली आदि | इनमें से विजवपाल 
रासो, खुमान रासो और वीसलदेव रासो परवर्तीकाल की रचनाएँ सिद्ध हो 
हो चुकी हैं ; जयचन्दप्रकाद, जयमयंक-जस-चन्द्रिका, हम्मीर रासो नोटिस-मात्र 
हैं ; विद्यापति पदावली, कीतिपताका प्रेम, ”रज्णभार और भक्तिरस से श्रनुप्रारित 
हैं । श्रमीर खुसरो की पहेलियों से वीरगाथा का कोई सम्बन्ध नहीं है। पृथ्वी- 
राज रासो ओर परमाल रासो अ्द्ध प्रामाश्शिक रचनाएँ हैं । किन्तु इनमें वीरत्व 
का एक नया स्वर सुनाई पड़ता है। कौतिपताका में भी यह स्वर विद्यमान 
है । इस प्रकार शुक्ल जी के नामकरण की श्राधारशिला ही खिसक चुकी है + 
किन्तु इतना ही नहीं, कुछ नवीन ग्रंथों की खोज हुई है और घुक्ल जी ने जिन 
ग्रंयों को धरम से सम्बन्धित देख कर साहित्यकोटि से निकाल दिया था, उनको 
भी साहित्य-परिधि के ग्रन्दर ले लिया गया हैं। उक्त समूचे साहित्य का 
अध्ययन करने पर चार प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं--- 
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१--औोद्ध शोर नाथ सिद्ध सथा जेन मुनियों को सपदेशमूलक॑ रुख 
रचनाएं । 

२--वीरत्व के नवोन स्वर को मुखरित करने वाले चारणा-घरित-काज्य । 

३--लौकिक रस से. भनुप्राणित भन्य रचनाएँ जैसे बिरह काव्य 
( सन्देशरासक ) । 

४--फुटक़ल धन्य विषयों को कविता जैसे झमीर खुसरों की पहेलियाँ। 


इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर हम इस काल का नामकरण “भ्रादि 
काल” रख सकते हैं। “आदिकाल' नामकररा से साहित्यिक प्रवृत्तियों का लक्षण 
'निरूपण नहीं होता है । यह तो हिन्दी भाषा के साहित्य का श्रादिकाल है । 
साहित्य की परम्परा तो पूर्ववर्ती परिनिष्ठित भ्रपऋश के साहित्य में हूढ़ी जा 
: सकती है, जिसका बढ़ाव भादिकालीन साहित्य में मिलता है। परिनिष्ठित 
अपऊ्र श॒ की साहित्यिक रूढ़ियाँ एवं परम्पराएँ श्रादिकालीम साहित्य में सुघर 
रूप में प्रतिफलित हुई हैं । इस प्रकार दसवीं छाताव्दी से चौदहवीं शताब्दी तक 
के साहित्यिक प्रयत्नों का भ्रध्ययन करने के लिए पूर्ववर्ती परिनिष्ठित भपश्रश 
आपदा के साहित्य की परम्परा का श्रध्ययन प्रावक्ष्यक है। भादिकाल के सम्बन्ध 
भें दूसरी महृत्त्वपूरां बात है इसके उद्भव की। यह कहना कि कब से 
भ्रपञ्न दा रूढ़िग्रस्त होकर साहित्यिक मरण को प्राप्त हुई और उसका स्थान 
लोकभाषा या देशभाषा ने लिया, वड़ा कठिन है। साघारणतया भादिकाल 
का प्रारस्भ दसवों छाताब्दी से ही माना जा सकता है। एक बात और है, 
विद्यापति की रचनाझों का समय सम्वत्‌ १४६० के लगभग माना जाता है जो 
आ्रादिकाल की कालावधि से बाहर निकल जाता है, फिर भी शुक्लजी तथा 
अन्य इतिहास-लेखक उन्हें भादिकाल के भीतर भानते हैं । वस्तुत: विद्यापति की 
रचनाओ्रों में श्रपत्न श की परम्परा भी है ओर देदामाषा का स्वरूप भी स्पष्ट 
हुआ है । शुक्लजी अपश्रश् की परम्परा की समाप्ति ग्रादिकाल में ही कर देना 
चाहते थे भ्रतः इसका विवेचन श्रादिकाल में कर दिया है। इसके शब्नतिरिक्त 
विद्यापति हिन्दी साहित्य में भक्ति और ःछज्जार की घारा के प्रवत्तक माने 
जाते हैं, जिनका मलीभांति स्फुरण क़मदाः मक्तिकाल धौर शज्भारकाल में हुआ | 
अतः यह भी सम्मव है कि शुक्लजी ने हिन्दी की सक्ति भोर श्ज्ारिक घारा 
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का मूल स्रोत आदिकाल में दिखाने के लिए ही विद्यापति का-इस काल में 
उल्लेख किया हो । कुछ विद्वानों ने विद्यापति को भक्तिकालीन कवियों में भी 
स्थान दिया है । 
भक्तिकाव्य की महिमा बहुत बड़ी है । भक्तिकाव्य की प्रघानता को लक्ष्य 
करके ही विद्वान्‌ इतिहास-लेखक १४ वीं झताब्दी से १६वीं शताब्दी के 
मध्य माग अभ्रथवा १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक के हिन्दी साहित्य के 
इतिहास को भक्तिकाल की संज्ञा देते हैं। इस काल की रचनाओं में भक्ति का 
विविध रूपी विकास एवं भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट रूप दिखलाई पड़ता है + 
इसीलिए बाबू द्यामसुन्दरदास ने कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे महान्‌ 
,कवियों के इस काल को स्वर्णयुग कहा है । इस काल में श्रनेक सम्प्रदाय होने 
के कारणा भक्त कवियों में भक्ति भावना विषयक पर्याप्त मतभेद दिखाई पड़ता 
है किन्तु इन भिन्न सम्प्रदाय एवं मतावलम्बी कवियों की रचनाझों में एक 
सामान्य भक्ति की भावना के दर्शन होते हैं जो भक्तिकाव्य की मूलघारा की 
प्रेरणा है । इन कवियों में परस्पर अनेक बेचित्य एवं विचित्रता होते 
हुए भी जो सामान्य भावनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें लक्ष्य करके इस काल का 
नाम भक्तिकाल रखा गया है | इस काल में तीन विभिन्न धाराएँ प्रवाहित 
हुई हैं--पहलो निशुणा पंथी ज्ञानाश्रयी धारा, जिसके प्रवर्तक एवं समर्थक 
कबीर श्रादि सन्त हैं; दूसरी प्रेमसार्गी सूफी घारा, जिसके प्रवर्तंक एवं समर्थक 
जायसी इत्यादि सूफी कवि हैं, और तीसरी सग्रुण भक्ति की राममार्गी तथा 
कृष्ण-भक्ति की घारा जिसके प्रवर्तक एवं समर्थक क्रमहा: रामानुजाचायं भौर 
वललभाचायं, तुलसी तया सूर इत्यादि श्राचार्य एवं कवि हुए । यों तो सगुणमार्गी 
रामकाव्य की परम्परा श्ज्जञारकाल में केशव तक खिंच श्राती है और इसी प्रकार 
कृष्ण भक्ति काव्य की परम्परा का भी थिकृत रूप रीतिकाव्य में दिखलाई पड़ता 
है । फिर भी भक्तिकाव्य के श्रन्तर्गत इन रचनाश्रों को नहीं लिया जाता | इसका 
कारण उनकी मूल प्रेरणा के स्वरूप की भिन्नता है । 
विद्वान इतिहास लेखक १६ दीं शताब्दी के मध्य भाग से या १७वीं 

शताब्दी से १६ वीं शताब्दी के मध्य भाग तक रीतिकाव्य की परम्परा का 
स्वरूप विवेचन करते हैं ६ श्राचार्य प॑० रामचन्द्र शुक्ल ने इस काल में रीति-प्रन्थों 
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का प्राउये देखकर इसका नामकरण रीतिकाल किया है । प० विष्वनाथ प्रसाद 
सिश्र इस ज्ामकरणा से सहमत नहीं हैं । वे इस काल का नामकरण शख्ज्ञार 
काल करते हैं श्ठज्जार काल बड़ा व्यापक नाम है झौर इस काल के साहित्य 
की सामान्य प्रवृत्ति का द्योतक है| पं० विश्वनाथ प्रसाद मिथ ने इस काल के 
काव्य को दो भागों में विभक्त किया है--रोतिभुक्त या रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त 
या स्वच्छन्द प्रेमघारा । रीतिबद्ध कवियों में बिहारी, केशव, देव, मतिराम 
इत्यादि प्रमुख हैं । इन कवियों ने भपने काव्य में रोति की प्राचीन परिपाटी का 
पालन किम्ना है। रीतिमुक्त या स्वच्छन्द प्रेमघारा के भ्रमुख कवि घनश्रानन्द, 
ठाकुर, बोधा, द्विजदेव भोर पद्माकर हैं | इस प्रकार रीतिकाल नामकरण करने 
पर रीतिमुक्त कवियों की स्थिति कुछ डॉँवाडोल हो जाती है। इस काल की 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का भ्रध्यवन करने पर छज्जार काल” नाम उपयुक्त जान 
पड़ता है। इस नामकरण में इस काल की सामान्य प्रवृत्तियों का स्वरूप 
विवेचन हो जाता है। यों तो श्टज्ञारकाल की कुछ झोर भी विद्येषताएँ हैं । इस 
काल में-भूषण जैसे वीररस के सिद्ध कवि भी हो गये हैं भोर गिरधर, दृन्द, 
बैताल जैसे नीति के दोहे, छप्पय एवं कुण्डलियाँ लिखने वाले कवि भी दिखलाई 
पड़ते हैं । यही नहीं इस काल में प्रवन्ध-काव्य गौर चरित काव्यों की परम्परा 
भी बरावर चलती रही है; जैसे सृदन कवि का 'सुजान चरित' तथा लाल कवि 
का 'छत्र ध्रकाश' । इस प्रकार इस काल में विविध प्रवृत्तियों का विकास हुग्ना 
है । इस पुस्तक में हमने रीतिकाल को श्यृज्भजारकाल की संज्ञा दी है। 


अब भाधुनिककाल के सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । शुक्ल 
जी ने सं० १६०० से १६८४ तक के साहित्य रचना के आधुनिक काल को गद्य 
काल' की संज्ञा दी है । भाचाय॑ पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने १८०० से १६५२ 
ई० तकः के साहित्य के इतिहास को झाधुनिक काल माना है। वे प्रेस के उद्भव 
को ही शझ्राघुनिकता का वाहन मानते हैं श्रौर शुक्ल जी की भांति इस काल को 
गद्यकाल' ही मानते हैं। वस्तुतः इस काल को सवसे महत्त्वपूर्ण घटना गद्य का 
विकास है । किन्तु इस काल में पद्य का भी विविधघमुखी एवं महत्त्वपूर्ण विकास 
हुआ है । इसी काल की कविता में विविध वादों के दरद्धंन होते हैं। इन बादों 
का क्रमिंक विकास इस प्रकार हुआ है---छायावाद, श्रभिव्यंजनावाद, हालाबाद, 
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यथायंवाद, प्रयतियाद, प्रतीकबाद, अबोगवाद; इत्यादि | 


वस्तुत: श्राघुनिक काल श्रनेक प्रकार की प्रवृत्तियों से मरा पड़ा है जिनका 
पृथरू-पृथक्‌ दिग्द्शन कराने के लिये एक भ्रलग साहित्य का इतिंहास लिशने की 
आवद्यकता है । वास्तव में भारतेन्दु युग भौर द्विवेदी युय॒ तक तो भाधुनिक 
साहित्य की प्रवृत्तियों का विकास सीधे मार्ग से चला है किन्तु छायावाद के 
जन्म के साथ ही श्राघुनिक साहित्य नाना वाद एवं प्रवृत्तियों की बाढ़ में डूब 
गया ओर झाज तक छुटकारा नहीं पा सका है। इन प्रवृत्तियों एवं वादों के 
आधार पर इस युग के अनेक विभाग किये जा सकते हैं तथा इन सबका मूल 
स्रोत एवं विकास की कहानी कहने के लिए एक प्रृथक ग्रन्थ का सृजन हो 
सकता है । हमने इस पुस्तक में स्थूल रूप से आराधुनिक युग की काथ्य कौ प्रवृ- 
त्तियों एवं गद्य के विभिन्न भ्रंगों की प्रवृत्तियों का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया है । 
काव्य की प्रवृत्तियों के श्राघार पर झाधुनिक काल के साहित्य का विवेचन इस 
प्रकार हुआ है--भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भ्रग्रतिवादी थुग, 
प्रयोगशील युग । इसी प्रकार के गद्य के विभिन्न झाकार प्रकार के आघार पर 
उपन्यास, कहानी, नाटक, निवन्ध, श्रालोचना इत्यादि के उदभव छुवं विकास 
का संक्षेप में भ्रष्ययन किया है | 


हिन्दी साहित्य के काल विभाग के सम्बन्ध में एक बात भ्रौर है ॥ इस काल 
विभाग से समय या काल की निद्िचत भ्रवधि की सूचना नहीं मिलती । प्रत्येक 
काल में सभी प्रकार की रचनाएँ होती रहीं हैं किन्तु फिर भी कुछ साहित्यिक 
अ्रवृत्तियों का भ्राचुयें लक्षित होता है । उन्हीं के आधार पर उस काल की 
साहित्यिक महत्ता का विवेचन होता है। उदाहरण के लिये भक्तिकाल में भी वीर- 
गाधात्पक रचनाएं हुई हैं प्रौर यही नहीं, अदिकाल का प्रसिद्ध कवि विद्यापत्ति 
काल क्रमानुसार भक्तिकाल में हुआ है तथा शछज्जारकाल में भक्ति झर वीर 
दोनों ही भावनाश्रों की सुन्दर अभिव्यंजना मिलती है। आधुनिक कान में भी 
चीररस पूर्णा भक्ति भावना से समन्वित एवं रीतिबद्ध श्यद्धारी रचनाएं रची 
गई हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास का काल-विभाजन एवं 
नामकरण निश्चित कालावधि एवं सभी भ्रवृत्तियों का निरूपरण नहीं करता । यह 
तो अनुप्ाभाक्षित कालय-विभाजन दै ओर इसी प्रकार नामकरण भी प्रमुख 
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अवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस प्रुस्तक में हमने हिन्दी 
साहित्य के १००० यर्ष के इतिहास का काल-विभाजन एवम्‌ नामकरण इस 
अकार किया है-- 
१-- भादिकाल--- दसवीं शताब्दी से चोदह॒वीं शतान्दी तक ॥ 
२--भक्तिकाल--चौदहवीं एताब्दी से १६वीं छाताब्दी के मध्य- 
आग तक । 


३--शइज्ञारकाल--१६ वीं शताब्दी के मध्य भाग से ३६ वीं शताब्दी के 
सध्य भाग तक। 


४--भाधुनिक काल---१६ वीं छाताब्दी के मध्य माग से श्राज तक । 
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2 ६०४०८०, 
3>रंब2क- 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल 


हिन्दी साहित्य को परम्परा कबसे चली इस सम्बन्ध में विद्वानों के 
विभिन्न मत हैं । साधारणतया इतिहासकारों ने दसवीं से चोदहवीं शताब्दी के 
साहित्य-रचना काल को 'हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल' कहा है। दसवीं 
दाताब्दी से पहले साहित्यिक भ्रयत्नों का विकास परिनिष्ठित भ्रपश्रश भाषा में 
हुआ था । यह परिनिष्ठित अपश्र श भाषा में रचित साहित्य पर्याप्त विकसित 
एवं सूक्ष्म भावनाओं की प्रभिव्यंजना करने वाला है। इसी का विकसित 
रूप दसवों शताब्दी से चोदहवीं छाताब्दी के देशमाषा या लोकभाषा के साहित्य 
में मिलता है । भाषा की दृष्टि से परिनिष्ठित श्रपश्र श्ञ॒ का स्थान लोकभाषा या 
देशभाषा ने ग्रहण कर लिया था; किन्तु साहित्यिक प्रवृतियों की दृष्टि से 
झ्रादिकाल का साहित्य अपम्र॒श साहित्य का ही बढ़ाव है । भाषा-परिवर्तत की 
हृष्टि से ही इस काल का विशेष महत्त्व है। दसवीं शताब्दी से पूबंवर्ती साहित्य 
में देशभाषा का स्वरूप पूर्शातया स्पष्ट नहीं हुआ । जब अपअ्र श भाषा परिनिष्ठित 
होकर साहित्यिक भाषा के पद पर श्रासीन हुई तब उससे उद्भूत तथा व्याकरण के 
नियमों की कठोर ःद्धूला से मुक्त बोलचाल की एक भाषा प्रचलित हुई । धीरे-धीरे 
इस लोकभाषा का व्याकररा-संस्कार हुआ, समय समाज एवं साहित्य में इसका 
प्रयोग हुआ झौर क्रमलः इसने परिनिष्ठित श्रपञ्न झ्॒ का साहित्यक भाषा-पद ले 
लिया । जब दसवीं शताब्दी से घीरे-घीरे परिनिष्ठित श्रपश्र श साहित्यिक मरसा' 
को प्राप्त हुई तब उसके स्थान पर बोलचाल की भाषा विकसित होकर साहित्यिक 
माषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई । इस भाषा का नाम देशभाषा या लोकमाया तभी से 
पढ़ गया। अ्रपञऋ श के विरोध में यह लोकमाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई । प्राचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हिन्दी साहित्य” में लिखा है--“दसवों से 
चौदह॒वों शताब्दी तक के समय में लोकभाषा में लिखित जो साहित्य उपलब्ध 
हुआ है ; उसमें परिनिष्ठित प्रपन्न श से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप दिखाई 
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देता है। दसवीं शताब्दी की भाषा के गद्य में तत्सम शब्दों का व्यवहार बढ़ने 
जगा था परन्तु पद्म की भाषा में तद्भव शब्दों का ही एकच्छत्र राज्य था । 
चौदहवीं शताब्दी तक के साहित्य में इसी प्रवृति की प्रधानता मिलती है ।” 
“विद्यापति की 'कीतिलता' में इस प्रवृति का पूर्ण परिचय मिलता है। हिन्दी 
साहित्य के श्रादिकाल की भाषा के सम्बन्ध में श्राचार्य द्विवेदी जी ने श्रागे लिखा 
है कि---“दसवीं से चोदहवीं दाताब्दी के उपलब्ध लोकभाषा साहित्य को 
अपभ्रश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहा जा सकता है। वस्तुतः वह 
हिन्दी की आधुनिक बोलियों में से किसी-किसी के पूर्वरूप के रूप में ही उपलब्ध 
होता है। यही कारण है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेख़क दसवीं शताब्दी 
से इस साहित्य का श्रारम्भ स्वीकार करते हैं। इसी समय से हिन्दी भाषा का 
आदिकाल माना जा सकता है ।” 


“यहाँ तक तो माषा की हृष्टि से विचार हुआ । वस्तुतः हिन्दी भाषा का 
प्रारम्भ दसवीं शताब्दी से हुआ ओर इसी आधार पर हिन्दी भाषा के साहित्य 
का प्रारम्भ भी दसवीं शताब्दी से माना जाता है। किन्तु जहाँ तक साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, दसवीं शताब्दी से चोदहवीं शताब्दी तक का साहित्य 
दसवीं शताब्दी से पूर्ववर्ती परिनिप्ठित अपभ्रद् भाषा के साहित्य का ही 
बढ़ाव है | आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त 
किया है---वस्तुतः छल्द, काव्य, रूप, काव्यगत रूढ़ियों श्रीर वक्तव्य वस्तु की 
दृष्टि से दसवीं से चौदहवीं शताब्दी तक का लोकभाषा का साहित्य परिनिष्ठित 
अ्रपश्न श में प्राप्त साहित्य का ही बढ़ाव है, यद्यपि उसकी भाषा उक्त अ्रपम्र दा 
में थोड़ी भिन्न है ।” दसवीं से चौदहवीं शताब्दी के साहित्य की श्रवृत्तियों 
का विवेचन करते हुए विद्वाव आलोचकों ने इस काल को विविध नामों 
से पुकारा है । यहाँ हम कुछ नामों पर विचार करेगे । पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 
इस काल का नामकरण इस काल की वीरगाथा की विशेष प्रवृत्तिमूुलक 
रचनाओं को लक्ष्य करके वीरगाथाकाल किया है । शुक्लजी के नामकरण के 
सम्बन्ध में तीन बातें मुख्य है--पहली, इस काल में वीरगाथात्मक ग्रन्थों का 
प्राचुय॑; दूसरी श्रन्य ग्रन्थ जैन धर्म से सम्बन्धित होने के कारण नोटिसमात्र 
हैं तथा साहित्य की परिधि में नहीं श्राते ओर तीसरी मुख्य बात उन साहित्य 
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कोटि में भाने वाली रचनाझों की है जितमें भिन्न-भिन्न विषयों पर फुटकर दोहें 
हैं किन्तु जिनके झनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति. निर्धारित नहीं” की 
जा सकती । शुक्लजी ने भ्रादिकाल की बारह रचनाझों का श्रपने इतिहास में 
उल्लेख किया है इनमें साहित्यिक पुस्तकें चार हैं जिनकी भाषा भ्रपश्ंंश है-- 

१--विजयपाल रासो (नल्लसिहकृत सं० १३५५) 

२--हम्मीर रासो (शाज़ू घरकृत सं० १३५७) 

३--कीतिलता भौर 

४-- कीति पताका (विद्यापतिकृत सं० १४६०) 

देशभाषा काव्य की श्राठ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं-- 

४--खुमान रासो (दलपतिविजय कृत सं० ११८०-१२०५) 

६--बीसलदेव रासो (नरपतिनालल्‍्ह कृत सं० १२१२) 

७--पृथ्वीराज रासो (चन्दबरदाई कृत सं० १२९२५--१२४६) 

८--जयचन्द-प्रकाश (भट्टकेदार कृत सं० १२२५) 

&--जयमयदू:-जस-चन्द्रिका (मधुकर कवि कृत सं० १२४०) 

१०--परमाल रासो (शभ्राल्हा का मूलरूप जगनिक कवि कृत सं० १२३० ) 

११--छुसरो की पहेलियाँ श्रादि (अमीर खुसरोे कंत सं» श१३ ५०) 

१२---विद्यापति की पदावली (विद्यापति कृत सं० १४६०) 

शुक्लजी ने इन्हीं पुस्तकों के श्राधार पर भ्रादिकाल का लक्षण-निरूपण 
आर नामकररत किया है। इनमें से श्रन्तिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर 
शेष नौ ग्रन्थ वीरयाथात्मक हैं इसलिए उन्होंने इस काल का नामकरण बोर- 
गाथाकाल किया है । 

शुक्लजी ने मिश्रवन्धुन्नों द्वारा गिनाई गई 'आरदिकाल' की दस पुस्तकों का 
उल्लेख करते हुए उन्हें जैन-धर्मं से सम्बन्धित देख कर साहित्य की परिधि से 
बाहर कर दिया है। इन ग्रन्यों के नाम ये हैं-- 

३, भगवदगीता, २, दृद्ध नवकार, ३. वत्तंमाल, ४. संमतसार, ५. पत्तलि, 


६. भनन्‍्य योग, ७, जम्बूस्वामी रासो, ८५. रंवतिगिरि रासो, ६. /नेमसिनाथ 
चुठउपई, १०. उवएस माला (उपदेदमाला) । 


श्श्पु [ छिसती साहित्य की प्रयृत्तिमाँ 
इन पुस्तकों के झ्तिरिक्त कुछ अन्य उत्कृष्ट अपन्र व भाषा की पुस्तकें प्राप्व 
हुई हैं.जिनमें उज्यकोटि का साहित्य उपलब्ध होता है ! शुक्लनी की दृष्टि में 
, ये पुस्तकों नहीं भाई थीं। इनमें से महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के नाम ये हैं--- 
सन्दैंशरासक (कवि श्रदृहमाण या श्रव्दुलरहमान कृत ११ वीं श० ) 


वज्छस्वामिचरित्र (अ्रप्रकाशित) 

अन्तरज़्सन्धि हज 

चौरंगसन्धि ्ः 

सुलसाख्यान ५ 

चच्चरी हि 

भावनासार ( जोइन्दुकुत ) 

परमात्माप्रकाश ( जोइन्दुकृत ) 

श्राराघना ( अप्रकाशित ) 

मयरारेहासन्धि के 

नमयासुन्दरि सन्धि | 

भविसयत्त कहा (बनपाल नामक जैन कविकृत १० वीं श०) 

पउमसिरी चरिउ 

तिसट्ठी लक्खणा-महापुराए (पुफ्फयन्त या पुष्पदन्त कृत) 

पउमचरिउठ (स्वयम्भू कृत रामायरा) अ्रप्रकाशित 

हरिवंशपुराण (स्वयम्मू कृत महाभारत) ,, 

जसहरचरिंउ ॥ नाथूराम प्रेमी जी द्वारा प्राप्त ग्रन्थ 
पुष्पदन्त कृत 

करकन्डुवरिउ १२ वीं शताब्दी ( हीरालाल जैन द्वारा कारंजा के जैन 

सावयघम्म दोहा - भाण्डार से खोजे हुए ग्रन्थ 

पाहुड दोहा ( योगसार और मुनि रामसिह कृत) 


इसी प्रकार राहुल जी ने 'हिन्दी काव्य धारा” नाम से एक अपभ्र श-काब्यों 
का संग्रह प्रकाशित कराया है जिसमें श्राठवीं से तेरहवीं शताब्दी तक के कवियों 
का परिचय एवं काख्य का संकलन है ॥ उनके मतानुसार यह अपभ्रश वस्तुतः 
पुरानी हिन्दी ही है। इसीलिए उन्होंने आठवीं शताब्दी के प्रसिद्ध पउम- 
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चरिउ (रामायण) काध्य के रचयिता स्वयंमू को हिन्दी का प्रथम श्रेष्ठ कवि 
माना है । दूसरा स्थान उन्होंने पुष्पदन्त ( राष्ट्रकूट के राजा कृष्णराज के 
आश्चित,) को दिया है। 


ऊपर जिन भ्रपश्र दा के काव्य ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है, उनमें 
कुछ रचनाएं" उच्चकोटि की हैं भोर साहित्य कोटि में श्रा सकती हैं। सन्देश- 
रासक, स्वयंमू की रामायण, भविसयत्त कहा, पउठमसिरीचरिउ इत्यादि कुछ 
ऐसे ग्रन्थ हैं जो जैनाश्नय में रचित एवं रक्षित होकर भी ऐसी साहित्यिक 
विशेषताएं लिए हुए हैं कि उन्हें शुक्ल जी के प्रनुसार घमं से सम्बन्धित होने 
के कारण साहित्य की कोटि से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इन ग्रन्थों में 
धार्मिक श्राघार-भूूमि होने के साथ ही वह सरसता मी है जो तुलसीदास के 
रामचरितमानस को धाभिक-पग्रन्थों की परिधि से खींच कर उक्चकोटि के साहित्य 
की श्रेणी में ला बठाती है । आ्राचायं हजारीप्रसाद हिवेदी के ढाब्दों में 
“बाभिक प्रेरणा या श्राध्यात्मिक उपदेद होना काव्यत्व का बाघक नहीं 
समझा जाना चाहिए ।” इस प्रकार भ्रपश्न श के नवीन काव्य ग्रंथों की खोज 
एवं उनका साहित्यिक मूल्यांकन होने के बाद आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल 
का इस काल का नामकरण उपयुक्त नहीं बैठता । शुक्ल जी ने मिश्र बन्धुओं 
द्वारा उल्लिखित तथा श्रन्य भ्रपञ्न श ग्रन्थों को 'श्रादिकाल” के लक्षण निरूपण 
तथा नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा था । श्राज नवीनतम खोजों के 
झाधार पर तथा भ्रन्य नवीन उत्कृष्ट भ्रपअंद्य के (पुरानी हिन्दी) काव्य-ग्रंथ 
प्राप्त होने से शुक्ल जी का दृष्टिकोण श्रुटिपूर्णं भ्रतोीत होता है । इतना ही 
नहीं, उन्दोंने जिन १२ ग्रन्थों के झाघार पर “भप्रादिकाल” के नामकरण का 
प्रयत्न किया है उनमें कुछ तो परवर्ती काल की रचानाएँ हैं, कुछ नोटिसमात्र 
हैं भोर कुछ वीरगाथयाशों से रिक्त । 


खुमान रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो श्रादि 
ऐसी रचनाएँ हैं जिनकी भ्रामाणिकता में श्राज संदेह किया जाने लगा है। 
श्री मोतीलाल मैनारिया ने ऐतिहासिक श्राधार एवं ठोस खोजपूर्ण तर्कों के 
भाधार पर सिद्ध कर दिया है कि खुमान रासों के रचयिता को रावल खुमाण 
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( सं० ८७० ) का समकालीन मानना गलत है। वास्तव में इनका रत्रना'काल 
सं० १७३० से लेकर १७६० के मध्य तक है। वीसलदेव रासो के रंचयिता 
नरपति नाल्‍्ह को मोतीलाल मैनारिया ने ग्रुजराती के नरपति ( सं० १४४५ ) 
जाम॒क कवि से अभिन्न माना है। झाज़ुंघर कवि के हम्मीर रासो की रचना 
का आधार 'प्राकृतपेंगलम्‌' में आए हुए कुछ पद्म हैं । यह ग्रन्थ प्राप्त नहीं है । 
इस ग्रन्य का भी आदिकाल का होना भ्रसंदिग्ध नहों है। शिवर्सिह सरोज में 
उल्लिखित शाज्भू घर कृत 'हम्भीर गैरा' झौर हम्मीर काव्य को ध्यान में रखकर 
और 'प्राकृतपेगलम्‌' में आए हुये पद्मों के आधार पर 'हम्मीर रासो' की शुक्ल 
जी को कल्पना पुष्ट प्रमाणो पर भ्राघारित नहीं है । विजयपाल रासो को मिश्र- 
बन्बुओं ने सं० १३५४ का ग्रन्थ माना है। भाषा ओर शैली पर विचार 
करने पर यह ग्रन्थ भी परवर्ती काल की रचना प्रतीत होता है । 


इसी प्रकार भट्ट केदार कृत 'जयचन्द-प्रकाह” (सं० १२२५) श्रौर मधुकर 
कवि कृत जयमयंक-जस-चन्द्रिका' (सं० १२४०) ग्रन्थ नोटिसमात्र हैं। केवल 
इनका उल्लेख सिधायच दयालदास कृत “राठौडारी ख्यात' में मिलता है जो 
बीकानेर के राजपुस्तक-भण्डार में सुरक्षित है। शिवर्सिह सरोज में इन दोनों 
कवियों को शहाबुद्दीन गौरी के दरबार का कवि माना है। वस्तुतः जब तक 
ये दोनों पुस्तकें प्राप्त नहीं हो जातीं तब तक इनके विषय में कुछ भी निश्चित 
एवं श्रन्तिम रूप से तहीं कहा जा सकता 

पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता में बड़े-बड़े बिह्वानों ने अनेक श्रुटियाँ 
निकाली हैं । इस ग्रन्थ की प्रामार्िशिकता का विस्तृत विवेचन हम एक अलग 
अध्याय में करेंगे । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस ग्रन्थ में बहुत से झ्ंश 
प्रक्षिप्त हैं तथा यह अपने मूल रूप से बहुत दूर हो गया है । इसीलिए यह भी 
अर्द्ध प्रामाणिक एवं अरद्ध ऐतिहासिक रचना है । परमाल रासो भी अपने मूल- 
रूप से बहुत दूर हट गया है। यह भी पृथ्वीराज रासो की आँति श्रद्ध॑-प्रामारिशक 
रचना है । जगनिक भाट का परमाल रासो या आाल्हखण्ड श्राज इतना 
वदल गया है कि इसके मूल रूप को खोज निकालना बहुत कठिन हो गया है | 
हां, इन दोनों ग्रन्थों में वीरत्वपूर्णा स्वर सुरक्षित है । 

अमीर खुसरो की पहेलियों में प्रारम्भिक हिन्दी का सुन्दर रूप मिलता है। 
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किन्तु खुसरो के नाम पर भी बहुत सी पहेलियाँ जोड़ दी गई हैं। दूसरे छुसरो 
की पहेलियों से वीरगाथा-काव्य छा कोई सम्बन्ध नहीं। भव विद्यापति की 
रचनाप्रों के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना चाहिए । विद्यापति की पदावली 
का विषय राधा तथा श्रन्य गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम लीला है। कीतिलता 
में विद्यापति ने श्पने प्रथम प्राक्नदाता राजा कोतिसिह की कीति का .गुण 
गाया है। इसमें यथाप्रसंग युद्ध के वर्णन श्राने से वीरत्व का स्वर भी पूरणं रूप 
से मुखरित है | कीतिपताका मैथिली का ग्रन्थ है, इसकी एक खण्डित प्रति 
नेपाल दरबार पुस्तकालय में है । इसमें प्रेम कविताएँ हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वत्त॑मान ज्ञान के आलोक एवं खोजों के 
आधार पर शुक्लजी द्वारा किया हुआ ध्रादिकाल का नामकरण उपयुक्त नहीं 
ठट्दरता । उन्होंने जिन १२ ग्रन्थों को श्रादिकाल के लक्षरण[-निरूपण एवं नाम- 
करण के लिए चुना, एवं उन १२ ग्रन्थों में वीरगाया की श्रमुखता दिखलाई, 
उनमें से अधिकांश ग्रन्य सन्दिग्ध एवं श्रश्नामाणिक हैं । साथ ही जिन श्रपञ्न शा 
अन्यों का बाद में पता चला है वे भी पर्याप्त महत्त्वपूरां हैं श्रोर भाज उन ग्रन्थों 
को देखते हुए शुक्लजी का नामकरण उपयुक्त प्रतीत नहों होता । हाँ, इतना 
अवद्य सिद्ध है कि इस काल की सामन्‍्ती रचनाप्रों में वीरत्व का बड़ा झओजस्वी 
स्वर सुनाई पड़ता है जिसमें तत्कालीन युद्ध के वातावरण की ध्वनि स्पष्ट 
सुनाई पढ़ती है । 

महापण्डित राहुलजी ने हिन्दी-साहित्य के श्रादिकाल की साहित्य-सामग्री 
का विवेचन करके उसमें दो प्रवृत्तियों की प्रमुखता देख कर इस काल का नाम- 
करत “सिद्ध-सामन्त युग” किया है | उन्होंने प्राठवीं से तेरहवीं शताब्दी के 
काव्य में दो प्रमुख भाव पाए हैं-- 

१--सिद्धों को बाणी--इसके भन्तगंत वोद्ध तथा नाथ सिद्धों की तथा 
जैन मुनियों की रुक्ष तथा उपदेशमूलक और हठयोग की महिमा एवं क्रिया का 
विस्तार से प्रचार करने वाली रहस्यमूलक रचनाएँ झ्ाती हैं । इसके श्रन्तयंत्त 
आमिक एवं भ्राध्यात्मिक प्रेरणा से अनुप्राशितित कुछ उत्कृष्ट जैन-घर्मावलम्बी 
कवियों की रचनाएं नहीं धातीं । 

२--सामन्तों को स्तुति---इसके झन्त्यंत चारण कवियों के चरित-काव्य 
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(रासो ग्रन्थ) प्राते हैं जिनमें कवियों ने अपने श्राश्रयदाता राजा एवं सामन्तों 
की स्तुति के लिए युद्ध, विवाह इत्यादि के प्रसंगों का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया 
है । इन ग्रन्थों में वीरत्व का नवीन स्वर मुखरित हुआ्ना है । 

राहुलजी के नामकरण से लौकिक रस से भ्रनुप्राणित महत्त्वपूर्ा रचनाप्रों 
का कुछ भी आभास नहीं मिलता | इस नामकरण को स्वीकार करने से हमारे 
साहित्य की प्रवृत्तियों का निरूपण भलीमाति नहीं हो सकता। सन्देशरासक 
विद्यापति की पदावली, पठमचरिउ (रामायण) इत्यादि श्रमेक ग्रस्थों, जिनकी 
प्रवृत्तियों का विकास परिवर्ती साहित्य में हुआ था, का इस नामकरण से संकेत 
नहीं मिलता । 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य के आदिकाल का लक्षण 
विवेचन करके इसका नाम बीज वपन काल” रखा। किन्तु यह नाम निरुचय 
ही उपयुक्त नहीं है | जैसे कि हम प्रारम्भ में ही कह छुके हैं कि साहित्यिक- 
प्रवृत्तियों की दृष्टि से यह काल श्रादिकाल नहीं है । यह तो पृव॑वर्ती परिनिष्ठित 
श्रपश्र'श की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास है । हाँ, हिन्दी भाषा की हृष्टि 
से यह काल आ्रादिकाल है या हिन्दी भाषा में उच्च साहित्यिक प्रयत्नों का 
प्रारम्भ है। 

कुछ आलोचकों को इस काल का नाम “प्रादिकाल' ही अधिक उपयुक्त 
जान पड़ता है। इनमें प्रसिद्ध विद्वान पं० हजारीप्रसाद ह्िवेदी का नाम ही 
विशेष महत्त्व का है । द्विवेदी जी ने श्रादिकाल के काव्य रूपों के उदभव एवं 
विकास की कहानी विहारी-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के सम्मुख मार्च सन्‌ १६९५२ में 
सुनाई थी जिसका पुस्तकाकार रूप 'हिन्दी-साहित्य का श्रादिकाल” प्रकाशित 
हुआ है। इस कहानी के सुनने एवं पढ़ने के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य के श्रादि- 
काल का भ्रन्घकारमय प्रकोष्ट श्रालोकमय हो गया । इस नामकरण की एक 
आमक धारणा की सम्भावना करके आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 
“वस्तुतः हिन्दी का श्रादिकाल' शब्द एक भ्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि 
करता है श्रौर स्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई 
श्रादिम मनोभावापन्न, परम्पराविनिमु क्त, काव्य-रूढ़ियों से श्रछृते साहित्य का 
काल है | यह ठीक नहीं है । यह काल बहुत अधिक परम्परा प्रेमी; छढड़ि-ग्रस्त 
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और सजग झोर सचेत कवियों का काल है |” भौर झागे द्विवेदीजी लिखते 
हैं--.''यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह “नाम बुरा नहीं है । 
क्योंकि यटापि साहित्य को दृष्टि से यह काल बहुत कुछ झपअ दा काल का 
बढ़ाव ही है, पर भाषा की हृष्टि से यह परिनिष्ठित अपभ्र दा से श्राग्रे बढ़ी हुई 
भाषा की सूचना लेकर झाता है । इसमें भावी हिन्दी भाषा श्रौर उसके फाव्यरूप 
भल्‍्छू रित हुए हैं ।” 

सारांदा यह कि हिन्दी साहित्य के भादिकाल का लक्षण निरूपएण करने में 
निम्नलिखित पुस्तक सहायक सिद्ध होती हैं-- 

१--थपृथ्वीराज रासो 

२--परमाल रासो 

३--विद्यापति को पदावली 

४--कौ तिलता 

५--कीरति पताका 

६--सन्देश रासक ( भ्रव्दुल रहमान छत ) 

७-- पउमचरिउ ( स्वयंभू कृत रामायण ) 

८- भविसयत्त कहा ( घनपाल कृत १० वीं शताब्दी ) 

&--परमात्म प्रकाश ( जोइन्दु कृत ) 

१०--बौद्ध गान श्रौर दोहा 

११--स्वयंभू छन्द 

१२--प्राकृत पेंगलम्‌ 

प्रपने आलोच्य काल की इन प्रमुख पुस्तकों पर विचार करने पर हमें चार 
भ्रकार की प्रवृत्तियों के दर्दांन होते हैं-- 

१--ऐतिहासिक व्यक्तियों के भाघार पर चरित काव्य लिखने की 'कहाणी' 
प्रथा जैसे रासक ग्रन्थ, कीतिलता इत्यादि । इनमें कवि झपने नायक को 
अग्रवत्स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धामिकता का पुट देने का प्रयत्न करते हैं । 
कीतिलता में विद्यापति ने इस प्रवृत्ति को इस प्रकार दर्शाया है---/'पुरुष कहाणी 
हीं कहीं जसु पत्यावे पुन्नु ॥/ 

२--लौकिकरस की रचनाएँ लिखने की प्रवृत्ति, जैसे सन्देश रासक, 
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विद्यापति पदावली,-कीतिपताका; स्वयंगू छन्द इत्यादि ॥ सन्देशरासक की कहानी 
बहुत सरल एवं मर्मस्पर्शी है। यह एक विरहिणी का सन्देश है अतः विप्रलंभ- 
ह्लुज्भार की सुन्दर व्यंजना करता है । विद्यापति की पदावली एक धार्भिक 
सम्प्रदाय का धामिक ग्रन्थ है; साथ ही उसके पदों में श्ुज़गर रस की सुन्दर 
अयंजना है। कीतिपताका में प्रेम कविताएं हैं । 

३--बौद्ध एवं नाथ सिद्धों की तथा जैन मुनियों की रुक्ष तथा उपदेश- 
मूलक और हठयोग का प्रचार करने वाली रचना लिखने को प्रवृत्ति | आचाय॑ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार हिन्दी साहित्य के इतिहास में इन रचनाश्रों 
का महत्त्व दो कारणों से है, “एक तो परवर्ती घामिक काव्य रूपों के विकास 
में ये सहायक हैं, श्रौर उस घामिक पृष्ठभूमि को समभने में सहायता पहुँचाती 
हैं जिसके बिना हम परवर्ती काव्य-प्रयत्तों को समझ ही नहीं पायेंगे, और दूसरे 
इनके श्रध्ययन से उस युग की भाषा, शैली, छुन्दोविधान आदि का श्रष्ययन 
सुकर होता है ।# 


४--धार्मिक रचनाएँ जिनमें उच्चकोटि के साहित्य के दर्शन होते हैं । 
जैसे परमात्म प्रकाश, भविसयत्तकहा, पउमचरिउ, हरिवंश पुराण इत्यादि! 
'भविसयत्तकहा” घामिक कथा है किन्तु इसमें उच्चकोटि के साहित्य के दर्शन 
होते हैं। इन घामिक प्रेरणा एवं श्राधार को लेकर रचे गये काव्य ग्रन्थों में 
उच्चकोटि के साहित्य के दर्शन होते हैं। श्राचायं हजारीप्रसाद ह्विवेदी ने ऐसे 
घामिक ग्रन्थों को साहित्य कोटि में लेने के लिए बड़ा सुन्दर तक॑ उपस्थित 
किया है--“राजशेखर सूरि जैन मत के साघू थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
नन्‍्ददास या हिंतहरिवंश वंप्णव घर्मं के साधू थे। राजशेखर मे नैमिनाथ का 
चरित्र वर्शन करते हुए “न॑ंमिनाथ फाग्र! लिखा था और नन्ददास ने अपने 
उपास्य की लीलाओं का वर्णान करते हुए रास-पंचाध्याथी । दोनों में ही घर्म- 
भाव प्रधान है ओर दोनों में ही कवित्व है। जिस प्रकार “राघा-सुधानिधि! में 
राधा की शोमा के वर्णन में कवित्व है और वह कवित्व उपास्य बुद्धि से 


# हिन्दी साहित्य ( उसका उदमव श्रौर विकास ) श्राचायं हजारीप्रसाद 
हिवेदी पू० ८० 
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चालित है: उसी- प्रकार 'राजलदेवी' की ज्षोमा में कवित्द भी है श्र वह 
उपास्य-बुद्धि से चलित भी है 5 

इन चार प्रमुख प्रवृत्तियों को दर्शाने वाली रचनाओं के झतिरिक्त भ्रत्यः 
प्रकार की रचनाएँ भी मिलती हैं जैसे श्रमीर खुसरो को पहेलियाँ इत्यादि । 


उपयुक्त विवेचन से एक बात स्पष्ट हो गई है, वह यह कि केवल वीर- 
गायात्मक ग्रन्थों पर दृष्टिपात करके इस काल का नामकरण “वीरगाथा काल! 
रखना भाज के ज्ञान के आलोक में उपयुक्त नहीं जान पड़ता। दसवीं से 
चौदहवीं शताब्दी के साहित्य में वीरत्व का एक नया स्वर भ्रवश्य मुखरित हुझा 
है किन्तु इसके श्रतिरिक्त अ्रन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । लेकिन 'वीरगाथाकाल' नामकरण को अनुपयुक्त बतलाकर तथा 
धीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रामारि।कता जाँचने में कुछ आ्ालोचकों ने वीरगाथाओं 
के महत्त्व को भुला दिया है। मैनारिया जी का यह मत देखिए--“ये रासो 
ग्रन्थ जिनको वीरगाथाएँ नाम दिया गया है ओर जिनके झाघार पर वी रगाथा 
काल की कल्पना की गई है, राजस्थान के किसी समय विशेष की साहित्यिक 
प्रवृत्ति को भी सूचित नहीं करते, केवल चाररा, भाट श्रादि कुछ वर्ग के लोगों 
की जन्म-जात मनोवृत्ति को प्रकट करते हैं। श्रभुभक्ति का भाव इन जातियों 
के खून में है और ये ग्रन्य उस भावना की ग्भिव्यक्ति करते हैं।” मेनारिया 
जी का यह कथन निराघार है। जिन चारण भाटों की जन्मजात मनोदृत्ति 
की सूचक उत्साहवर्घक एवं प्रशंसा परक क्तियाँ की ओर मैनारिया जी ने 
संकेत किया है उनका चिह्न भौ नहीं मिलता । चारण, भाटों की ऐसी निम्न 
कोटि की रचना तो उनके मुह में ही रहती थीं और उनके साथ ही समाप्त 
हो जाती थीं। ऐतिहासिक चरित-नायकों को उपजीव्य बनाकर रचे गये रासो 
ग्रन्य उज्द कोटि के साहित्यिक ग्रन्थ हैं तथा उस युग की राजस्थान की विद्षेष 
साहित्यिक प्रवृत्ति के परिचायक हैं। यह चारण भाटों की प्रभ्नुभक्ति एवं 
चाट्ुकारिता पूर्ण प्रशस्ति के परिचायक नहीं हैं वरन्‌ उस युग की साहित्यिक 
मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। मेनारिया जी ने इन रासक ग्रंथों को उसी 
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कोटि की रचना समझ लिया है जो युद्ध में राजाओं के साथ जाने वाले भाटों 
द्वारा सेना को प्रोत्साहित करने के लिए रची जाती थीं। इस बात फो कोई 
भी भ्रस्वीकार नहीं कर सकता कि झादिकालीन कविता प्रमुख रूप से राज्याश्रय 
में पल्‍लवित हुई। राज्याश्रय में पल्‍लवित वीरग्राथाएँ उस युग की दरवारी 
मनोवृत्ति की परिचायक हैं| हिन्दो के श्रादिकाल में अधिकांश कवि ऐसे हुए 
हैं जिन्हें समाज को संगठित तथा सुव्यवस्थित कर उसे विदेशी श्राक़मणों से 
रक्षा करने में समर्थ बनाते की उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी श्रप्ने श्राश्रय- 
दाताभों की भ्रश्ंसा द्वारा स्वार्थ साधन की थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
चीरगाथा काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओ्रों की वीरता का गान तो 
उत्साह के रूथ किया है किन्तु उनमें वांछनीय राष्ट्रीय भावना का एक प्रकार 
से प्रभाव ही रहा है । 


यहाँ तक हमने 'आदिकाल” की साहित्यिक प्रवृत्तियों के स्वरूप का संक्षेप 
में विचार किया श्रोर यह भी देखा कि भाषा परिवतंन की दृष्टि से ही यह 
हिन्दी भाषा-साहित्य का श्रादिकाल है ग्रन्यथा दसवीं से चौदहवीं शताब्दी 
त्तक का लोकभाषा का साहित्य परिनिष्ठित श्रपश्र श में प्राप्त साहित्य का ही 
बढ़ाव है । इस प्रकार 'आ्रादिकाल' में दो मापाग्रों का स्वरूप दिखलाई पड़ता 
है--एक तो परिनिष्ठित अपअ्रंश का और दूसरा उक्त अपभ्रश से कुछ 
भिन्न भाषा का अथवा लोकभापा का । दूसरे शब्दों में लोकभाषा का यह रूप 
परिनिष्ठित श्रपश्रंण से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप है| यह श्रागे 
बढ़ी हुई भाषा भी गद्य ओर पद्म क्षेत्र में भिन्न-भिन्न रूप लिये हुए है। गद्य 
में इसमें तत्मम शब्दों का व्यवहार बढ़ने लगा था। विद्यापति की कीतिलता 
के गद्य में माषा की इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं ॥ एक उदाहररा पर्याप्त होगा- 
अथ गद्य ।! तान्हि करो पुत्र युवराजन्हि माँक पवित्र, श्रगणेयगुणाग्राम प्रतिज्ञा 
पद पूरक परशुराम मर्यादामज्लावास कविताकालिदास, प्रबल रिपुवल- 
सुभटसझ्छीएं समरसहासदुनिवार, घधनुविद्यावंदग्ध्यघनञ्जयावतार समाचरित 
चन्दचूडचरणसेव समस्तप्रक्रियाविरमान महाराजाधिराज श्रीमद्वीरसिहदेव ।*९ 
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परन्तु पद्म की भाषा में तद्भव दाब्दों का एकच्छ्त्र राज्य था। विद्यापत्ति 
की कीतिलता से एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 


अथ छपद 


तखु नन्‍्दन भोगीसराध, घर भोग पुरन्दर 

हम हुआासन तेजिकर्पन्ति कुसुमाउंह सुन्दर ॥ 

जाजक सिद्धि केदार दान पञ्चस वलि जानल | 

पिह्ससल भणि पिम्नरोजसाहू सुरतान समानल ४४ 

पत्तापे दान सम्मान गुणे लें सब फरिझरं अ्रप्पतलस । 

िल्थरिं झक्ित्ति महिमण्डलहि कुन्द कुसुम संकास जस ॥ 

यह देशमाषा भ्रपश्रष्ट का शुद्धलूप है। इसी को विद्वान आलोचकों ने 
अरिनिष्यित प्रपश्रछ से शभ्रागे बढ़ी हुई लोकभाषा या देशभाषा कहा है । यह 
अाहित्यिक बन्धन से जकड़ी हुई परिनिष्ठित भ्रपअ्अश का ही लोक में वोल-बाल 
में प्रचलित रूप था जिसमें परिनिष्ठित श्रपश्र श के से बन्धन नहीं थे । यह बोल- 
आल की भाषा थी श्रौर काव्यभाषा के तोर पर उसका प्रयोग दसवीं शताब्दी 
से भ्रारम्म ही हुआ था । डढा० वाबूराम सक्सेना के मत में “कीतिलता के पढ़ने 
से यह विदित होता है कि विद्यापति के समय में आधुनिक मापाश्रों 
का 'हिन्दी' “मँथिली” श्रादि कोई नाम अभी प्रचलित नहीं हुआ था, 
भाषाएँ श्रमी श्रपश्न॑दा ही कहलाती थीं । नहीं तो, विद्यापति एक ही 
वस्तु को 'देसिलवशना' झौर अवहट्टा' नहीं कहते ।/* आगे डा० वर्मा ने 
कहा है “कीतिलता के अ्रपश्रष्ट को “मंथिल अपक्रश” कहना उचित 
होगा ॥?३ 
ग्रुलेरी जो ने साहित्यिक या परिनिष्ठित भ्रपञ्नंश को “पुरानी हिन्दी” की 

संज्ञा दी थी। उनके मत से साहित्यिक श्रपश्न'श भाषा लगभग समूचे उत्तर 
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भारत में एक ही थी । किंतु प्रांतगत मेद के श्रनुसार उसमें कुछ-कुछ प्रादेशिक 
वुट भ्रवव्य होते थे। उनके शब्दों में “कविता की भाषा प्राय सब जगहएक 
सी ही थी। जैसे नानक से लेकर दक्षिण के हरिदासों तक की कविता की 
भाषा ब्रजमाषा कहलाती थी, वैसे ही अ्रपश्रद्व को भी (पुरानी हिन्दी” कहना 
अनुचित नहीं, चाहे कवि के देध्ा-काल के श्रनुसार उसमें कुछ रचना प्रादे- 
शिक हो।” श्राचाच'.हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “यह विचार भाषा 
शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। भाषा क्षास्त्र के श्र्थ में जिसे हम हिन्दी 
(खड़ीवोली, द्रजभाषा, श्रवधी श्रादि) कहते हैं, वह इस साहित्यिक श्रपश्रश 
से सीधे विकसित नहीं हुई है । व्यवहार में पंजाब से लेकर विहार तक बोली 
जाने वाली सभी उपभाषाओं को हिन्दी कहते हैं। इसका मुख्य कारण इस' 
विस्तृत भूभाग के निवासियों की साहित्यिक-भाषा की केन्‍्द्राभिमुखी प्रवृत्ति है । 
गुलेरी जी इस व्यावहारिक भ्रथं पर जोर देते हैं ।”” द्विवेदी जी श्रागे कहते हैं--- 
“जहाँ तक नाम का प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं 
हुआ है। भ्रपश्न श् को श्रव कोई पुरानी हिन्दी नहीं कहता । परन्तु जहाँ 
लक परम्परा का प्रदन है, निःसन्देह हिन्दी का परवर्ती साहित्य भ्रपञ्न शसाहित्य 
में क्रशः विकसित हुआ है।”* यही कारण है कि दसवीं से चौदहवीं' 
शताब्दी के ग्रध्ययन के लिए हमने ऊपर परिनिष्ठित अपअ्रद् के साहित्य का 
उल्लेख किया है । वस्तुतः आदिकाल के साहित्यिक प्रयत्नों को समभने के 
लिए पूव॑वर्ती श्रपश्रंश साहित्य का भ्रध्ययन आवद्यक है। किन्तु भाषा की 
दृष्टि से “प्रादिकाल' की भाषा हेमचन्द्र के शब्दों में 'ग्राम्य भ्रपञ्न्‍रश' है । 
हमचन्द्राचार्य ने दो प्रकार की अ्रपश्र श भाषाएँ मानी हैं--एक परिनिष्ठित 
या साहित्यिक ग्रपश्न गज, जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं बनाया था श्रौर दूसरी 
'ग्राम्य', 'प्रपश्रश' जो उक्त ग्रपञ्रश से झ्ागे बढ़ी हुई अ्रपश्नश है जिसे 
लोकभाषा या देशभाषा कहते हैं। इसी में बौद्ध और नाय सिद्धों के पद श्र 
दोहे, सन्देशरासक, कीतिलता इत्यादि की रचना हुई है। प्रादेशिक पुट के 
अनुसार इस लोकमापा के भी कई रूप दिखलाई पड़ते हैं जेसे राजस्थानी 
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मिश्वित लोकभाषा, जिलका नाम डिंगल पड़ा झौर मेथिल सिश्वित लोकभाषा, 
जिसका रूप कीतिलता में देखने को मिलता है। धागे हम डिंगल के स्वरूप का 
विस्तार से वर्णन करेंगे । 


भाषा की दृष्टि से आदिकाल की साहित्यिक सामग्री का विवेचन करने 
पर हमें देश भाषा के तीन रूप मिलते हैं--राजस्थानी मिश्चित अ्रपश्नश या 
लोकभाषा या देदभाषा, मेथिल मिश्रित अ्रपश्नद या देशभाषा या लोकभाषा 
या राजस्थानी तथा खड़ी बोली मिश्चित देदाभाषा । प्रथम प्रकार की देशमापा 
का नाम डिगल पड़ा और यह समूचे राजस्थान की साहित्यिक माघा बनी । 
इसका छल्द-शास्त्र भी अलग था । इसमें अपश्रश् से निकली हुई राजस्थानी 
का रूप मिलता है। वीरगाथात्मक रासक ग्रंयों में इस भाषा का स्वरूप देखने 
को मिलता है | वस्लुत्तः वीर॒रस के लिए डिंगल भाषा ही उपयुक्त थी । माषा 
की दृष्टि से डिशल साहित्य बड़ा भ्रव्यवस्थित है। उसका स्वरूप विक्ृत हो 
गया है। उसमे पिगल का मिश्रण है शोर भ्रपश्नंण के प्रभाव के कारण 
संयुक्ताक्षरों एवं झनुस्वार दाब्दों की प्रचुरता है। इसीलिए डिंगल शब्द की 
व्युत्पत्ति खोजने में लोगों ने डिम-+-गल ग्रर्थात्‌ डमरू की घ्वनि से इसका 
सामठजस्य बैठाने का प्रयत्त किया है। इसका एक उदाहरण यहाँ भनुपयुक्त 
ने होगा-- 
धर उप्पर भर परत करत श्रति जुदघ महा भर। 
कहों कमध प्ररु खग्ग कहाँ फर चरन झ्न्‍्तरुरि ॥ 
कहों दंत मंत हयघुर उपरि कुम्भ भुसुण्डहि रुष्ड सब । 
हिन्द्रुबान राने भर मांन सुष गद्दी तेण चहुँश्रांन जब ॥ 
हमारे झालोच्यकाल की दूसरी प्रमुख भाषा मैथिल-मिश्चित देशमापा है 
इस भाषा का सुन्दर स्वरूप कीलिलता में देखने को मिलता है । विद्यापति की 
पदावली में मैथिली भाषा का शुद्ध रूप देखने को मिलता है। इसमें प्रवघी से 
भी समानता मालूम पड़ती है। 
भादिकाल में राजस्थानी एवं खड़ी बोली मिश्रित देशभाषा का सुन्दर प्रयोग 
अमीर खुसरो की पहेलियों एवं मुकरियों में हुआ है । यह तत्कालीन जन-भाषा 
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के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी | यह दिल्ली और मेरठ की जनमभाषा थी । 
आषा में भरदी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग है पर क्रियाएँ हिन्दी की ही हैं। 

इस प्रध्याय को समाप्त करने से पूर्व कुछ साहित्यिक भ्रपञ्न झ्ञ की रचना्रों 
के सम्बन्ध में कहना अनुपयुक्त न होगा । साहित्यिक अ्रपश्रद् पुरानी हिन्दी 
की पू्व॑वर्ती भाषा है। इस दृष्टि से झौर साहित्यिक प्रयत्नों की परम्परा जानने 
के लिए हमने परिनिष्ठित या साहित्यिक अपभ्रश के कुछ कवियों एवं उनकी 
रचनाझ्रों का ऊपर उल्लेख किया है। श्रपश्नद्य भाषा के तीन प्रमुख कवि 
चतु मुज, स्वयंभू भोर पुष्पदंत हैं। चतु'भुज कुछ प्राचीन हैं| स्वयंभू और 
धुष्पदंत का श्रपभ्रंण भाषा साहित्य में विशेष महत्त्व है। स्वयंभू की प्रउमचरिउ 
( रामायण ) एवं स्वयंभूछन्द न केवल काज्यरूप एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
हृष्टि से वरन्‌ भाषा-विकास की हृष्टि से भी हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल का 
अध्ययन करने के लिए महत्त्वपूरां हैं। पूव॑वर्ती अ्रपश्रश की चरित काब्यों की 
परम्परा से ही हम श्रादिकालीन साहित्यिक प्रयत्नों के स्वरूप को ठीक प्रकार 
से समभ सकते हैं। इसी दृष्टि से अपभ्रश भाषा के अन्य ग्रंथों का उल्लेख 
हमने भ्रादिकाल के विवेचन में प्रावश्यक समझा है। वस्तुतः हिन्दी साहित्य के 
श्रादिकाल को भलीभाँति समभने के लिए हमें पूबंवर्ती अपञ्रद् साहित्य का 
अध्ययन करना ही पड़ता है । नये काव्यरूपों की उदभावना एवं जन-चित्त की 
नवीन छल्दों की ओर जाने वाली प्रवृत्ति के श्रव्ययन के लिए भी पूरव॑वर्ती 
साहित्य का श्रध्ययन श्रावव्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए श्रपश्नश 
भाषा का सबसे श्रिय काव्य रूप दोहा या दूहा है। दृह से स्वतः ही श्रपश्र शा 
साहित्य का बोध होता है। यह छन्द अ्रपश्न द भाषा में इतना प्रचलित हो गया 
था कि इसके नाम-मात्र से भ्रपश्र श साहित्य का बोध होता है। हिन्दी साहित्य 
के श्रादिकाल में छप्पय पद्धति एवं बोर रस के उपयुक्त तोमर, नाराच इत्यादि 
काव्यरूपों का प्रयोग एक नवीन साहित्य मोड़ की सूचना देता है । पृथ्वीराज 
रासो तो छप्पय का ही काव्य है। 


इस प्रकार हमने आदिकालीन साहित्य की रूप-रेखा का संक्षेप में श्रध्ययन 


किया । आगे हम आ्रादिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विस्तार से भ्रध्ययन 
चरेंगे । 


हिन्दी साहित्य का प्रादिकाल ] | ४५ 


अपभ्रश और देशभाषा 


भाषा-धशास्त्रियों का भनुमान है कि मध्य एशिया को छोड़कर जिस समय 
हमारे पूर्व पुरुष, प्राचीन झाय॑, पंजाब में श्राकर बसे ये श्रौर उस समय वे जो 
भाषा बोलते थे, उससे वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई। इस बैदिक संस्कृत का 
ही परिवर्तित साहित्यिक रूप पीछे से संस्क्ृत कहलाया, जन-साधारण की बोल- 
चाल की भायायें प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुईं । काल क्रमानुसार विद्वानों ने 
प्राकृत को दो भागों में विभक्त किया है-- 

(१) पहली प्राकृत । (२) बूसरी प्राकृत 

“पहुलो प्राकृत' पाली के नाम से प्रसिद्ध है, भोर “दूसरी प्राकृत' प्राकृत के 
नाम से । भागे चलकर देशभेद के काररा प्राकृत के भी कई भेद हो गये-- 

शौरसेनो प्राकृत । 

मागधो प्राकृत । 

अर्थ-भागधी प्राकृत । 

भहाराष्ट्री प्राकृत 

घीरे-धीरे प्राकृत का भी साहित्यिक संस्कार होने लगा भौर इसे व्याकरण 
के नियमों में वाँधा जाने लगा, श्रौर ये भी शास्त्रीय भाषायें बन गई | परल्तु 
जन-साधघारण की भाषा का प्रभाव बढ़ता गया श्रौर कालान्तर में एक नवीन 
भाषा के रूप में श्राविभूत होकर भ्रपश्रंश नाम से भ्रसिद्ध हुआ । इसका नाम 
पपभ्रद्ा उस्ती समय से पड़ा । जब तक यह बोलचाल की भाषा थी, तब तक 
यह 'लोक भाषा अर्थात्‌ बोलचाल की भाषा कहलाती रही । जब यह साहित्य 
की भाषा हो गई तब इसके लिए श्रपश्नंश दाब्द का व्यवहार होने लगा । 
प्रपञ्न श भाषा में भ्रंथ रचना होने का सबसे पुराना पता तान्त्रिकों और योग- 
मार्गो बौद्धों को साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम को सातवीं शताब्दी 
के ध्न्तिम चरण में मिलता है । इसके पढ्चात्‌ दसबीं शताब्दी तक अ्पश्र दा 
भाषा साहित्यिक माषा के रूप में बहुत श्रधिक प्रचलित रही है ॥ इसका प्रमाण 
हमें जैन ग्रंथकार देवसेन ( सम्वत्‌ €६० ) के श्रावकाचार नामक ग्रंथ में 
मिलता है जिसमें श्रपत्रझा का भ्रधिक प्रचलित रूप व्यवहार में लाया गया 
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है । दसवीं शताब्दी के पद्चात्‌ अ्रपञ्नश भाषा को ाहित्यिक-मरण! के लिए 
याध्य होना पड़ा । किन्तु प्रचलित साहित्यिक रूढ़ि के कारण इसका व्यवहार 
पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य तक होता रहा तथा कवियों ने इसमें रचनायें भी 
की । दसवीं शताब्दी के बाद इन रुढ़िवादी भ्रपश्नंश भाषा के कवियों की 
अपभ्र श भाषा श्रपनी विशेषता लिये हुए है । उनकी श्रपश्न द् भाषा में एक तो 
साहित्यिक प्राक्ृत के पुराने शब्दों की मरमार है दूसरे उन्होंने विभक्तियों, कारक 
चिह्न श्रौर क्रियाओं के रूप श्रादि भी भ्रपने समय के कई सो वर्ष पुराने रखे 
हैं। वोलचाल की भाषा घिस-घिसाकर जिस रूप में श्रा गई थी, केवल उसी 
रूप को न लेकर क्रवि और चारण भादि भाषा का वह रूप व्यवहार में लाते 
थे जो उनमें कई सौ वर्ष की कवि परम्परा अपनाती चली झ्ाती थी। इसी 
कारण इस भापा को प्राकृताभास हिन्दी श्रर्थात्‌ प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ 
बद्ध हिन्दी कहते हैं । अपञ्रश साहित्य अ्रधिकतर दोहों के रूप में ही प्रतिष्ठित 
है, इसलिए श्रपश्र श के युग में दोहा या दृहा कहने से श्रपञ्रश या प्रचलित 
आषा के पदर्य का बोध होता था । 


जब अपश्र श् भाषा बोलचाल की भाषा से साहित्य की भाषा के रूप में 
आरा गई तब उससे उदभूत होकर वोलचाल की भाषा उसके स्थान पर श्राई। 
आीरे-घोरे यह बोलचाल को भाषा तथा साहित्यिक रचनाओं के लिए उपयुक्त 
होती गई। जब दसवीं शताब्दी के वाद अपश्रंश भाषा का साहित्यिक मरख' 
हआ तब उसके स्थान पर यह बोलचाल की भाषा विकसित होकर साहित्यिक 
माषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई । इस भाषा का नाम देशमाषा उसी समय से 
पड़ गया । अ्रपश्रश के विरोध में यह देशभाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई । यह 
प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। यह आदिछाल की प्रमुख साहित्यिक 
आधा थी तथा इस काल के कवियों श्रौर चारणों ने इस भाषा में श्रेष्ठ काव्यों 
की रचना करके इसे गोौरवान्वित किया । आज जो राजस्थानी भाषा देखने को 
मिलती है देशभाषा उसी भाषा का बहुत कुछ पूव॑ रूप है। हिन्दी का सम्बन्ध 
इसी देशभाया से है । इसके प्रारम्भिक रूप को पुरानी हिन्दी भी कहते हैं । 


अपक्र श॒ भाषा झोर देशभाषा के सम्बन्ध में एक बात ओर ध्यान देमे 


की है, यहे तो स्पष्ट ही है कि देशमाषा का प्रारम्भिक रूप भ्र्थात्‌ पुरानी 
छिन्दी भपक्र दा भाषा से ही निकली है, किन्तु यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि 
अपभ्रद भाषा का भ्रन्त कब हुआ तथा पुरानी हिन्दी का प्रारम्भ कब हुआ । 
झब तक जो प्रपश्नश साहित्य उपलब्ध हुआ है उसके भाघार पर इतना 
नि:संकोच कहा जा सकता है कि प्रपश्र दा की भ्रन्तिम अवस्था तथा पुरानी 
हिन्दी में बहुत श्रधिक एकरूपता है | उनमें इतना सूक्ष्मातिसूक्ष्म भन्तर है कि 
दोनों के वीच में समय-भेद अश्रथवा देशभेद को स्पष्ट रेखा अ्रद्धित करना श्रत्यन्त 
ही कठिन कार्य है । कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन्हें प्रपश्नश का भी कहा जा 
सकता है और पुरानी हिन्दी का भी । अपश्र श के उत्तर काल में देश की जंसी 
स्थिति थी वैसी ही पुरानो हिन्दी के प्रारम्भिक युग में भी वर्तमान थी। अतः 
स्पष्ट है कि देशभाषा झोर भ्रपश्न श के समय के बीच एक सुनिश्चित रेखा नहीं 
खींची जा सकती | 


डिगल भाषा की उत्पत्ति और उसका नामकरण 


विक्रम की छठी-सातवीं शताब्दी से लेकर दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक 
अपभअ्र श भाषा का देदा के भिन्न-भिन्न भागों में प्रचार रहा | कुछ समय बाद 
इसका मी प्राकृत का सा हाल हुआ और यह साहित्य-रचना में व्यवहत 
होने लगी । इससे श्रपअञ्अश के भी दो रूप हो गये । एक रूप तो वह जिसका 
साहित्य में व्यवहार होता था दूसरा रूप वह जो जन-साथारण के विचार- 
विनिमय के प्रयोग में श्राता था | पहला रूप तो व्याकरण के नियमों में बंधकर 
स्थिर हो गया पर दूसरा रूप बरावर विकसित होता रहा जिसके कालांतर 
में तीन उपभेद हो गए--नागर, उपनागर और ब्राचड़ । इसमें नागर अ्रपश्र शा 
मुख्य था जिसका श्राघार शौरसेनी प्राकृत को माना गया है। इसी नागर 
अपभ्र दा से राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ, जिसके साहित्यिक रूप का नाम 
डिमल है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थानी (बोलचाल की) से परिमाजित 
होकर जो भाषा का रूप श्राया वह डिंगल कहलाया। भश्रव प्रश्न यह है कि 
राजस्थानी भाषा का डिंगल नाम कब और क्‍यों पड़ा---इस विषय में भिन्न- 
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भिन्न मत हैं, जिनको संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है--+- 

पहला सत--डिंगल” छाब्द का भ्रसली भर्थ अनियमित श्रथवा गँवारू 
था । ब्रजमाषा परिमाजित थी और साहित्य-शास्त्र के नियमों का भ्रनुकरण 
करती थी । पर डिंगल इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र थी । इसलिए इसका यह नाम 


पड़ा । 
“-डा० एल० पी० टैसीटरी 


समीक्षा-- डिंगल वस्तुतः शिक्षित चारख-माठों की भाषा थी। दूसरे 
राजदरबारों में डिंगल का ब्रजमाषा से श्रधिक सम्मान था, अतः शिष्ट समुदाय 
की भाषा गंवारू नहीं कहीं जा सकती । इसके अतिरिक्त उनका यह्‌ भी कथन 
कि, डिंगल भ्रनियमित थी, ठीक नहीं है। यह व्याकरण के नियमों से मुक्त नहीं 
थी । छुन्द, रस, अलझ्भार, ध्वनि श्रादि का इसमें उतना ही ध्यान रखा जाता 
था जितना कि ब्रजमाषा में । हाँ, शब्दों की तोड़-मरोड़ श्रवर्य इसमें ब्रजभाषा 
से ग्रधिक थी, किन्तु इसी श्राधार पर डिंगल को गेंवारू मान लेना ठीक नहीं 
है । भ्रत: डिंगल का श्रर्थ न तो गेंवारू भाषा माना जा सकता है और न वह 
श्रनियमित थी जिससे उसका यह नाम पड़ा हो। 
दूसरा मत--प्रारम्भ में इस भाषा का नाम 'डगल' था, परन्तु बाद में 
पिगल से तुक मिलाने के लिए 'डिगल” कर दिया गया। उन्होंने अपने मत के 
समर्थन में एक प्राचीन गीत का अंदा भी ठद॒ध्ृत किया है, जो उन्हें कविराजा 
मुरारिदान से प्राप्त हुआ था; वह भ्रेश इस प्रकार है-- 
“दोसे जंगल डगल जेय जल बगव चाटे । 
प्रनुहँता गल रिये गलाहुँता गल काटे ४४ 
--हँरप्रसाद शास्त्री 
समोक्षा--शास्त्री जी ने इस अंश का श्रर्थ नहीं दिया। केवल इतना 
ही कहा है कि, 'इससे स्पष्ट है कि जंगल देश अर्थात्‌ मरु देश की भाषा : 
डिगल कहलाती थी।' भाषा ओर रचना शैली की हृष्टि से भी यह पद 
सोलहवीं शताब्दी का प्रतीत होता है। किन्तु यदि इसे चोदहवीं छातान्दी का 
ही मान लें तो यह प्रदन उठता है कि आरम्भ में डिगल का नाम 'डयल' 
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क्यों पड़ा । राजस्थानी में 'डगल' मिट्टी के ढेले या भ्रमगढ़ पत्थर को कहते हैं 
झतएव यदि डियल अ्रपरिमाजित भाषा थी तो किस परिमाजित भाषा की 
तुलना में उसे यह संज्ञा दी गई । ब्रजभाषा का तो चौदहवीं शताब्दी तक ऐसा 
प्रौढ़ रूप था नहीं कि डिंगल उसके सामने ढेले के समान श्रसंस्क्ृत दीख पड़े । 
हस सम्बन्ध में एक भौर भी बात विचारणीय है। वस्तुतः कोई भी चारण 
अपने द्वारा प्रयुक्त साहित्यिक-भाषा को, जो उसकी उदरपूर्त का साघन हो, 
डगल नहीं कह सकता । 


तोसरा मत--डिंगल में “ड' वरणं बहुत प्रयुक्त होता है। यहाँ तक कि यह 
डिगल की एक विदेषता कही जा सकती है । 'ड' वर्ण की इस प्रघानता को 
ध्यान में रखकर ही पिगल के साम्य पर इस भाषा का नाम डिंगल रक्खा 
गया है। जिस प्रकार पिंगल श्रलंकार-प्रघान भाषा है, उसी प्रकार डिंगल भी 
दकार-प्रधान भाषा है । 
->गजराज श्रोका 


समीक्षा---यह मत निराघार है | डिगल की दो-चार कविताञओं में 'ड' वर्ण 
की प्रचुरता देखकर उसे इसकी प्रमुख विशेषता बतलाना तथा उसी शभ्राधार पर 
उसके भामकरणा होने की क्लिप्ट कल्पना ठीक नहीं है। दूसरे, वर्ण की 
प्रघानता के कारण किसी भाषा का कोई नाम रक्‍्खा गया हो यह भी नहीं देखा 
गया । तीसरी बात यह है कि पिंगल के साम्य पर इसका डिगल नाम नहीं 
पढ़ा, क्योंकि डिंगल भाषा पिंगल से श्रधिक पुरानी है । 


चौथा मत--डिंगल शब्द डिम-|-गल से बना है। डिम का प्रर्थ डमरू 

की घ्वनि शौर गल का गला होता है | डमरू की ध्वनि रराचंडी का आह्वान 

करती है तथा वह बीरों को उत्साहित करने वाली/है । डमरू वीर रस के देवता 

महादेव का बाजा है । गले से जो कविता निकलकर डिम-डिम की तरह वीरों 

के हृदय को उत्साह से भर दे उसी को डिंगल कहते हैं । डिंगल भाषा में इस 
तरह की कविता की प्रघानता है। इसलिए वह डिंगल नाम से प्रसिद्ध हुई । 

--परुरुषोत्तम स्वामी 


समोक्षा--वास्तव में यह मत भी निराघार है ! महादेव न तो वीररस के 
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देवता हैं और न डमरू की ध्वनि उत्साह-वर्धक मानी गई है । इन्द्र वीर॒रस के 
देवता हैं झौर महादेव रौद्गरस के भ्रधिष्ठाता । 


पाँजवाँ सत--- राजस्थान में प्रसिद्ध मत यह भी है कि डिंगल' दाब्द 
हिभ- गल से बना है। डिम का श्रयं बालक है और गल का गला, इस प्रकार 
डिंगल का श्रर्थ वालक को भाषा करते हैं। जैसे प्राकृत किसी समय बाल-माषा 
कहलाती थी वैसे ही डिगल मी 'डिभगल” कहलाई। 


( राजस्थान में प्रसिद्ध मत ) 


भ्रन्य मत--पं ० चन्द्रघर शर्मा ग्रुलेरी के श्रनुसार डिंगल छाव्द पिंगल के 
साम्य पर बना है| किन्तु इस शब्द का कोई विदेष श्र नहीं है। पिंगलः से 
भेद करने के लिए इस श्रुतिकठु भाषा को डिंगल नाम दिया गया है। बादूँ- 
इ्यामसुन्दरदास का कहना है कि जो लोग ब्रजभाषा में कविता करते ये उनकी 
आपषा पिंगल कहलाती थी, श्रोर उससे भेद करने के लिए मारवाड़ी भाषा का 
उसी की घ्वनि पर गढ़ा हुआ डिंगल नाम पड़ा। रामकर्णा आसोपा श्रौर 
ठाकुर किश्लोरीसिंह वारहठ ने डिगल शब्द की उत्पत्ति क्रमदशः “डंगि' श्रौर 
“डीड” धातुप्रों से बवलाई है । इसी तरह कुछ भश्रन्य विद्वानों ने भी इस विषय 
'पर विचार प्रकट किए हैं, परन्तु उनके विचार उल्लेखनीय प्रतीत नहीं होते । 


श्री मोतीलाल मैनारिया के मतानुसार आरम्भ में डिंगल चाररा-भाटों 
की भाषा थी | इसके ढ्वारां ये लोग अपने आश्रयदाताश्ों के यश का वर्णन 
बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर किया करते थे। धन के लोभ से कायर को सूर, 
कुरूप को सुन्दर ओर मूर्ख को पंडित कह देना इनके लिए साधारण वात थी । 
इनकी कविता श्रततिद्योक्तिपूर्णा हुआ करती थी। वे डींग हाँका करते ये । 
ग्रतएव जो भाषा डींग हाँकने के कार्य में प्रयुक्त होती थी, उसका सम्भवतः 
श्रोताओं ने डींगल नाम रख दिया जिसका परिमाजित श्रथवा विक्ृत रूप यह 
श्राघुनिक शब्द डिगल है । राजस्थान में वृद्ध चारण-भाट पश्राज भी इसे डींगल 
नाम से पुकारते है । इस तरह से बने हुए श्रौर भी झाब्द इस भाषा में 
मिलते है, जैसे-- प्रकबरिये इक वार दायल की सारी दुनी ।/' दागल शब्द 
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दाग -+-ल, (भथांद दाग युक्त) से बसा है । दूसरे शब्द में भाषा कादिल्य फा 
साव भी निहित है । 
सारांध--इस प्रकार हम देखते हैं, कि डिगल भाषा में साहित्य की 
रखना पिंगल में साहित्य रचना झुरू होने से पूर्व ही से हो रही है, भतएव 
पिंगल के भाघार पर डिंगल नाम होने को श्रपेक्षा डिंगल के भाघार पर पिंगल 
भाषा का नामकरणा समीचीन प्रतीत होता है। इसका पश्रयोग चारण-भाट 
झपने झाशयदाताझों के यश का श्त्युक्तिपूर्णा वणंन करने में किया करते थे। 
थीररस-प्रघान काव्य का ही इसमें (डिंगल भाषा में) सूजन अधिक हुम्ना है । 
चाब्दों के साधारण रूपों की श्रपेक्षा द्वित्व वर्ण वाले रूपों का ही प्रयोग कबि- 
अणा करते थे, ओर तोड़-मरोड़ झधिक होने के कारएा यह भाषा जन-साघारण 
को कम बोधगम्य होती गई । झारम्म में साघारणा बोलचाल की राजस्थानी 
और डिंगल में कोई भेद नहीं था किन्तु कालान्तर में यह बोलचाल की 
राजस्थानी भाषा ही परिमार्जित होकर साहित्यिक हो गई । मेनारियाजी का यह 
मत कि डिंगल छाब्द डींगल का परिसा्जित रूप है श्रोर इसका नाम डींग से 
युक्त भाषा इसलिए पड़ा क्‍योंकि इसमें कविगरण आश्रयदातापों के यश का 
ग्रत्युक्तिपूएं बर्शंन करते थे, ठोक ही प्रतीत होता है । किन्तु एक बात अवश्य 
है कि मेनारिया ने डींग शब्द की व्युत्पत्ति महीं दी तथा यह भी स्पष्ठ नहीं 
किया कि इस दाब्द ( डींगल ) का प्रयोग अपने झ्ाधुनिक श्रर्थ में राजस्थान 
में कब से होता है । किन्तु भ्रन्य मतों से इनका मत युक्तिपूर्ण है झौर इसमें 
सार भी है । दूसरे इनका यह मत बहुत समीचीन है कि डढींगल का डिगल 
रूप भज्जरेजों के कारण हो गया । डा० ग्रियसंन आदि इस दाब्द के उच्चारण 
से भ्रपरिचित थे अ्रतएव श्पने ग्रन्थों में दोनों हिज्जः एक तरह से लिखी; 
एग82०० झौर 00829 । 208०8 का उच्चारण हिन्दी वाले पिंगल 
ऋरते थे प्तएव यह समझकर कि डींगल का भी इसी तरह उच्चारण होगा, 
: उन्होंने इसे डिमल बोलना श्र लिखना छुरू कर दिया । बाद में यहाँ के पढ़े- 
लिखे लोग मो इस दाब्द का इसी रूप में प्रयोग करने लगे, शलर अब यही रूप 
हमारे सम्मुल्ल श्राता है । परन्तु राजस्थान के वृद्ध चारणों में, जो डिगल 
साहित्य का श्रादर करते हैं, आज भी इसे डींगल कहते हैं । 
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राजस्थानी भाषा के श्रन्तगंत कई बोलियाँ हैं ।-इनमें परस्पर कोई पश्रन्तरे 
नहीं है । भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बोली जाने के कारण इनके मिन्न-मिंन्न नाम 
पढ़ गए हैं। मुख्य बोलियाँ पाँच हैं--मारवाड़ी, हूढ़ाड़ी, मालवी, . मेवाती, 
और बागड़ी । डिगल भाषा साहित्य की भाषा है जो मारवाड़ी भाषा श्रर्थात्‌ 
बोलचाल की भाषा का परिमाजित रूप है। यह एक तथ्य है कि हर समय 
दो भाषाएँ चलती हैं, एक साहित्यिक तथा दूसरी बोलचाल की या देश भाषा । 
साहित्यिक भाषा तो व्याकरण के नियमों से बद्ध होकर संकुचित परन्तु श्रोढ़ 
होती रहती है किन्तु वोलचाल की भाषा का स्वच्छन्दतापूवंक विकास होता 
रहता है और कालान्तर में पुरानी साहित्यिक भाषा का क्लास हो जाता है 
औझ्रौर जो बोलचाल की भाषा होती है वही परिमाजित होकर उसका स्थान ग्रहण 
कर लेती है श्ञर उसके स्थान पर दूसरी बोलचाल, को भाषा भा जाती है+ 
इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है | इस प्रकार जव (राजस्थानी) बोलचाल 
की भाषा परिमाजित होकर साहित्यिक-भाषा हो गई तो पिगल उसका नाम पड़ा 
और उसके स्थान पर दूसरी बोलचाल की भाषा श्राई । 


आदिकाल की पिगल भाषा 


विगल भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी भ्रम फैला हुआ है। पिंगल 
भाषा का वास्तविक स्वरूप क्‍या श्रा तथा उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व भी है 
अथवा नहीं-- इस विषय में विद्वानों में परस्पर पर्याप्त मतभेद है | ग्रभी तक॑ 
किसी विद्वान ने पिगल भाषा के विषय में निश्चित रूप से कोई प्रकाश नहीं 
डाला है | इसका विशेष कारण यही है कि श्रादिकाल के चारणों ने डिंगल 
ग्रौर पिगल दोनों भाषाग्रों में कविताएँ लिखी हैं। एक ही कवि ने दोनों 
भाषाओं का प्रयोग किया है, यही नहीं एक कवि की रचना में एक ही स्थल 
पर डिंगल और पिंगल दोनों भाषायें मिल जाती हैं । इस प्रकार भाषा- 
शास्त्री के लिए दोनों भाषाओं का विश्लेषण कर पिंगल भाषा के वास्तविक 
स्वरूप का निर्णाय करने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। कहीं-कहीं तो दोनों भाषाओरों 
में कोई भेद ही नहों दिखाई पड़ता ओर भाषा-वैज्ञानिक यह समभ बैठता है 
कि टिंगल श्रौर पिंगल दो स्वतन्त्र भाषाएँ नहीं हैं वरत्‌ एक ही भाषा के 
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अन्तगंत हैं । पिंगल भाषा के सम्बन्ध में जो प्रसिद्ध विह्ानों के मत हैं वे निम्न- 
लिखित हैं। बाबू इयामसुन्दर दास अपने “हिन्दी-साहित्य' में लिखते हैं-- 


“उसी प्रकार हिन्दी के भी एक सामान्य साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा हो 
गई झौर साहित्य ग्रन्थों की प्रड॒ुस्ता होने के कारण उसी की प्रधानता मान ली 
गई भर उसमें व्याकरण झादि का निरूपण भी हो गया। हिन्दी के उस 
साहित्यिक रूप को उस काल में 'पिंगल' कहते थे शौर भन्‍्य रूपों की संज्ञा 
“डिगल' थी। 'पिंगल' भाषा में अधिकतर वे विद्वान रचना करते ये जो श्रपने 
अन्‍्यों में संयत भाषा तथा व्याकरणा-सम्मत प्रयोगों के निर्वाह में सम होते थे । 
धपिगल की रचनाभ्रों में धीरे-घोरे साहित्यिकता बढ़ने लगी और नियमों के बन्धन 
भी जटिल होने लगे ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबू साहब के भनुसार पिंगल में निम्नलिखित 
विशेषताएं हैं--- 

१--पिंगल श्राविकाल की साहित्यिक भाषा थी। 

२--यह्‌ एक संयत झौर घ्याकरण सम्मत भाषा थो । 

३--उसमें जेसे-जेसे साहित्यिकतः बढ़ने लगो वंसे-वंसे उसमें नियमों के 
अंधन जटिल होने लगे। 

डा० साहब के उपयुक्त मत की समीक्षा करने पर वह विशेष सन्तोषजनक 
प्रतीत नहीं होता है । एक तो यह कहना अत्यन्त कठिन है कि पिगल आदिकाल 
को प्रधान साहित्यिक भाषा थी भी श्रथवा नहीं । पिंगल में ऐसे श्रनेक प्रयोग 
मिलते हैं जिन्हें न तो संयत ही कहा जा सकता है और न ब्याकरणा-सम्मत। 
इसके अतिरिक्त जहाँ तक नियमों की जटिलता का श्रद्न है बह डिगल भाषा में 
भी मिलती है । कोई भी भाषा श्रधिक दिनों तक साहित्य में व्यवहृत होने पर 
नियमों की जटिलता से युक्त हो जाती है । 

िंगल के विषय में श्राचायं शुक्ल स्व॒रचित “हिल्दी साहित्य का इतिहास” 
में लिखते हैं-- 

“इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज या 
अध्य देश का झाश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी 
थी जो चारों में 'पिगल' माषा के नाम से पुकारी जाती थी 0” 
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आचाये शुक्ल का मत भी बहुत कुछ डा० द्यामसुन्ददास के मत से 
मिलता-जुलता है। किन्तु शुक्‍्लजी ने डा०- साहब की भाँति पिंगल भाषा के 
वास्तविक स्वरूप के साथ व्याकरखा-सम्मतता, नियमों की जटिलता श्रादि की 
कोई पाबन्दी नहीं लगाई। 

डा० रामकुमार वर्मा ने अपने “हिन्दी साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास” 
में विगल और ब्रजभाषा में कोई भेद नहीं किया है। वे लिखते हैं--- 


“शौरसेनी भ्रपश्र श से उत्पन्न ब्रजवोली में साहित्य की रचना बारहवीं 
शताब्दी से प्रारम्भ हुईं। उस समय इसका नाम “पिंगल” था । यह राजस्थानी 
साहित्य डिगल के समान मध्यदेश की साहित्यिक रचना का नाम था ।”” 


इस प्रकार हम देखते हैं कि डा० वर्मा ने 'पिंगल” और ब्रजमापा को एक 
माना है। इसके अतिरिक्त श्रापने (पिगल” का मध्य देश से सम्बन्ध बताकर 
राजस्थान से उसका कोई लगाव नहीं बताया है । किन्तु यह मत निराधारं 
सिद्ध हो जाता है । वास्तव में पिगल राजस्यान की साहित्यिक भाषा का ही 
नाम है । हाँ यह भ्रवव्य है कि मध्यदेश की बोलियों का "पिगल? के ऊपर प्रभाव 
काफी पड़ा है। पिंगल का साहित्यिक रूप ब्रजभाषा से प्रभावित अवश्य था 
किन्तु उसे ब्रजभाषा कहना बड़ी भूल होगी ! 

अब हमें राजस्थान में प्रचलित पिंगल सम्बन्धी मतों की मी संक्षेप में 
समीक्षा कर लेनी चाहिए । पिगल भाषा के सम्बन्ध में मुन्शी देवीप्रसाद का 
कथन है-- 

“मारवाड़ी भाषा में गल्‍्ल का ग्रथं बात या बोली है। 'डींगा” लम्बे 
श्रीर ऊंचे को और “पाँगला' पंगे या लूले को कहते हैं । चारा अपनी मारवाड़ी 
कविता को बहुत ऊचि स्वरों में पढ़ते हैं और क्रजभाषा की कविता धीरे-धीरे 
मन्द स्वरों में पढ़ी जाती है । इसलिए डिंगल और पिंगल संज्ञा हो गई -- 
जिसको दूसरे शब्दों में ऊंची और नीची वोली की कविता कह सकते हैं ।” 

उपयु क्त कथन की समौक्षा करने पर विदित हो जाता है कि पिंगल' 
राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी, ब्रजभाषा का राजस्थानी कवियों द्वारा 
उच्चरित रूप नहीं । किन्तु ऊचे श्रौर नीचे के भेद से दो भाषाओं का भेद 
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करना ठीक नहीं है । वास्तव में डिगल भौर पिंगल के सम्बन्ध में विद्वानों में 
परस्पर पर्याप्त मतभेद है। 

कुछ विद्वान पिंगल के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं 
कि पिंगल वीर॒माथा काल की साहित्यिक भाषा थी झौर उसका छन्द शास्त्र 
धलग होने के कारण उसका नाम पिंगल पड़ा । डिंगल का कोई स्वतन्त्र छल्द- 
शास्त्र नहीं है । संस्कृत में पिगल छन्द को कहते हैं + 

उपयुक्त मतों पर दृष्टिपात करने से पिंगल के वास्तविक स्वरूप का कोई 
निश्चय नहीं हो पाता है । इतने परस्पर विरोधी मतों का भवलोकन करने से 
धिगल माषा के विषय में कोई सम्बद्ध विचार-धारा नहीं मिलती। 


डिगल और पिंगल का भेद 


डिंगल भ्रौर पिगल इन दोनों भाषाओं के सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर 
बहुत मतभेद है, कुछ विद्वान तो इन भाषाओ्रों को पृथक्‌-प्रथक्‌ नहीं मानते हैं 
सथा कुछ इन दोनों को दो मिन्न आषाझों के रूप में स्वीकर करते हैं। इसके 
झतिरिक्त कुछ विद्वानों ने पिगल को ब्रजभाषा कहा है तथा डिंगल को राजस्थान 
की भाषा । कुछ लोगों का यह मत है कि “विंगल' एक साझान्य साहित्यिक 
आषा थी तथा डिंगल में उतनी साहित्यिकता नहीं थी । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि डिंगल श्रोर पिंगल के सम्बन्ध में भ्नेक मत-मतान्तर प्रचलित हैं। इस 
विषय में विद्वानों में परस्पर पर्याप्त मतभेद है। श्रभी तक किसी विद्वान ने 
विगल भाषा के विषय में निश्चित रूप से कोई प्रकाश नहीं डाला है। इसका 
विशेष करारा यही है कि वीर॒गाथा काल के चारणों ने डिगल और पिंगल 
दोनों ही माषाभों में कविताएँ लिखी हैं । एक ही कवि ने दोनों भाषाप्रों का 
प्रयोग किया है, यही नहीं एक कवि की रचना में एक ही स्थल पर डिंगल 
और पिगल दोनों भाषाएँ मिल जाती हैं । इस प्रकार एक भाषाशास्त्री के लिए 
दोनों भाषाओ्रों का विब्लेषण कर पिगल माषा के वास्तविक स्वरूप का निर्णय 
करने में बहुत कठिनाइयाँ हैं । कहीं-कहीं तो दोनों मापाश्रों में कोई भेंद 
नहीं जान पड़ता और माषा-वैज्ञानिक यह समझ बैठता है. कि डिंगल प्रौर 
विगल दो स्वतन्त्र भाषाएँ नहीं हैं वरन्‌ एक ही माषा के प्न्तगंत हैं। प्रब हम 


५६ ] '[ हिनदी-साहित्य की भ्रवृत्तियाँ 


डिंगल और पिंगल भाषा के भेद के सम्बन्ध में. भ्रनेक प्रसिद्ध विद्वानों के मतों 
का उल्लेख करेंगे । श्राचायं शुक्ल अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास” में इस 
सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए लिखते हैं-- 

“इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज या 
मध्यदेश की भाषा का भ्राश्नय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भोषा भी स्वीकृत 
हो चुकी थी जो चारणों में “पिंगल' भाषा के नाम से पुकारी जाती थी । 
अश्रपश्न श के थोग से शुद्ध राजस्थानी-माषा का जो साहित्यिक रूप था, वह 
डिंगल कहलाता था।” 


इस प्रवगर हम देखते हैं कि शुक्लजी के अनुसार डिगल और पिंगल का 
भेद निम्नलिखित है--- 


१--पिगल एक सामान्य साहित्यिक भाषा है जब कि डिंगल केवल 
राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। 


२--पिंगल का ढाँचा ब्रज भ्रथवा मध्यदेश की भाषा पर खड़ा हुमा है 
जव कि डिंगल अपभ्रश श्रौर राजस्थानी के मिश्रण से बनी है। 


इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए डा० क्यामसुन्दरदास स्वरचित हिन्दी 
साहित्य” में लिखते हैं-- 

“उसी प्रकार हिन्दी के भी एक सामान्य साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा हो 
गई और साहित्यिक ग्रन्थों की प्रचुरता होने के कारण उसी की प्रधानता मान 
ली गई भ्रीर उसमें व्याकरण आदि का नियमित निरूपण भी हो गया । हिन्दी 
के उस साहित्यिक रूप को उस काल में 'पिंगल' कहते थे और भअन्य रूपों की 
संज्ञा 'डिगल' थी | पिगल' भाषा में अ्रधिकतर वे विद्वान रचना करते थे जो 
श्रपने ग्रन्थों में संबत भाषा तथा व्याकरण-सम्मत प्रयोगों के निर्वाह में समर्थ 
होते थे । पिगल को रचनाग्रों में धोरे-घीरे साहित्यकता बढ़ने लगी प्रौर नियमों 
के बन्‍्धन भी जटिल होने लगे | इसके विपरीत डिंगल भाषा का प्रयोग करने 
वाले राजपूताने श्लोर उसके आस-पास के माट, चारण आदि थे और शारम्भ 
में उनकी भाषा साहित्य के नियमों से बहुत कुछ मुक्त थी ।” 
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का० साहब के मत की समीक्षा से यह स्पष्ट विदित होता है कि--- 

(१) पिगल एक सामान्य साहित्यिक भाषा थी जब कि डिंगल केवल 
'राजपूताने और उसके भास-पास की ही भाषा थी । 

(२) पिंगल भाषा संयत तथा व्याकरख-सम्मत थी जब कि डिंगल भाषा 
में यह बात न थी | 

(३) पिंगल भाषा में साहित्यिकता भ्रधिक थी तथा वह नियमों से जकड़ी 
हुई थी जब कि डिंगल भाषा प्रपेक्षाकृत कम साहित्यिक थी श्रोर उसमें नियमों 
की जटिलता न थी । 


आचार शुक्ल भोर डा० साहव दोनों के मतों को मिलाकर देखने से हमें 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक पिंगल को एक सामान्य साहित्यिक भाषा 
आनने का भ्रषन है वहाँ तक दोनों श्राचायं सहमत हैं । इसके श्रतिरिक्त जहाँ 
4पिगल भाषा के संयत और व्याकरण-सम्मत होने तथा डिगल के नहीं होने 
का प्रश्न है, वहाँ शुक्लजी चुप हैं तथा डा० साहब इस मत के समर्थक हैं । 
फिन्‍्तु यह कहना कि डिंगल में व्याकरण सम्मतता श्रौर संयम का प्रभाव 
है तथा पिंगल में ये बातें श्रधिक हैं, भ्रम में डाल देता है । बहुत से स्थानों पर 
'ढिगल भाषा के ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि हमें उतकी व्याकरण-सम्मतता 
और संयम के श्रागे पिंगल भाषा की कविता तुच्छ लगती है, इसके अ्रतिरिक्त 
ऐसे स्थानों का भी श्रभाव नहीं है जहाँ पिंगल भाषा अपना संयम और 
<्याकरण-सम्मतता खोए हुए है । 

डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार पिंगल वास्तव में और कुछ नहीं है-- 
ब्रजमाषा का पुराना रूप है--तथा डिगल राजस्थान की भाषा का पुराना 
साहित्यिक रूप है। डा० वर्मा स्व्रचित हिन्दी साहित्य का आालोचनात्मक 
इतिहास' में पिंगल के सम्बन्ध में लिखते हैं-- 

“शौरसेनी भ्रपशञ्रश से उत्पन्न ब्रजबोली में साहित्य की रचना विक्रम की 
बारहवीं दाताब्दी से प्रारम्भ हुई । उस समय इसका नाम 'पिंगल' था। यहें 
राजस्थानों साहित्य डिगल के समान मध्यदेश की साहित्यिक रचना का 
साम था ।! 

5 इसी प्रकार डिगलं के विषय में भी डा० साहब लिखते हैं :-- 
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“नागर अ्रपश्रद्ष से प्रभावित राजस्थान की बोली साहित्यिक रूप में 
डिंगल के नाम से प्रसिद्ध हुई ।” 

इस प्रकार डा० वर्मा के भ्रनुसार :-- 

(१) पिंगल ब्रज प्रदेश की भाषा है तथा ब्रजभाषा का पूर्व रूप है शोर 
डिंगल राजस्थान की भाषा है तथा नागर श्रपञ्न श से निकली है । 

(२) साहित्यिकता पिंगल में भी है तथा डिंगल में भी पाई जाती है। 

डा० वर्मा के मत की समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्यिकता 
का अभाव ढिंगल और पिगल दोनों भाषाओं में नहीं है। दोनों भाषारयें 
साहित्यिकता की दृष्टि से पूर्ण हैं । बाबू इयामसुन्दरदास की एक वात खटकने 
वाली है। वह यह है कि पिगल भाषा राजस्थान की ही मापा थी ब्रजप्रदेश की 
नहीं । डा० वर्मा ने उसे ब्रजप्रदेशक माना है । यह भी पूरंतया ठीक नहीं है । 
हाँ, इतना अवश्य है कि वह ब्रजप्रदेश को भाषा से बहुत कुछ प्रभावित थी, 
किन्तु उसे ब्रजभाषा कह देना सरासर भूल होगी । 

मुशी देवीप्रसाद का कहना है कि “मारवाड़ी भाषा में 'गल्‍ल' का श्र 
बात या बोली है। 'डींगा' लम्बे प्रोर ऊँचे को पश्रौर 'पागला' पंग या बूले 
को कहते हैं । चारएा अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे स्वरों में पढ़ते हैं 
और ब्रजभापा की कविता धीरे-धीरे भन्द स्वरों में पढ़ी जाती है। इसलिए 
डिंगल और पिगल संज्ञा हो गई--जिसको दूसरी भाषा में ऊंची बोली झौर 
नीची बोली की कविता कह सकते हैं।' 

इस प्रकार मुझी जी भी डा० रामकुमार वर्मा की भाँति पिगल को 
ब्रजप्रदेश की और डिंगल को राजस्थान की मानते हैं । मुशी जी ने जो ऊँचे 
स्वर और नीचे स्वर के अनुसार डिगल ओर पिंगल में भेद किया है वह 
न्यायसद्भत नहीं है। पिगल की कविता भी ऊचे स्वरों में पढ़ी जा सकती है 
तथा डिंगल की कविता नीचे स्वरों में, इस प्रकार ऊँचे श्रौर नीचे स्वरों के 
भेद से डिगल और पिंगल का भेद करना कोई श्र्थ नही रखता । 

आ्राचाय॑ हजारीभ्रसाद दिवेदी के दाब्दों में 'डिगल' भ्रपश्र श के योग से बनी 
हुई राजस्थानी भाषा का साहित्यिक नाम था | डिगल के तौल पर 
जाजस्थानी कवियों ने एक और शब्द गढ़ लिया था, जिसका चसाम है पिंगल । 
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प्रादेशिक बोलियों के साथ मध्यदेशीय भाषा का मिश्रण होमे से एक प्रकार 
की सर्वभारतीय भाषा बनी, जिसे हिन्दी में ब्रजभाषा या केवल 'माषा' कहते 
थे | इसी श्रेणी की भाषा को राजस्थानी कवि पिंगल कहा करते थे | *** 
पिंगल छुन्द-शास्त्र के रचयिता का नाम था, और इसीलिये उस काल की परिष्कृत 
माषा ( ब्रजभाषा ) का नाम 'पिंगल' दे दिया गया है। 7४४ सम्भवतः 
पिगल का भर्थ हुआ शोरसेनी प्राकृत या ब्रजभाषा । युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज 
रासो की भाषा डिगल का रूप धारण करती है, किन्तु विवाह श्र प्रेम के 
सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है।' 

सारांश यह है कि डिंगल झ्रौर पिंगल के भेद का विषय बड़ा 
विवादंग्रस्त है । अद्यटछ उस #7% : - 8-७ 


२५ $%४६ 
आदिकाल की वीरगाथाए' 


आ्रादिकाल में वीरत्व का एक नया स्वर सुनाई पड़ा। इस स्वर के स्वरूप 
को समभने के पूर्व तत्कालीन युग को बनाने वाली परिस्थितियों को 
समझ लेना श्रावदयक है । भारतवर्य के इतिहास में यह वह समय था जब 
मुसलमानों के हमले उत्तर-पदिचम की शोर से लगातार हो रहे ये ) इसके धक्के 
अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रान्त के निवासियों को सहने पड़ते थे जहाँ 
हिन्दुओं के बड़े-बड़े राज्य थे । हषंवर्धन के निघन के पदचात्‌ भारत का पढ्चिमी 
भाग ही भारतीय सम्यता का केन्द्र बन गया था । कन्नौज, दिल्ली, ग्रन्हलवाड़ा, 
अजमेर धादि बड़ी-बड़ी राजघानियाँ प्रतिष्ठित थीं। उधर ही की भाषा 
शिष्ट समझी जाती थी और चारश लोग काव्य में उसी का प्रयोग करते ये । 
यही काररा है कि भक्तिकाल में जिस क्षेत्र में म्बबी और ब्रजभाषा के महान 
साहित्य का सृजन हुआ, श्रादिकाल में उस क्षेत्र के साहित्यिक प्रयत्नों का 
कोई परिचय नहीं मिलता । आज के हिन्दी भाषा क्षेत्र में जिन अपक्रदा या 
देशभाषा की रचनाग्रों की सृष्टि हुई वे यातो लुप्त हो गई हैं 
भ्रयवा अपने मूल श्रविक्रत रूप में नहीं मिलती । इस प्रकार श्रादिकालीन 
उपलब्ध साहित्य प्रायः पदिचमी भारत में रचा गया। श्रतः यह स्वाभाविक ही 
है कि उस देश की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर पड़ी हो । 
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हष॑वर्घन के उपरान्त केन्द्रीय शासन हट चुका या झौर खण्डों के स्वेतन्त्र राजा 
आय: आपस में लड़ा करते थे। बीच-बीच में मुसलमानों के झ्राक्रमण होते 
रहते थे । कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी साहित्य का प्रारश्मिक युग 
आंतरिक भ्रशान्ति एवं बाह्य भ्राक्रमण से त्रस्त युग था तथा श्रन्य क्षेत्रों में मी 
देश अ्रवनति की श्रोर बढ़ रहा था । 

इस युग के वातावरण में युद्ध-प्रिथ वीर राजपूत अपनी “स्तुति सुनना 
चाहते थे । उन्हें भ्रन्य राजकीय गुणों को विकेसित करने के लिए श्रवकाश ही 
कहाँ था। आाचाय॑ .पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी से इस युग के वातावरण का 
चित्रण इन शब्दों में किया है--“लड़ने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि लड़ाई 
भी जाति विदोष का पेशा मान ली गई थी । देश-रक्षा के लिए या घर्म-रक्षा के 
लिए समूची जनता के सच्नद्ध हो जाने का विचार हो नहीं उठता था। लोग 
ऋमझा: जातियों श्रौर उपजातियों में तथा सम्प्रदायों प्र उपसम्प्रदायों में विभक्त 
होते जा रहे थे । लड़ने वाली जाति के लिए सचमुच ही चैन से रहना अ्रसम्भव 
हो गया था ; क्योंकि उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम सब भ्रोर से प्राक्रमणा की 
सम्भावना थी। निरन्तर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक 
हो गया था । चारणा इसी श्रेणी के लोग हैं ! उनका कार्य ही था हर प्रसद्ध 
में आाश्रयदाता के युद्धोन्‍्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना-योजना का 
आविप्कार ।” इस प्रकार चारणों का ध्यान वीरगाथा की सृष्टि में लगना 
सहज एवं स्वाभाविक था । यह तो साधारण बात है कि जिस समय कोई देश 
लड़ाई में व्यस्त रहता है और जिस काल में युद्ध की ही ध्वनि प्रधान रूप में 
व्याप्त रहती है उस काल में वीरोल्लासिनी कविताझ्रों की ही ग्रूंज सुनाई देती 
है । वीरत्व के नये स्वर की ग्रूज से श्रापूरित वीरगाथात्मकः चरित काव्यों की 
प्रमुख विशेषतायें संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

१--उनमें आश्चयदाता राजाओं की प्रद्वंसा एवं राष्ट्रीय भावना का भ्रभाव 
है । उस समय छोटे-छोटे राजा परस्पर भंगड़ते रहते थे और उनमें केन्द्रीय 
शक्ति को हथियाने की होड़ लगी थी। इस प्रकार उनके श्राश्चित कवियों ने 
अपने आराश्नयदाताझ्ों की वीरता का गान तो उत्साह के साथ किया है किन्तु 
उनमें राष्ट्रीय भावना का पूर्णातया अभाव ही रहा है । 
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: « २--युद्धों फे सुन्दर एवं सजीव वर्शंन--कर्कश परद्सवली के बीच में वीर 
भावों से भरीः हुई हिन्दी के श्रादिकाल की वोरगायायें सारे हिन्दी साहित्य में 
झपनी समत्ता नहीं रखतीं । दोनों मोर की सेनाझों के एकत्र होने पर युद्ध के 
साज-वाज तथा भाक्रमण की रीतियों का जैसा बरांन इस युग के कवियों ने 
किया, वैसा परवर्तो कवियों में देखने को नहीं मिलता । उनकी “वीर बचना- 
बली' में शस्त्रों की भक्कार स्पष्ट सुन पड़ती है, भौर उनके युद्ध-बणंन के सजीव 
चित्र यीर हृदयों में श्रव भी उल्लास उत्पन्न करते हैं । 

३--वीरत्व का नया स्वर श्यज़ार से पोषित है। उस समय स्त्रियाँ ही 
प्रायः पारस्परिक वँमनस्थ का कारण हुआ करती थीं। इसी कारण से 
वीरगाथाग्रों में उनके रूप का वर्णन करना कवियों को श्रभीष्ट था, इसीलिए 
कभी-कभी तो वीरगाथाओशों की शोभा बढ़ाने के लिए कवि अपने चरित-तायक 
के विवाह एवं रोमाँस की कल्पना कर लेते ये । युद्ध के सगय ही नहीं, शान्ति 
के समय भी वीरों के विलास-प्रदर्शन में भी श्यज्जार का बड़ा ही सुन्दर 
वर्णान हुप्ला है। 

४--ऐतिहासिकता की भ्रपेक्षा कल्पना का श्राचुयं--जहाँ केवल प्रह्मंसा 
करना मात्र ही कविता का उद्देश्य रह जाता है, वहाँ इतिहास की और से दृष्टि 
हटा लेनी पढ़ती है और नवोन्मेषणालिनी कविता को एक सद्भीरां क्षेत्र में 
प्रावद्ष रखना पढ़ता है । इस प्रकार वी रगाथाश्ों में कवियों ने चरित-वरणांन में 
भतिष्योक्तिपूर्ण वरंत किए हैं । इसलिए कल्पना का श्राचुयं एवं ऐतिहासिकता 
की उपेक्षा दिखलाई पड़ती है । 

४--वीरगायाश्रों में भावोन्मेष का श्रभाव है । कथा में वरांनात्मकता 
श्रधिक है | वस्तुओं की सूची तथा सेना श्रादि का वरांन श्रावव्यकता से 
भ्रधिक है | यद्ञपि इस वरांनात्मकता का एकमात्र उद्देश्य नायक की शक्ति ओर 
वीरता की सूचना देना है। कहीं-कहीं ये वर्णन बहुत नीरस हो गये हैं। इस 
प्रकार वीरग्राधाभों में कवि का श्रादर्शं श्रपने चरित-नायक के गुणा वर्णंन तक 
ही सीमित है। 

६->औरयायायें दो रूपों में उपलब्ध होती हैं-वीर गीतों के रूप में 
श्रौर प्रबन्ध-काव्य या चरित काव्य के रूप में । जहाँ तक चरित-काव्य की 


२ ] [ हिन्दी साहित्य की भ्रवृत्तियाँ 


सम्बन्ध है, ये वी रगाथायें पुंवर्ती जैन-ध्पञ्न दा-चरित-काव्यों की परम्परा में 
हैं । 'पृथ्वी राज रासो' एक महान्‌ वीरगाथात्मक चरित-कान्य है। मरुक्तक वीर 
गीतों का स्वरूप 'बीसलदेव रासो' इत्यादि में देखने को मिलता है । 


७--वी रगाथाझ्नों की एक बहुत बड़ी विशेषता प्रवन्ध-काव्य में छल्द 
परिवर्तन की है ! पृथ्वीराज रासो' में ही छन्दों का परिवर्तन बहुत अ्रधिक 
हुआ है पर कहीं भी श्र॒स्वाभाविकता नहीं झ्राई है । १० हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
शब्दों में---रासो के छन्द जब बदलते हैं तो स्नोता के चित्त में प्रसज्भानुकूल 
नवीन कम्पन उत्पन्न करते हैं ॥' 


८--बवीरगाथाओं के सम्बन्ध में एक वात औझऔर कहनी है, और वह है 
इसकी डिंगल भाषा की । यह बीरत्व के स्व॒र के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है| 
चारणा अपनी कविता को बहुत ऊँचे स्वर में पढ़ते थे ओर डिगल उसके 
उपयुक्त ही थी। 


&--बीरगाथायें अपने अविक्ृत मूल में प्राप्त नहीं हैं, अतएवं उनके 
विषय में निदिचत रूप से नहीं कहा जा सकता । आचार्य रामचनल्र शुक्ल 
ने जिन वीरगाथाओं का उल्लेख किया है उनमें से कई नोटिसमात्र हैं क्योंकि 
वे अप्राप्य हैं। कुछ के मूलरूप को काल की घात ने इतना बदल डाला है कि 
हम उनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । भाषा के विकास के 
श्रनुसार या तो उनका रूप ही वदल गया है श्रथ्रवा उसमें बहुत से प्रक्षिप्त 
अंश मिला दिये गये हैं । ग्रतएवं ये पग्रद्धं-प्रामारिणिक रचनायें मानी जा सकती 
हैं । इस प्रकार इन वीरगराथाओं की सच्ची समालोचना एक प्रकार से झसम्भव 
है । जब तक हम भाषा-विज्ञान के अनुसार उस काल की भाषा का अध्ययन 
करके इन ग्रन्थों के मूल रूप का ठीक-ठीक अनुमान न कर लें तब तक इन 
ग्रन्थों का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो सकता । इन रचनाझों का महत्त्व 
साहित्यिक सौन्दयं की दृष्टि से उतना नहीं है जितता भाषा-विकास के अध्ययन 
को हृप्टि से । इन ग्रन्थों से हमारे झ्रादिकाल के काव्य एवं भविष्य के साहित्य 
का पूब॑रूप एवं मूल समर में आता है, इस कारण भी इनका विशेष महत्त्व 
हो जाता है । 
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आादिकाल में वीरत्व का जो नया स्वर सुनाई पड़ा उसमें नत्कालीन देश 
की भश्ञान्ति का स्वर निहित है । बाह्य विदेशी झ्राक़मणों एवं आरन्तरिक हल- 
अल से गहरी भ्शान्ति फैली हुई यी | छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य केन्द्रीय सत्ता को 
हस्तगत करने के लिये स्देव युद्ध करते रहते ये । राजाप्रों की भूठी मर्यादा 
एवं झमिमान के कारण शान्ति एवं एकता प्रायः नष्ट-अ्रष्ट हो चुकी थी। यही 
कारण है कि चारण कवि भपने पआाश्रयदाताओों के अ्भिमान एवं उत्साह को 
बढ़ाने के लिए निरन्तर झोजस्विनी वाणी में वीरगाथाओं की रचना कर रहे 
थे। ये चारण कवि केवल गझ्ोजस्विनी कविता द्वारा ही नहीं वरन्‌ श्रपने 
त्तलवार के कौछल से भी अपने झ्राश्रयदाताशों की सेवा कर रहे थे । 


साहित्य समाज का दपंण है । जिस समय राजस्थानी काव्य का सृजन 
हुआ, उस समय देश के कौने-कोने में मार-काट मची हुई थी और सबंत्र शस्त्र 
की घ्वनि छुनाई देतो थी । अतएव साहित्य में भी उसी शस्त्र-ब्वनि का सुनाई 
पढ़ना ठीक ही है। संस्कृत के कवियों की रचनाओं में वीर रस का अभाव होना 
एक कारण रखता था । प्रयम तो उस काल में देश में शान्ति थी, दूसरे सुख 
का साम्राज्य था, प्रतएव शटज्जार रस को ओर ही कवियों की प्रवृत्ति अधिक 
दिल्ललाई पड़ती है हे यदि संस्कृत में वीर रस पर कविता हुई भी है, श्रौर 
युद्ध-बर्णांन झादि मिलते हैं तो वे इतने सजीव नहीं हैं जितने राजस्थानी 
साहित्य में उपलब्ध हैं । इनका मुख्य कारण यह है कि संस्कृत के कवि 
चस्तुतत्व से भ्रनभिज्ञ थे । पहले तो यह वात विचारणीय है कि देश मे शाच्ति 
छाई हुई थी श्रोर कभी-कभी ही युद्ध होते थे, वे भी बहुत भयद्धुर नहीं । दूसरे 
संस्कृत के कवियों को रएस्थल का कुछ भी ज्ञान नहीं था । थे तो सुने-श्ुनाये 
वर्णानों के भ्राधार पर अपने काव्य में युद्ध का चित्रण करते थे । इसीलिए दे 
युद्ध वर्णन के उतने सजीव चित्र प्रस्तुत नहीं कर सके । दुसरी आ्रार राजस्थानी 
साहित्य के रचयिता तलवार के धनी रहते थे तथा अवसर भरा पड़ने पर स्वयं 
भी तलवार लेकर कूद पड़ते थे । श्रतएब उनके काव्य में युद्ध-वर्शान और बीर 
रस का जो इतना सुन्दर परिपाक हुआ है उसका मुख्य कारण है उनकी स्वयं 


ब््) : [ हिन्दी साहित्य की परवृत्तियाँ 


की भ्रनुभूति । उत्तकी कविता सुने-सुनाए वर्णंनों के श्राधार पर न ट्ोकर भ्राँखों 
देखे और स्वयं किये हुए युद्धों पर है । यही कारण है कि युद्ध के इतने सुन्दर 
और संजीव चित्र राजस्थानी साहित्य में मिलते हैं । 

राजस्थानी साहित्य में वीर रस की प्रघानता देखकर कुछ लोगों ने यह 
निष्कर्ष निकाला कि इस भाषा में वीर रस के अ्रतिरिक्त अन्य रसों की कविता 
हो ही नहीं सकती, किन्तु उनका यह निष्कषं अमात्मक है। राजस्थानी काव्य .. 
में श्रृज्भार भ्रादि प्रन्य रसों का भी मामिक चित्रण हुआ है, किन्तु यह वौर रस 
के सहायक के रूप में हुआ है । इतना ग्रवश्य है कि जितना माभिक श्रौर 
स्वाभाविक वीर रस के उपादानों का वर्शन मिलता है उतना भ्रन्य रसों के 
उपादानों का नहीं । इसके साथ ही एक विशेषता श्र भी है। संस्कृत, हिन्दी 
श्रादि के कवियों ने स्त्रियों को वीर रस के प्राश्रय या आालम्बन-रूप में ग्रहण 
नहीं किया है, परन्तु राजस्थानी कवियों ने उन्हें नहीं मुलाया । श्रतः नारी- 
समाज की बीर-भावनाों को भी उन्होंने अपनी कविता में ला उतारा है, जो 
विश्व-सा हित्य को उनकी श्रपूर्व देन है । 

इस प्रकार राजस्थानी साहित्य की वीर-रस-पूर्ण कविता की मुख्य 
विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

१--युद्ध-क्षेत्र के जोते-जागते चित्र उपस्थित करने में कबि बड़े 
सिद्धहस्त हैं--उनके काव्यों में शस्त्रों की स्पष्ट भाद्भार सुनाई पड़ती है। सेना 
की सजावट तथा युद्ध-स्थल से सम्बद्ध श्रन्य बातों का बड़ा भव्य, मनोहर, 
सजीव झ्ौर रोमहषंणा वरांन राजस्थानी माषा के कवियों की श्रपनी मोलिक 
विशेषता है । इतना सजीव झ्रौर युद्ध-क्षेत्र का जीता-जागता चित्र इन कंबियों 
की रचना में उपलब्ध होता है, कि आँखों के सामने सम्पूर्ण वातावरण प्रकृत 
रूप में हष्टिगोचर होने लगता है। इसका कारण यह है कि ये कवि स्वयं 
युद्ध-क्षेत्र में श्रपना रण-कोशल अवसर आने पर प्रदर्शित करते ये । 

२--दूसरी बड़ी विशेषता स्त्रियों को भो बोर रस के श्राश्नय शोर 
धालस्वन रूप में प्रहूण करना है--राजस्थान की वीरांगनाझं के जोहर और 
उनके रणा-कौशल से राजस्थानी कविता भरी पड़ी है । इसके साथ ही 'अज़ार 
रस वीर रस के सहायक रूप में आया है, क्योंकि कभी-कभी स्त्रियाँ भी युद्ध का 
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भूल कारण हुमा करती थीं। इस प्रकार धीर पुरुषों के झतिरिक्त वीरांगनाझों 
के युद्ध कौधल का सजीव औौर सुन्दर वर्णन राजस्थानी कवियों की भपनी 
विशेषता है । बोरंगनाझ्रों के हृदय के वोर-भावों का सजीव चित्रण इन कवियों 
की विद्व-साहित्य को श्रपू्व देन है | 


प्रस्तु, राजस्थनी भाषा के साहित्य में वीर रस की श्रजस्र घारा वही है, 
परन्तु शज़ार ने भी उसे स्कूत देने का काम किया है । संक्षेप में हम यों कह 
सकते हैं कि राजस्थानी साहित्य का वीर-रस का वरांत हिन्दी में अ्न्यत्न 
दुलंभ है । 
उदाहरण के लिए कुछ छन्द नीचे उद्घृत किये जाते हैं--- 
सद्ठ राज पुयोराज़ बाग मनों लग्ग बोर नट। 
कढठत तेग सन वेग लगत मर्नों ब्रोज्ु भट्ट घट ॥ 


इन पंक्तियों में युद्ध के लिये तलवार निकालते हुए प्रृथ्बोराज का बड़ी 
सजीव वर्णन हुआ।. 


इसी प्रकार नीचे की पंक्तियों में युद्ध के चरमोत्कषं का वर्णान देखिये-- 
थ्रक्ति रहे सूर्य कोतिक गगन, रमन सगन भह् सोन धर । 
हरव हरणि दोर जग्गे हुलसि हुरेउ रंग नव रक्त घर ॥ 
इसी प्रकार रण-भूमि की शोमा का सजीव वर्णान देखिए--- 
१-- घर उप्पर भद परत करस झति लुदूघ सहा भर? 
कहां कमय, झर खग्ग, कहों कर - चरन प्रन्तरूरि ॥ 
२-- कहां दंत संत हय पुर उपरि कुम्भ भ्यसुरा्डह रुड सब ॥ 
हिन्दुबांन राने भय माँन म्ुष गही तेग चहुँवान जब ॥ 
३--. तुम सेह लेहु मुष ज्ंपि जोध हज्लाह॒ सुर सब पहिरि क्कोध ॥ 
पहुँचे सु जाय तत्ते ठुरंग भुप्र भिरन सूप झुरि जोध झंग ३ 
कम्मान बॉन हूर्टह अ्रपार लागत लोहइमसि सार भार । 
घससान घरन सब बोर खेत घन स्रोत अहत पश्रसरकत रेत ।४ 


६६ ); [ हिन्दी साहित्य की भ्रवृत्तिया; 


सैनाओरों झौर योद्धाप्रों का वर्णुन भी देखिए कैसा सुन्दर भ्रौर सजीव है। 
आँखों के श्राये चित्र सा खिंच जाता है-- ' ॥ | 
खुरासान सुलतान खंधघार मोर बलरब स्थों बल तेग झज्जूक तोरं ।. 
मजारी चथो, भुष्प जंबुक्क लारों हजारो-हजारी हुँरें जोध भारे ॥ 
तिन॑ पष्थरं पीठा हय जीन साल फिरंगो कती पास सुकलात त्तालं। 
शुराकी श्ररब्बों पठी तज ताजी तुरक्‍की महाबान कम्मान बाजी ॥ 


रासो ग्रन्थों की परम्परा 


“रासो' शब्द की ब्युत्यत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत प्रचलित 
हैं। फ्रासीसी इतिहाकार गासां द तासी इसकी उत्पत्ति “राजसूय' से मानते हैं । 
किन्तु उनके पास इसकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं है । आचाय॑ रामघन्द्र 
शुक्ल ने 'रासो” का मूल “रसायरा' शब्द से खोला है--“कुछ लोग इस दाब्द 
का सम्बन्ध 'रहस्य' से बतलाते हैं । पर बीसलदेव रासो में काव्य के श्रर्थ में 
“रसायण' दब्द बार बार आया है । श्रतः हमारी समभ में इसी “रसायण' 
बब्द से होते-होते 'रासो” हो गया है ।”5 नरपति नालल्‍्ह के “वीसलदेव रासो” 
में एक ऐसी पंक्ति श्रायी भी है जिससे शुक्ल जी के मत का समर्थन होता 
है--“नाल्‍्हा रसायण झारम्भई शारदा तुठी ब्रह्मकुमारि ।” नरोत्तम स्वामी 
ने 'रासो' शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है जिसका अर्थ प्राचीन 
राजस्थानी भाषा के अ्रनुसार 'कथा-काव्य” होता है। इसी शब्द के रूप क्रमशः 
“रासउ” और “रासो' मिलते हैं । ब्रजभाषा में 'रासो” शब्द भगड़े के भर्थ में 
अचलित है । गश्राचार्य चन्द्रवली पॉँडेय “रासो' शब्द की उत्पत्ति घुद्ध संस्कृत 
रूप 'रासक' से मानते हैं। संस्कृत साहित्य में 'रासक' की गणना रूपक किवा 
उपछपक में हुई है । पाडे जी ने इस मत के सम्थ॑न में पृथ्वीराज रासो के 
प्रारम्भ करने के ढंग का हवाला दिया है + इस ग्रन्थ का प्रारम्भ नट श्रौर 
नटी की भांति कवि चन्द्र श्रोर उसकी पत्नी को लेकर हुश्ा है। श्रागे चलकर 
भी ग्रन्थ में रूपक का रूप बना रहता है ॥ पांडेय जी के अनुसार रासो की 





5 हिन्दी साहित्य का इतिहास--पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ३२॥ 


हिन्दी साहित्य का . श्रादिकाल -] [ ६७ 


रचना प्रदर्शन के हेतु हुई थी भौर पृथ्वीराज के यदा का गायन इस प्रकार करने 
की प्रथा थी । 


आचाये पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने झादि काल के काव्य रूपों की कहानी 
कहते हुए “रासो” शब्द पर भी विस्तार से विचार किया है। सट्टक' के सम्बन्ध 
में चर्चा करते हुए उन्होंने 'रासो' या 'रासक' पर भी विचार किया है--सो, 
सट्टक एक प्रकार का नाटक है या लोकिक तमाशा है नौटंकी की तरह | :रासक” 
भी इसी प्रकार का एक रूपक भेद है और छुन्‍्द तो है ही । श्री हरिवललभ 
मायाणी ने सन्देशरासक की प्रस्तावना में रासक छल्द ओर काव्य रूप पर 
विचार किया है | उससे जान पड़ता है कि रासक एक छनन्‍्द का नाम है। 
संदेशरासक का यह मुख्य छन्‍्द है । इस पुस्तक का एक तिहाई रासक छल्द में ही 
लिखा गया है । यह इक्कीस मात्राप्नों का छन्द है | भ्रनुमान किया जाता है कि 
जुरू-शुरू में रासक जातीय ग्रन्थ प्रधानतः इसी छन्द में लिखे जाते होंगे ।'” 
इससे झागे द्विवेदी जी कहते हैं “विरहादु ने अपने वृत्त-जातिसमुचय में दो 
अकार के रासक काव्यों का उल्लेख किया है। एक में विस्तारितक या द्विपदी 
और विदारी वृत्त होते थे और दूसरे भ्रडिलल दोहा मत्ता रडु और रोला छल्द 
हुआ करते थे । सन्देशरासक दूसरी श्रेणी की रचना है। स्वयंमू श्रपने स्वयंभू 
छल्दस्‌ में बताते हैं कि रासाबन्ध में घत्ता छडसिया ( छृप्पय ? ) शौर 
पदड़िया के प्रयोग से जनमन-प्रभिराम हो जाता है“'इससे पता चलता है 
कि उन दिनों रासोवन्ध काव्य का एक मुख्य भेद था भोर उसमें विविध छल्दों 
का प्रयोग होता था । पृथ्वीराज रासो इसी श्र णी का काव्य है । इसमें रासक 
छन्द का प्रयोग बहुत कम हुझा है ।” 

आचाय॑ द्विवेदी जी ने “रासो” के सम्बन्ध में हिन्दी विद्वानों के श्रटकल 
की चर्चा करते हुए कहा है--“रासक वस्तुतः एक विशेष प्रकार का खेल या 
मनोरंजन है । रास में यही भाव है। सट्टक भी ऐसा ही शब्द है। लोक में 
इन मनोरंजक विनोदों को देखकर संस्कृत के नाय्यशास्त्रियों ने इन्हें रूपकों 
झौर उपरूपकों में स्थान दिया था। इन दब्दों का श्रथं विछेष प्रकार के 
बिनोद और पनोरंजन थे । परवर्ती राजस्थानी चरितकाव्यों में चरित- 
नाथक के नाम के साथ “'रासो”, विलास”, रूपक भादि इब्द देकर ग्रन्थ 


्ष हु [ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


लिखना रूढ़ हो गया था । राजस्थानी में रणमल्ल रासो, राणारासौ, संगत 
सिंह रासो, रतनरासो श्रादि रासो नामघारी ग्रन्थ बहुत हैं ।” श्रागे द्विवेदी जी 
मे रासो से वीरगाथा” सममने की प्रवृत्ति को श्रनुचित बतलाया है। वे कहते 
हैं---“रासो या रासा नाम देखकर ही वीरगाथा समझ लेना श्रच्छे अध्ययन का 
सबूत नहीं है । शुक्लजी ने बीसलदेव रासो को स्पष्ट रूप से वीर॒गाथा के बाहर 
घोषित किया था भ्रौर श्रव तो दर्जनों ऐसे रास्तों या रासानाम घारी ग्रन्थ मिले 
हैं जो वीरगाथा किसी प्रकार नहीं कहे जा सकते । रासो केवल चरितकाव्य 
का सूचक है ।” 

उपयुक्त विवेचन से “रासो' की स्थिति स्पष्ट हो गई है। रासो आादि- 
कालीन साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण काव्यरूप है। इससे जैन-अपश्रश साहित्य 
के चरितकाव्यों की परम्परा में रचे जाने वाले चरितकाव्यों की सूचना मिलती 
है । हिवेदी जी के श्रनुसार इनका लोक में भ्रधिक प्रचलन देखकर नादुय- 
थास्त्रियों ने इनकी गणना रूपकों और उपरूपकों में की है किन्तु राजस्थानी 
साहित्य में यह चरितकाव्यों में चरितनायक के साथ रूढ़ हो गया । इसलिए 
ग्रादिकाल में “रासो' शब्द से रूपकों ओर उप€पकों का कोई संकेत नहीं 
मिलता है। भ्रादिकाल में निश्चय रूप “रासो' राजस्थानी भाषा में रचित 
चारशा कवियों के चरितकाव्यों का सूचक है । 'रासो' नामघारी चरितकाव्यों की 
सामान्य विशेषता ऐसी घटनाग्रों का वर्शंन है जिसका ऐतिहासिक महत्त्व हो 
तथा जिसमें कथा चमत्कार एवं शोयंपूर्णा महत॒कायों की कल्पना से श्रतिरंजित 
होकर बड़ी भव्यता का प्रदर्शन करती हो । 


आदिकाल में सिद्धों और योगियों को धारा 


दसवीं शताब्दी से पूवं ही बोद्ध धर्म की बज्रयान शाखा का प्रचार भारत 
के पूर्वी भागों में बहुत श्रघिक था। ये विहार से आसाम तक फैले थे और 
सिद्ध कहलाते थे | चौरासी सिद्ध इन्हीं में से हुए हैं जिनका परम्परागत स्मरण 
जनता को झ्ब तक है ।ये बौद्ध सिद्ध तान्त्रिक होते थे और श्रपने अलोकिक 
चमत्कारों से जनता को श्रातंकित किए हुए थे । वस्तुतः बौद्ध धर्म अ्रन्तिम दिनों. 
मे मन्त्र-तन्ज की साधना में वदल गया था । इन सिद्धों ले जनता में अपने: 
धत के प्रचार के लिए संस्कृत के अतिरिक्त अ्रपश्रद मिश्चित देशभाषा में भी: 


(हिन्दी साहित्य का आदिकाल ] [ ६६ 


रचनाएं फीं। इनकी रचनाओं में रहस्यमार्गी एवं योग की प्रवृत्तियों का 
आधान्य है । इनकी रचनाझों का एक संग्रह म० मे० पं० हर प्रसाद शास्त्री ने 
ौद्ध यान झौर दोहा' के नाम से बंगाच्छरों में प्रकाशित कराया । पूर्वी 
प्रयोगों की मधिकता देखकर उन्होंने इसको भाषा को पुरानी बंगला कहा 
है । वस्तुतः यह साहित्यिक भ्रपश्नंश भाषा है। राहुल जी ने अपनी हिन्दी 
काव्यधारा' में इन सिद्धों की रचनाझों को प्रकाशित करके हिन्दी के विद्वानों 
का ध्यान इनकी श्रोर आक्ृष्ट किया। इन सिद्धों में सबसे पुराने सरह 
( सरोजब्रज भी नाम है ) जिनका समय राहुल जी के श्रनुसार सम्वत्‌ ८१७ 
है । डा० विनयतोष भट्ठाचायं ने इनका समय सं० ६६० निश्चित किया है। 
राहुल जी ने इन सिद्धों की भाषा को लोकभाषा के अधिक समीप देखकर 
इसे हिन्दी का प्राचीन रूप माना है। इसी मत के आधार पर काछीघ्रसाद 
जायसवाल ने सिद्ध सरहपा को हिन्दी का प्रथम लेखक मान लिया है। 
इस समय सरहपा के भतिरिक्त दबरपा, भूसुकपा, लुइृपा; यिरूपा, डोविपा, 
दारिकपा, गुडरिपा, कुकुरिपा, कमरिपा; कण्हपा; गोरपक्षा, तिलोपा, दान्तिपा 
इत्यादि सिद्धों की रचनाएं प्राप्त हैं । इनमें से प्रधिकांदा सिद्ध लगभग & बीं 
चताब्दी में हुये । 

इसकी रचनाओं के देखने से पता चलता है कि इनकी झॉँली संघा या 
उलटबाँसी शैली है । ऊपर से इन रचनाओं का बड़ा कुत्सित श्र्थ निकलता है 
किन्तु सम्प्रदाय के जानकार उसके मूल एवं साघनात्मक अर्थ को समझ सकते हैं। 
इनकी रचनाझों में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं-- 


१--प्रन्तस्साधना पर जोर पण्डितों को फटकार-- 
पंडिच सकल सत्त बक्खाणई। वेहहि बुद्घ बसंत जाणई। 
अमणागमण णतेनबिखडिशझ । तोबि णिलज्ज भणई हउ पंडित । 
है "+सरहपा 
२--दक्षिण मार्ग छोड़कर वाममार्ग का उपदेश--ये सिद्ध वाममार्गी 


अवृतियों को प्रश्नय देते थे श्लौर उसी का भ्रचार करते थे, बंक मार्ग का 
उपदेश देखिए--- 


७० || ! [ हिन्दी साहित्य की. प्रवृत्तियाँ 


“ज्ञाद न बिंदु ने रवि ने शशि सण्डल ! चिझ्रराष्म सहाले मूलक ॥ 
' झजु रे उत्चु जाडि मा लेहु रे बंक | निश्रहि बोहि मा जहु रे लक ॥ / 7? 
3 -+-सरहपा 
३--वारुणी प्रेरित अंतमुख साधना पर जोर--इन सिद्धों ने लोक विरुद्ध 
आचार-विचार वना रखे ये । ये अपने मार्ग में वारणी का तथा अन्‍्तमुख- 
साधना का महत्त्व वर्णन करते हैं-- 
सहजे थिर करि बारुणी साथ । जेश्रजरामर होई विट कांघ + 
दशमसि दुआरत चिह्न देखइया । श्राइल गराहक श्रपणे बहिश्रा ॥ 
चहिठ बड़िए देह पसारा । पहडल गदाहक नाहि निसारा ॥। 
++बिरूपा 


&४--रहस्यमार्णियों की सामान्य प्रवृत्ति के श्रनुसार ये सिद्ध लोग प्रपनों 
बानी को पहेली या उलटबाँसी के रूप में रखते थे । ये श्रपनी वाणिणयों के 
सांकेतिक भ्र्थ भी बताया करते थे । इनकी वाणी को अटपटी वाणी कह 
सकते हैं । यही शैली ग्रागे चलकर निगुण-मार्गी सन्‍्तों ने अपनाई । कवीर में 
इसे उलटबाँसी कहां गया है। इसका रूप सूरदास में भी देखने को मिल जाता 
है । इस प्रकार श्रादिकाल की प्रवृत्तियों का परवर्ती साहित्य में विकास हुश्रा 
है । इस अटपटी बाणी का एक उदाहरण लीजिए--- 

बँंग संसार बाड़हिल जाध्य । दुहिल वृषकि बेटे समाञ्न । 
बदल थिश्राएल गविश्ना बांक्े । पिटा दुहिए एतिना सांके । 
जो सो बुज्को सो घनि बुधी । जो सो चोर सोई साथी ॥ 
निते निते घिल्लाला षिहेषम जूअह 'ढेंढपाएर गीत बिरले बूझप्र । 
--तांतिपा 
५->इन सिद्धों की योग-तंत्र की साधनाग्रों में मद्य तथा स्त्रियों के 
विशेषत:ः डोमिनी, रजकी ग्रादि के-प्रवाध सेवन के महत्त्व का प्रतिपादन हुआ्ना है ॥ 
गंगा जउना भाख्े रे बहुई नाई। 
तहि बुड़िलि मातगि पोइन्मा लीले पार करेड्ट । 
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धाहतु ढोंबी, बाहलो डोंजो चाटत भइल उछारा। 
! सदृपुद्द पाझ-पए जाइद पु जिणउरा ॥ 
ड़ +>कण्हपा 
शुक्ल जी ने भपने इतिहास में वोद्ध घमं के तांत्रिक एवं श्रष्ट रूप का 
विवेचन इस प्रकार किया है--बौद्ध धर्म ने जव॒ तांत्रिक रूप घारण किया 
तब उसमें पाँच घ्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के ध्रतिरिक्त अनेक वोधि- 
सत्वों को भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं । वज्ञयान में आकर 
'भहासुखवाद' का प्रवर्तन हुप्रा | प्रजा और उपाय के योग से इस महासुख 
की दछ्शा की प्राप्ति मानी गई | इसे भ्रानन्द स्वरूप ईए्वरत्व ही समझ्रिए ॥ 
निर्वाणा के तीन अवयव ठहराए गए--थशून्य, विज्ञान और महासुख हर 
बज्धयान में निर्माण के सुख का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया 
गया। शक्तियों सहित देवताओं के 'युगनद्ध” स्वरूप की भावना चली और 
उसकी नग्न मूतियाँ सहवास की अनेक अइलील मुद्राओं में वनने लगीं, जो 
कहीं-कहीं श्रब भी मिलती हैं । रहस्य या गुह्मय की प्रवृत्ति बढ़ती गई झौर 'गुह्म 
समाज” या 'श्री समाज' स्थान-स्थान पर होने लगे। ऊँचे-नीचे कई वेणों की 
जियों को लेकर मद्यपान के साथ वीभत्स विधान वज्ययानियों की साधना के 
प्रधान अंग थे । सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसौ स्त्री का ( जिये शक्ति, योगिनी 
या मह्ामुद्रा कहते थे) योग या सेवन आवश्यक था ।” कहने का तात्पर्य यह कि 
वस्धयान ने धर्म के नाम पर बड़ा दुराचार फैलाया । 
इसी सिद्ध सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया में गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवत्तंन 
किया। यद्यपि उनके नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की उक्त वज्ञयान शाखा है 
तथापि उन्होने श्रपने सम्प्रदाय को वामाचार से भ्रलग रखा। उनके सम्प्रदाय 
बाले योगी कहलाए | गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्त को विशेष 
महत्त्व प्रदान किया । यह शिव शक्ति के पुजारी थे इसलिए कुछ श् गारमयी 
वास्पी का पुट इनकी रचनाओं में मिलता है । श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
इनकी बोली में सहजयानी सिद्धों की शैली के तत्व देखे हैं। उनका मत है कि 
“परवर्ती हिन्दी साहित्य के निगुण्य मार्ग के साधक सन्‍्तों ने इन्हीं नाथसिद्धों से 
इस छोली को प्राप्त किया है ।” * 
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इनके समय के सम्बन्ध में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वाद्‌ इन्हें 
दसवीं तथा श्रन्य त्तेरहवीं शताब्दी का मानते हैं। शुक्ल जी के दाब्दों में 
*धृध्वी राज के समय के श्रासपास ही विद्येषतः कुछ पीछे--गोरखनाथ के होने 
का भ्रनुमान हृढ़ होता है ।” झ्रागे एक स्थान पर उन्होंने कहा हैं “गोरखनाथ 
चाहे विक्रम की १० वीं शताब्दी में हुए हों चाहे १३ वीं में ॥”? इस प्रकार 
शुक्लजी कुछ निश्चित नहीं कर सके | इस सम्बन्ध में हजारीप्रसाद हिवेदी जी 
का मत ठोस प्रमारा पर आधारित जान पड़ता है। वे गोरखनाथ को १० वीं 
शताब्दी के आसपास मानते हैं--“दसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध; काव्मीरी श्राचार्य 
ग्रभिनव गुप्त ने श्रपने तंत्रलोक में मच्छंय विम्नु या मस्स्येन्द्रनाथ की वंदना की 
है | इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येन्द्रनाथ दसवीं छाताब्दी के पूर्व श्रवतरित हुए 
थे। तिब्बती परम्परा के साथ तथ्य को मिलाकर देखें तो यह समय नवीं 
शताब्दी के आरम्भ में पड़ता है । गोरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे, इसलिए 
उनका सभय भी इसी के श्रासपास होगा ।” 


नाथपंथ के योगियों का मुसलमानों से परिचय था | इतिहास से यह बात 
सिद्ध है कि सूफी फकीरों ने इस्लाम का भारत में प्रचार करने का बहुत दिनों 
तक उद्योग किया | भारतीय मुसलमानों के बीच विशेष तौर पर सुफीपराम्परा 
में ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को 
करामात में पछाड़ दिया। हिन्दू और मुसलमानों के वीच इस प्रकार की 
तनातनी चल रही थी, उसी समय गोरख ने ईदवर से मिलाने वाला योग 
हिन्दुओं श्रोर मुसलमानों के लिए समान रूप में रखा। इस प्रकार नाथपंथी 
ग्रन्थों में समन्वय का विशेष महत्व है। नाथपंथ में मूर्तिपूजा, वेदाघ्ययन, 
ब्राह्मण समाज, तथा ईश्वरोपासना के वाह्म विघानों के प्रति श्रवज्ञा प्रकट की 
गई है ।'ये लोग नाद श्रौर बिन्दु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं । 

श्राचार्य घुक्‍्लजी ने सिद्धों श्र योगियों की रचनाग्रों में तांत्रिक 
विधान, योगसाघना, आत्मनिग्रहमुलक उपदेश, श्रन्तमुख साधना ग्रादि 
साम्प्रदायिक शिक्षा देख कर उन्हें साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया है । उनमें 
जीवन की स्वाभाविक ग्रनुभूति एवं दशाश्रों का भ्रभाव है । फिर भी घुक्लजी 
ने उनका दो कारणों से महत्त्व माना है। एक तो भाषा के विकास की दृष्टि से 
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चिद्धों की भाषा भपम्न दा मिश्चित देशभाषा या लोकभाषा या पुरानी हिन्दी 
है। धुसरे इन रचनाओं से साम्प्रदायिक प्रवृत्ति श्लौर उसके संस्कार की परम्परा 
का ज्ञान होता है। इन दो कारणों से हिन्दी साहित्य में हम नाथ तथा 
सिद्ध साहित्य का भ्रष्ययन फरते हैं। सिद्धों श्लौर योगियों ने ऐसी भाषा का 
अयोग किया जिसने श्रागे की साहित्यिक रचनाश्रों के लिए मागं प्रस्तुत किया । 
उन्होंने योग के ऐसे सिद्धान्तों की स्थापना की जिन्होंने आगे चलकर निगुर 
सन्तों को प्रत्यधिक प्रभावित किया । नाथपंथ का प्रभाव कबीर की रचनाप्रों 
भर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्रही नहीं, कबोर का तो लालन पालन 
ही नाथ-सम्प्रदाय की परम्परा में हुआ । तत्कालीन समाज में नाथपंथ के हृठयोग 
की धूम मची हुई थी ! हठयोगी सभी प्रकार के विलास के विरुद्ध ये । हजारी 
प्रसाद द्विवेदी इनके साहित्य की परम्परा का इस प्रकार उद्घाटन करते हैं---'इन 
पदों में ब्रह्मचयं, वाक्संयम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ज्ञान के प्रति 
निष्ठा, ब्रह्म श्राचरणों के प्रति भ्रनादर, आन्तरिक शुद्धि भौर मद्य माँस के 
'पू्णं बहिप्कार पर जोर दिया गया है । हिन्दी में पाये जाने वाले पदों में यह 
स्वर बहुत स्पष्ट भर बलशालो है। इसने परवर्ती सन्‍्तों के लिए श्रद्धाचरण- 
प्रघान पृष्ठमूमि तैमार कर दी थी । जिन सन्त साधकों की रचनाझ्रों से हिन्दी 
साहित्य गोरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिलो थी ।” द्विवेदी- 
जी सिद्ध और योगमार्गी परम्परा के रूप में हिन्दी साहित्य पर बौद्ध घर्म का 
अभाव मानते हैं। आप परवर्ती हिन्दी साहित्य के चिन्ता-पारतन्त्रप और लोकमत 
की भावना के मूल में विदेशी शासन को प्रतिक्रिया न मानकर उसे वौद्ध-धर्म 
का प्रभाव मानते हैं । 
आदिकाल के प्रमुख ग्रन्थों का परिचय 
हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल की चर्चा समाप्त करने के पूर्व इस काल के 
. भुछ प्रमुख ग्रंथों का परिचय देना उपयुक्त है। इस काल की रचनायें प्रायः 

“तीन श्रोतों से प्राप्त होती हैं-- 

(१) राजकीय पुस्तकालयों में, जैसे श्रामेर के छास्त्र-भाण्डार से प्राप्त 
अपभ्र श को पुस्तकें | ब्ीकानेर, जयपुर इत्यादि राज्यों के पुस्तकालयों में कुछ 
आदिकालीम ग्रन्थों की मूल-प्रतियाँ मिलती हैं । ं 
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(२) संगठित धर्म सम्प्रदाय का झ्राश्नय पाकर--इस कोटि में वे रचनाएँ 
भाती हैं जो जैन शास्त्र-माण्डारों तथा बोद्ध मठों में सुरक्षित रहीं | जैन-शास्त्र- 
भाण्टारों में तीन प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती हैं---एक तो जैन कवियों द्वारा 
घामिक श्राघारभूमि को लेकर चलने वाली परिनिष्ठित अपम्र श की रचनाएं, 
दूसरी लौकिक रस सम्बन्धी जैन कवियों की भ्रपश्नंश रचनाएँ और तीसरी 
जिनेतर ग्रपञ्र श श्रोर लोकभाषा की रचनाएँ । 

(३) लोक परम्परा से सुरक्षित---इस कोटि में वे रचनाएं आती हैं 
जिनका संरक्षण देश की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भ्रवनति को प्राप्त 
एवं अश्ञान्ति के केन्द्रस्थल (मध्यप्रदेश) में न हो सका श्रौर जो केवल जनता 
के प्रेम श्ौर प्रोत्साहन को पाकर लोक परम्परा में बहती रहीं। इन रचनाओ्री 
का मूल रूप बहुत विक्ृत हो चुका है। कुछ रचनाएँ तो अपने मूल रूप को 
पूर्णतया खो चुकी हैं जैसे परमाल रासो या आल्हखण्ड । इस कोटि की रचनाएँ 
लोकभाषा में रची गई । 

बौद्ध धर्म के श्राश्नय में जिन रचनाओं का रक्षण हुआ उनका परिचय 
परवर्ती साहित्य में उनके खण्डन-मण्डन से भी मिलता है। श्रादिकाल में 
बौद्ध सिद्ध तथा नाथ सम्प्रदाय के सिद्ध एवं योगियों की रचनाओं में तन्त्र-मन्त्र 
की साधना पर बहुत जोर दिया गया था| वज़्जयान और महायान में इसी 
प्रकार की साधना का प्राघान्य था। इन '“सिद्धों' के साहित्य का परिचय 
परवर्तीकाल में एक तो, सूफी कवियों की कथाझ्रों में नाना प्रकार की सिद्धियों 
के आकर के रूप में मिलता है श्रौर दूसरे सगुण एवं निगुणा भक्त कबियों की 
रचनाओं में खण्डनों शोर प्रत्याख्यानों के विषय के रूप में प्राप्त होता है । 

आ्राचायं पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी पुस्तक “हिन्दी साहित्य” में 
झादिकाल की रचनाओं को दो श्र णियों में बाँठा है--“एक तो जैन-भाण्डारों 
में सुरक्षित, ओर अधिकांश में जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित-साहित्यिक भ्रपश्नंश 
की रचनाएं हैं श्र दूसरी लोक-परम्परा में वहती हुई श्राने वाली और मूल 
रूप से अत्यन्त भिन्न बनो हुई लोकभाष्रा की रचनाएँ। प्रथम श्रेणी में 
हेमचन्द के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबन्ध-चिन्तामणि, राजशेखर के प्रवन्धकोश 
श्रादि में संग्रहीत दोहे, भ्रब्दुरंहमान का सन्देशरासक तथा लक्ष्मीघर के 
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“प्राकृत: पेंगलम्‌” में उदध्ृुत लोकभाषा के छन्द हैं। इनको हम प्रामारिंंक रचना 
कह सकते हैं ।. दूसरी श्रेणी को पृथ्वीराज रासो शौर परमाल रासो झादि 
रचनाए' हैं ज़िनके मूल रूप बहुत परिवर्तित और विकृत हो गये हैं । इन्हें हम 
सन्दिर्त-प्रन्थ कह सकते हैं ।”* 

झब हम पहले श्रादिकाल में प्राप्त कुछ महत्त्वपूर्णी एवं प्रामारिक रचनाग्रों 
का भी परिचय देंगे । 


हेमचन्द्र का व्याकरण--जैनाचायं हेमचन्द्र ने अ्रपश्रश भाषा का 
व्याकरण बारहवीं शताब्दी में बनाया था । इस ग्रन्थ के अन्त में हमें प्रपश्रश 
काव्य के कुछ उदाहरण मिलते हैं जिनमें हिन्दी के प्राथमिक रूप की भलक 
दिखलाई पड़ती है । ग्रुलेरीजी ने भी अपश्र॑श को “पुरानी हिन्दी' की संज्ञा 
देने के लिए हेमचन्द्र के व्याकरण में उदाहरण में श्राए हुए दोहों का उल्लेख 
किया है। सन्‌ १८७७ ई० में सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री जमंन पं० पिशेल ने जम॑नी 
के हाज्न नगर से हेमचन्द्राचार्य के प्रसिद्ध व्याकरण का एक बहुत अच्छा सुसम्पा- 
दित संस्करण प्रकाशित किया था। श्राचार्य हजारीप्रसादजी द्विवेदी के शब्दों 
में “क्राज भी यह ग्रन्थ भाषा-शास्त्रियों के लिए उतना ही महत्त्वपूर्णा बना हुआ 
है जितना कभी भी था ।” यह ग्रंथ भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जितना महत्त्वपूर्णा 
है उतना ही साहित्यिक दृष्टि से । इसमें अपश्रद काज्य के बड़े सुन्दर नमूने 
ठदाहरणरूप में प्राप्त होते हैं । इस प्रकार साहित्यिक हृप्टि से मी इस ग्रंथ का 
परहृत्त्त बहुत भ्रधिक है । इसमें श्रादिकालीन काव्यरूपों के प्रामाणिक लक्षश 
एवं ऐतिहासिक स्वरूप का परिचय भी मिलता है । 

हेमचन्द्राचा्य को एक श्रन्य महत्त्वपूर्णा पुस्तक 'काव्यानुशासन' है । इममें 
उन्होंने दो प्रकार की अ्रपश्र शों की चर्चा की है--एक नागर अपश्रश दूसरी 
ग्रास्य भ्रपश्न॑ दर । नागर झ्पञ्रश का व्याकरण हेमचन्द्र ने स्वयं लिखा था । 
हेमचन्द्र का लिखा हुश्रा एक काव्य ग्रन्थ कुमारपाल चरित या द्रवाव्याश्रय 
काव्य है, जिसके २४ सर्गों में श्रनाहिलवाड़ के राजाओं के कुमार चलिबल का 
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चित्रण है । बाद के भ्राठ सर्णों में प्राकृत में कुमरपाल का वर्णन है । गुंजरात के 
चालुक्‍यों के इतिहास की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत महत्त्वपूरां है । 

२--जैनाचार्य मेरुतुँग का प्रबन्ध चिन्तामणि--इसका रचनाकाल सं० 
१३६१ है| इसमें कवि ने पुराने राजाश्रों के श्राख्यान संग्रहीत किये हैं । इन्हीं 
आख्यानों के बीच में भ्रपश्न श के प्राचीन एवं लोकप्रिय पद्म भी उद्घृत हैं । 
इन अपश्र दा के पद्मों के कारणा इस ग्रन्थ का हिन्दी के आदिकाल की साहित्गिक 
प्रवृत्तियों को समभने में बड़ा महत्त्व हो गया है । इन अपश्नश के पद्यों में 
कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के हैं। मूंज के दोहों में पुरानी हिन्दी 
की कलक मिलती है। 

इस ग्रन्थ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह प्रामाणिक है 
अर्थात अपने मूल श्रविक्ृत रूप में प्राप्त है। भाषा-वैज्ञानिक श्रोर साहित्यिक 
दोनों ही दृष्टियों से इस ग्रन्थ का महत्त्व है। इस ग्रन्थ में श्रपश्र श्ञ का लाडला 
छन्द 'दोहा' श्रपने पूर्णा सौन्दर्य में दिखाई पड़ता है । इस प्रकार श्रादिकालीन 
काव्यरूपों को समभने में इस ग्रन्थ का महत्त्व स्पष्ट ही है । 


३--सन्देशर/सक-- यह ग्रन्थ गरदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को समभने 
में बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ्ना है। इसमें एक वड़ी सुन्दर प्रेम कहानी (विरह 
सन्देश) है । यह मुल्तान के ग्याहरवीं शताब्दी में कबि अदृहमाण या अ्रव्दुल 
रहमान का लिखा हुप्ना है। इस पर दो संस्कृत दीक्एं हुई हैं जिनमें एक 
टीका में चोदहवीं शताब्दी के टीकाकार ने कवि के मुंह से इस काव्य को सुनने की 
बात लिखकर इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न किया 
है। पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका रचनाकाल निश्चित रूप से ११ वीं छाती 
भाना है-हेमचन्द्र के दोहों में सन्देशरासक के एक दोहे को उदाहूत देखकर 
इसे ग्यारहवीं दती का काव्य ही मानना ठीक जान पड़ता है !” 


सन्देश रासक की कहानी वड़ी सरल एवं अमंस्पर्शी है । इसमें एक 
विरहणी को विरह गाथा है । उसका पति कार्यबश मुल्तान गया था । वह पति 
के इन्तजार में घर से बाहर मार्ग में खड़ी है, उसे मुल्तान से श्राता हुआ एक 
पथिक भिलता है, उसे रोककर वह अ्रपनी विरह दशा का वर्णन करती है। 
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पव्िक बार-बार जीने के उत्सुक होता है किन्से इसको 'ध्याकुलता"फी देखकर 
सहानुभूति से भर जाता है भोर फिर उसका हाल सुनने लगता है । ग्रन्त में 
पथिक द्रवित होकर पूछता है कि कब से तुम्हारा यह हाल है ? पथिक के इस 
प्रदन से उसका दुःख फूट पड़ता है भ्रौर वह भिन्न-भिन्न ऋतुभों का मिलन के 
पक्ष में महत्व वतलाते हुए श्रपने दुःख का वर्णान करती है । इस प्रकार विरह 
गाया सुताने के बाद वह अपने प्रिय के लिए कुछ सन्देश भेजती है। यह 
सन्देश वड़ा करण है । पं० हजारीप्रसाद द्िवेदी के शब्दों में--'इस सन्देश 
में ऐसी करुणा है, जो पाठक को बरवस शझ्राकृष्ट करती है ! उपमाए" अ्रधिकांश 
में यद्यपि परम्परागत और रूढ़ ही हैं, तथापि बाह्य-वृत्त की वैसी ब्यंजना उसमें 
नहीं है जैसी प्रान्तरिक अनुभूति की। ऋतु वर्णन के प्रसंग में बाह्म-प्रकृति 
इस रूप में चित्रित नहीं हुई जिसमे श्रान्तरिक ग्रनुभूति की व्यंजना दव जाय । 
प्रिय के नगर से श्राने वाले श्रपरिचित पथिक के प्रति नायिका के चित्त में 
किसी प्रकार के दुराब का माव नहीं है । वह बड़े सहज ढंग से प्रपनी कहानी 
कहती जाती है। सारा वातावण विश्वास श्रोर घरेलु-पन का वातावरण है ।!! 

इसके बाद कवि अ्रचानक ही अन्त में मिलन की योजना करके वातावरण 
को वड़ा उत्तेजक बना देता है । विरहिएी अपना ब्याकुल सन्देश सुनाकर ज्यों 
ही घर की श्रोर लौटने को कदम बढ़ाती है त्योंहि उसका पति दक्षिण दिशा से 
भाता हुआ दिखाई देता है । कवि ने इस 'अप्रत्याणित' मिलन की उत्तेजक 
भटना से पाठक को श्राक्षीर्वाद दिया है कि इसी प्रकार इस काव्य की पढ़ने बालों 
की इच्छाएँ भी पूरं हों । यह एक पुरानी कथानक-प्रथित हूढ़ि है जिसका निर्वाह 
कवि ने बड़ी कुशलता से किया है । 

धन्देशरासक' अ्रपञ्नदा का महान ग्रन्य है । यह अपने साहित्यिक सौंदर्य 
के कारण ही इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है श्रपितु यह ऐतिहासिक महत्त्व भी रखता 
है। हिन्दी का ्रादिकालीन काव्य प्रायः लुप्त एवं विकृत हो गया है, इसलिए 
'सन्देशरासक' जैसे प्रामाणिक ग्रन्थों से ही उस काल के अन्धकारपूर्णा वातावरण 
में प्रकादा की ज्योति श्राप्त की जा सकती है । आचायं शुक्ल ने वीरगाभाग्रों से 
प्रादिकाल में वीरगाथा की श्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त किया था। यह 
ग्रन्थ “रास? से भिन्न प्रवृत्तियों एवं साहित्यिक फ्रयत्नों का परिचय देता है । यह्‌ 
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विरह काव्य श्रपने करुण विरह वरंन से 'ढोला मारू' की मारवाड़ी की परंपरा 
-का परिचय देता है। इसी से परवर्ती सूफी काव्य पदमावत की नागमती 
विरह वर्णन की परम्परा एवं स्वरूप को समभा जा सकता है । प० हजारी- 
असाद दिवेदी ने पृथ्वीराज रासो से इसकी भिन्नता इन दाब्दों में व्यक्त की है--- 
“पृथ्वी राज रासो प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है, और सन्देशारासक विरह पक्ष 
“का; रासो काव्य रूढ़ियों के द्वारा वातावरण तैयार करता है और सन्देदशरासक 
हृदय की ममं-वेदना के द्वारा । “रासो” में घर के वाहर का वातावररा प्रमुख है 


श्रोर 'सन्देशरासक” में भीतर का । रासो नये-नये रोमांस प्रस्तुत करता है और 
-संदेशरासक पुरानी प्रीति को निखार देता है ॥”१ 


'संदेशरासक' में श्रपश्न श के लाड़ले छल्द 'दोह।” की भाववाहन योग्यता का 
“सुन्दर परिचय सिलता है। “ दोहा” अपश्रश का अ्रपना काव्यरूप है । इसके 
अतिरिक्त श्रडिल, मत्ता, रह और ढोल छन्‍्द का भी इस ग्रन्थ में सुन्दर प्रयोग 
है । 'रासक” छन्द इस ग्रन्य का मुख्य छन्द है। “रासक' इक्कीस मात्राओं का 
छन्‍्द है । 'सन्देशरासक” का लगभग एक तिहाई हिस्सा इसी छन्‍्द में लिखा गया 
है । इसे भ्रनुमान किया जा सकता है कि शुरू-शुरू में “रासक” ग्रन्थों का सृजन 
इसी छन्द में होता था। इस प्रकार सन्देशरासक मे हमें 'रासक' ग्रेयरूपक रूप 
का पता चलता है | यह उद्धत प्रयोग प्रधान मसूरणोद्धत ढंग का गेयरूपक है । 
इस प्रकार झआादिकालोन काव्य रूपों को समभाने में सन्देशरासक' का बहुत 
महत्त्वपूर्ण हाथ है । 

४--पश्राकृत पेंगलसु -- इस ग्रन्थ में उदाह्ृत लोक भाषा के छल्द हैं। 
इसके सच्डूलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। इस प्रन्थ में जो कविता उद्धृत हैं उनमें 
हम हिन्दी के श्रादिकालीन साहित्य का स्वरूप देख सकते हैं। यह ग्रन्थ 
प्रामाणिक है इसलिए इसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है । इस ग्रंथ में संग्रहीत 
कविताझों को देखने से एक बात जो बिलकुल स्पष्ट हो जाती है वह यह है कि 
हिन्दी का श्रादिकाल साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से आदिकाल नहीं है वरन्‌ 
भाषा की दृष्टि से ही इसका यह नामकरण उपयुक्त ठहरता है । जहां तक 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का सम्बन्ध है हिन्दी साहित्य के आदिकाल में पूव॑वर्ती 
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हिन्दी साहित्य का भादिकाल ] [ ७६ 


साहित्यिक प्रपश्रद्द के साहित्य की प्रवृत्तियों का बढ़ाव ही. दिखाई 
चढ़ता है । यही कारण है कि भादिकाल का साहित्य बहुत प्रौढ़ साहित्यिक 
अवृत्तियों का दिग्दर्शन कराता है । इसकी परम्परा पूर्ववर्ती साहित्यिक प्रयत्नों 
में मिलती है। इस ग्रन्थ में प्राकृत तथा भ्रपश्र शों के छन्दों का सुन्दर विवेचन है । 


'प्राकृत पैगलम' में विद्याघर, शाज़'घर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की 
रचनायें मिलती हैं । विद्याघर काश्गी-कान्यकुब्जन-दरबार के एक बहुत ही 
ऋुषल एवं विद्वान मनन्‍्त्री थे । यह जयचन्द्र के बहुत विद्वासपात्र मन्त्री थे । 
कविता करने के साथ ही ये कविता के बड़े मर्मज्ञ भी थे। इनके सम्बन्ध में 
एक किवदल्ती प्रसिद्ध है कि इन्होंने परमर्दी राजा के मन्‍्त्री उमापतिघर के एक 
सुम्राषित पद पर प्रसन्न होकर जयचन्द्र से उसके राज्य का घेरा उठवा लिया था| 
जुब्लजो के शब्दों में "यदि विद्याघर को सम-सामाजिक कवि माना जाय तो 
उसका समय विक्रम की १३ वीं शताब्दी समझा जा सकता है । इनकी देश- 
आपा में रचना देखकर यह श्ननुमान होता है कि जयचन्द्र के दरबार में 
देक्षमाषा का मान था | उदाहरण के लिये एक छुन्द है-- 

भन्न भंजिय बंगा भग्यु कलिगा 
तेलंगा रण भुक्कि चले 
मरहट्वा ढिट्ठ। लब्यिश कह्ढा 
सोरद्ठा भप्न पाप्न पले 
अंपत्रण कंपा पब्व्य. भपा 
झोत्या शोत्थो जोवहरे 
काशोसर राणा किश् पञ्रमाणा 
घिज्जाहूर भण संतिवरे । 5 


प्राकृत पैंगल के दूसरे महत्त्यपूर्णा कवि शाह घर हैं । इनका एक आयुर्वेद 
का ग्रन्थ प्रसिद्ध है | इन्होंने एक सुमापित ग्रन्य का भी निर्माण किया जिसमे 
श्रपना परिचय भी दिया है। यह ग्रन्थ 'शाज्लुंघर पद्धति” के नाम से प्रसिद्ध 





5 प्राकृत पैंगल, रडुड । 


घग तु [ हिली' साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


है। इस ग्रन्थ में द्विए हुए इनके परिचय से इनका रचनाकाल १४ वीं छाती 
के प्रन्तिम चरण में माना जा सकता है। इस ग्रन्य में बहुत से शावर मन्त्र एवं: 
भाषा-चित्र-काव्य हैं । वीच-बीच में देशभाषा काव्य के नमूने भी मिलते हैं 
शिवसिंह सरोज में चन्द की श्रौलाद में एक शाज़ंघर कवि को चर्चा भ्राई है । 
इनके रचे हुए 'हम्मीर गैरा' और “हम्मीर काव्य' नामक दो भाषा काव्यों का 
भी उल्लेख है । शुक्ल जी ते शाज़ घर के बनाये हुए 'हम्मीर रासो' नामक 
वीरगाथा काव्य की चर्चा कौ है। उनके शब्दों में “वह काव्य श्राजकल नहीं 
मिलता--उसके भ्रनुकरण पर बहुत पीछे लिखा हुआ एक ग्रन्थ 'हम्मीर रासो! 
नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल-सूत्र ( प्राकृत पैंगलम ) उलठते पलटते 
मुझे हम्मीरं की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्म छल्दों के उदाहरण में मिले + 
मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली “हम्मीर रासो” के हैं ।” उदाहरण 
के लिए-- 
पिघउ दि सण्णाह बाहू उप्पर पकखर वह । 
बन्धु समदि रण घंसेड साहि हम्मीर वश्णण लइ ॥ 
उडुल णहपह भमउ खरग रिउ सीर्साहि डारउ । 
पक्‍्खर पक्‍्खर ठेल्लि पेल्लि पब्वश्न श्रप्फाल्ं ॥ 
हम्मोर फज्जु जज्जल भणइ कोहाणल मुहमह्‌ जलउ। 
सुरताण-सीस करवाल दइ तेज्जि कलेबर दिश्व चलउं ॥ 


उक्त पद में 'जज्जल भराइ' पद से राहुल जी ने इसे जज्जल कवि की रचना 
माना है किन्तु शुक्ल जी ने जज्जल नामक पात्र की यक्ति मानकर उक्त पद को 
ग्रसली “हम्मीर रासो' का पद्म माना है। श्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी पुष्ट 
प्रमाण के अभाव में इस रचना को संदिग्घ मानते हैं । 


इन दो क॒बियों के प्रतिरिक्त कुछ अन्य कवियों का भी 'प्राकृत पेंगलम्‌ 
में महच्त्वपूर्ण योग है ग्यारहवीं शती के कवि वब्बर ओर तेरहवीं शती के कवि 
“जज्जल' की देश भाषा की रचनाओं का भी अपना महत्त्व है। राहुलजी ने 
अपनी 'काव्य-धारा' में इन कवियों की रचनायें उद्धृत की हैं और इनकी 
भाषा को पुरानी हिन्दी' माना है । 


हिद्री साद्धित्म का ख्ादिकाल ] [ 5१. 


» सांझांदा यह है. कि हिन्दी साहित्य के झादिकाल की साहित्यिक एवं भाषागत्त 
रूढ़ियों| एवं परम्पराओं का अध्ययन करने के लिए "“प्राकृत पेंगलम्‌” में महृत्त्व- 
पूर्ण सामग्री:मिलती है। यह एक प्रामारिशक रचना है, इस कारण से श्रादि-- 
कालीन हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इसका स्वभावतया.. 
अत्यधिक. महत्त्व है । ः 


४--जेन कवि धनपाल कृत भविषयत्त कहा-- राहुल जी ने जैन कवि 
धनपाल्ने की रचनाएं भपने संग्रह काव्य घारा' में उद्धृत की हैं ग्रोर इन्हें 
दसवीं शती का माना है ) उन्होंने इनकी भाषा को पुरानी हिन्दी माना है| 
श्री मोत्तीलाल मेनारिया ने जैन कवि धनपाल का. समय सं० १०८१ माना है + 
उन्होंने इन्हें पुरानी राजस्थानी का कवि माना है । यद्यपि इनकी भाषा प्रायः 
साहित्थिक श्रपश्रश ही है तथापि हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल की परम्परा 
समभके में इनके ग्रन्थों का अपूर्व योग है । शुक्ल जी ने प्रायः जैन कवियों की 
रचनाझरं में घर्ममाव का संस्परं पाकर उन्हें साहित्य की परिधि से वाहूर कर 
दिया' था-। श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकालीन साहित्य के सम्बन्ध में 
महत्त्वपू्ां गवेषणा की और इन कवियों को पुनः साहित्य क्षेत्र में स्थापित करके 
आदिकाल क्री परम्परा का उद्घाटन किया । 


जुन कवि घनपाल कृत “'भविषयत्त कहा” चरितकाव्य आज बहुत प्रसिद्धि 
पा चुका है । यह एक धामिक कथा है किन्तु साहित्यिक सोन्दय्यं की दृष्टि से 
यह एक उत्कृष्ट काव्य है | श्राचायं द्विवेदी जी ने इस घामिक कथा के साहित्यिक 
महत्त्व की इस प्रकार पुष्टि की है--“घामिक साहित्य होने मात्र से कोई 
रखना सीहित्यिक कोटि से श्रलग नहीं की जा सकती । यदि ऐसा समझा जाने 
लगे तो तुलसीदास का रामचरितिमानस भी साहित्य क्षेत्र में श्रविवेच्य हो 
जायगा और जायसी का पदमावत मी साहित्य-सीमा के भीतर नहीं घुस 
सकेगा । वस्तुत: लौकिक निजन्धरी कहानियों को आ्राश्नय करके धर्मोपदेश देना 
इस देश की चिरपरिचित प्रया है । यह तो न जैनों की निजी विशेषता है न 
सुकियों की ४” द्विवेदी जी ने मविषयत्त कहा तथा अन्य जैन कवियों के लिखें 
चरित-कास्यों की चर्चा करते हुए श्रादिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों के श्रव्ययन 


झरे 7. ..[ हिन्दी साहित्य की श्रवृत्तियाँ 


में इनके महत्त्व का प्रतिपादन इस प्रकार किया हैं--“इन चरित काम्यों के 
अध्ययन से परवर्ती काल के हिन्दी साहित्य के कयानकों, कयानक रूढ़ियों, 
काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छन्दयोजना, वर्णंन-शैली,. वस्तु-किन्यास, कवि 
कौद्ाल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों से 
हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त 
होती है ।5 

६--विद्यापति की कोतिलता--विद्यापति की 'कीतिलता' » का हिन्दी 
साहित्य में दो कारणों से महत्त्व है--एक तो भाषा परिवर्तन की दृष्टि से 
दूसरे साहित्यिक भ्रवृत्तियों की हृष्टि से । विद्वानों ने इस पुस्तक का निर्माण- 
काल सन्‌ १३८० के लगभग माना है । 

“की तिलता' का विषय कवि के आश्रयदाता राजा कीतिसिंह का गुणगान 
है । यह एक श्रपूर्व ऐतिहासिक काव्य है। पृथ्वोराज रासो से यह शअ्रपने 
ऐतिहासिक महत्त्व के कारण भिन्न हो जाता है। कवि ने अपने समसामयिक 
राजा का गुणगान बड़ी अलंकृत भाषा में किया है फिर भी कवि ने ऐतिहासिक 
तथ्यों को कल्पित घटनाओं एवं सम्भावनाओ्रों से घूमिल नहीं होने दिया है। 
इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता उस काल की संस्कृति का यथा चित्रण है। 
उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आ्राथिक एवं सांस्कृतिक चारों प्रकार की 
परिस्थितियों का कवि ने चित्र-सा उतार दिया है । क्‍या हिन्दर, क्या मुसलमान 
क्या खान, क्या वेध्यायें, क्या सेना के सिपाही सभी का बड़ा जीवित चित्रण 
कीतिलता का साहित्यिक सोन्‍्दयं बढ़ाता है। यही नहीं, अपने नायक के 
आरित्र-चित्रण में भी कवि ने बड़े कोशल से काम लिया है। जहाँ ग्रन्थ में 
कीतिसिंह का उज्ज्वल वीर रूप स्पष्ट है वहीं जौनपुर के सुलतान फिरोजशाह 
के सामने उसका अति नम्न रूप भी प्रकट हुआ है । कवि ने इस ऐतिहासिक 
तथ्य को दबाने का प्रयत्न नहीं किया वरन्‌ उसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि 

5 हिल्दी साहित्य--लेखक डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० २१॥ 

>» डा० वाबूराम सक्सेना द्वारा सम्पादित शोर का० ना» प्र० स० द्वारा 
सं० १६८६ में प्रकाशित। 


हिन्दी साहित्य का भादिकाल ] [ षरे 


नायक का नम्र भक्तिमान रूप अपनी भव्यता में पाठक को सहानुभूति को भपनी 
ओर खींच लेता है । 


कीतिलता के काव्यरूप को चर्चा करते हुए भाचाय॑ हजारीप्रसाद दिवेदी ने 
लिखा है “ऐसा जान पड़ता है कि कीतिलता बहुत कुछ उसो शंली में लिखी 
गई थी, जिसमें चन्दबरदाई ने पृथ्वीराज-रासो लिखा था | यह भूंग और भूंगी 
के संबाद रूप में है; इसमें भी संस्कृत और प्राकृत के छुन्दों का प्रयोग है । 
संस्कृत शोर प्राकृत के छन्‍्द रासो में बहुत भ्राए हैं* ““रासो की भाँति 
कीतिलता में भी गाया ( गाहा ) छल्द का व्यवहार प्राकृत भाषा में हुआ है । 
यह विशेष लक्ष्य करने की बात है कि संस्कृत ओर प्राकृत के पदों में तथा गद्य 
में भी तुक मिलाने का प्रयास किया गया है, जो श्रपञ्न श परम्परा के प्नुकूल 
द्वी है ।” द्विवेदी जी ने इसमें 'पद्धडिया बंध! एंली का प्रयोग देखकर इसे 
अपभ्र श काव्यों की कथा-साहित्य की परम्परा में माना है। विद्यापति ने इसे 
+क्रथा” की संज्ञा न देकर 'काहाणी' कहा है। संभवतः पू्वंवर्ती कथाकान्यों के 
कुछ लक्षणों के श्रभाव में ही विद्यापति ने गपने काव्य को कथा से भिन्न समझ 
कर 'काहाणी” कहा है। जैसा कि पूव॑वर्ती प्रपञ्न श-चरित काव्यों एवं पृथ्वीराज 
रासो से स्पष्ट है, कथा-काव्य में राज्यलाभ के साथ ही कन्याहरण, 
गन्धव॑ विवाह एवं वहुविवाह का प्राघान्य रहता है, कीतिलता फेवल 
शाज्यलाभ तक ही सीमित है। इस दृष्टि से कीतिलता पृथ्वीराज रासो से 
भिन्न हो जाती है । यही कारण है कि कोतिलता में इतना भ्धिक कल्पित 
अटनाप्नों एवं संभावनामोों का झ्रायोजन नहीं हो पाया जितना पृथ्वीराज रासो 
में है। इसमें से रोमांस के प्रकरण के निकल जाने से बहुत सी कल्पित 
'धटनाओ्रों के लिए स्थान ही नहीं रहा है । साथ ही कवि की दृष्टि में यथार्थ 
चित्रण का श्रादर्श मी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। वस्तुत: कौतिलता से पू्व॑वर्ती 
अऋथाकाब्यों में गद्य का प्रयोग होने लगा था। संस्कृत के “चंपू” काव्यों की यह 
अवृत्ति कीतिलता में भी विद्यमान है। 

कीतिलत़ा का भाषा विकास की दृष्टि से भी महत्त्व है। कीतिलता में 
परिनिष्ठित साहित्यिक श्रपञ्न शा से कुछ श्राग्रे बढ़ी हुई भाषा के दर्शन होते 
हैं। विद्वान इतिहासकारों ने झादिकाल की भाषा का प्रध्ययन करके यह वात 
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सिद्ध कर दी है कि दसवीं से चोंदहवीं दोताव्दी का उपलब्ध साहित्या 
परिनिष्ठित साहित्यिक अ्पश्रश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य है # 
विद्यापति ने इसे 'प्रवहट्ठ' कहा है । इसमें तत्कालीन. मैथिली का मिश्रण है । 
कीतिलता के अ्रध्ययनः से हमें लोकभाषा के विकास का स्वरूप ज्ञात होता है. # 
ख्रादिकाल॑ में जो परिनिष्ठित अपश्र दा से श्रागे बढ़ी हुई भाषा मिलती है उसकी 
दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ कीवत्रिलता में स्पष्ट रूप से: देखी जा सकती हैं। पहली 
प्रवृत्ति गद्य में तत्सम झत्दों के व्यवहार की है प्रौर दुसरी पद्म में-तद्मव शब्दों, 
के एकच्छत्र राज्य की । यु 
साराँश यह है कि आ्रादिकाल की प्रामाशिक रचनाम्रों में 'कीतिलता' का 
महत्त्वपूर्णा स्थान है । 
--चन्दवरवाई का श्थ्वीराज रासो--रासों के रंचंयिता चन्द का 
परिचय मिश्रवन्धुओं ने अ्रपने (हिंदी नवरत्न” में इस प्रकार दिया है--”महाकवि 
चन्दवरदाई वास्तव में हिन्दी के प्रथम कवि हैं । इनके पहले भी भरुवाल, प्रुषी 
आदि कवि हो गए हैं, परन्तु नाम सुनने के अतिरिक्त उन सबकी रचना आादि 
पढ़ने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्स नहीं हुप्रा । चन्दवरदाई की कविता से 
प्रकट होता है कि वह प्रौढ़ रचना है श्रोर छन्द श्रादि की रीतियों पर उसमें 
ऐसा ग्रनुगमन हुझ्ा है कि जान पड़ता है, यह महाशय हृंढ़ रीतियों पर चलते 
थे ओर स्वयं इन्हीं ने हिन्दी-काव्य-रचना की नींव, नहीं डाली ।” आचार्य 
जामचन्द्र शुक्ल ने चन्दवरदाई का समय संवत्‌ १९२५-१२४६ माना है। वे 
इन्हें हिन्दी का प्रथम महाकवि तया महाराज पृथ्वीराज के राजकवि, सखा एवं 
सामन्‍्त मानते हैं । रासो के अ्रनुसार ये“भट्ठ जाति के जंगात नामक गोत्र के थे। 
इनका जन्म लाहौर में श्रौर पालने-पोषण अजमेर में हुआ। इनका श्र 
पृथ्वीराज का जन्म श्रौर मरण प्रायः एक ही तिथि को माना जाता है । मिश्र 
बन्धुओं का मत है कि ये पृथ्वीराज से बड़े थे और इसीलिए वह इनकी सलाहों 
को आदर से सुनते थे । 
अन्दवरदाई का एकमात्र ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो है जो हिन्दी का प्रयम महा- 
काव्य है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो छाई 
हजार पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रन्थ हैं जिंसमें ६६ समय (सर्ग ) हैं। इस ग्रन्थ को 
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आमाणिक जानकर सरंप्रथम रायल एशियाटिक सोसायटी बंगाल ने इसका 
अकादन प्रारम्भ किया किन्तु कुछ हो समय बाद डा० बूलर को काइ्मीर 
यात्रा में 'पृथ्वीराज-विजय' नामक पुस्तक की एक खंडित प्रति हाथ लगी + 
इस ग्रन्य की प्रामाणिकता को देखकर डा० बूलर को पृथ्वीराज रासो की 
अप्रामारिकता का विद्वास हो गया और फिर 'रासो' का प्रकाशन सोसायटी 
ने बीच में ही छोड़ दिया । तभी से पृथ्वीराज रासो की प्रामारिणिकता सन्दिग्ध 
हो गई है | इस सम्बन्ध में विद्वानों के कई बर्ग हो गए हैं। 


विद्वानों का एक वर्ग रासो को पूर्णांतया जाली ग्रन्थ मानता है । इन विद्वानों 
में डा० बूलर का स्थान महस्वपूर् हैं। ड्‌० बूलर के हाथ पृथ्वीराज विजय' 
की खंडित प्रति लगी और उसकी प्रामारिणकता प्राचीन अभिलेखों से सिद्ध हुई 
सभी से रासो जाली माना जाने लगा । रासो को जाली ग्रन्थ मानने वालों में 
श्रसिद्ध इतिहासवेत्ता साहित्य वाचस्पति गोरीशकंर हीराचन्द श्रोभा का नाम 
विशेष महत्त्व का है। रासो को प्रामारिषिक मानने में श्रोकाजी को सबसे बड़ी 
आपत्ति यह है कि उसमें अनेक ऐतिहासिक त्रूटियाँ हैं जो पृथ्वीराज विजय' 
और प्राचीन शिलालेखों से सिद्ध हो जातो हैं। पृथ्वीराज-विजय के झ्नुसार 
पृथ्वीराज का राजकवि पृथ्वी भट्ट था । रासो में दिये गए श्रघिकांश नाम और 
घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाते । पृथ्वीराज की माता का नाम, माता का 
चंश, पुत्र का नाम, सामन्तों के नाम गलत हैं। रासो में परमार, चालुक्य, 
चौहान श्रग्निवंशी माने गए ईं--शिलालेखों व प्राचीन ग्रन्थों के श्राधर पर 
ये सूर्यवंशी ठहरते हैं, श्रग्तिवंश को कल्पना पीछे की गई है श्रोर इसका श्रेय 
रासो को है। रासो में चोहानों की वंशावली, पृथ्वीराज के निकट के पृव॑जों 
के नाम भी शिलालेखों और पृथ्वीराज-विजय से भिन्न है। उसमें पृथ्वीराज 
को दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल का दौहित्र और उसके यहां गोंद 
जाना लिखा है । पृथ्वीराज की माता अ्नंगपाल की पुत्री नहीं थीं, वे कलचुरी 
वंश को थीं। रासो में जयचन्द को अ्रनंगपाल का दोहित्र और राठोर वशीय 
कहा है किन्तु शिलालेखों में वे सवंत्र गहरवार लिखे गये हैं। पृथ्वीराज रासो 
की अनैतिहासिकता के प्रकरण में ग्रोकाजी संयोगिता-स्वयंवर त्तथा जयचन्द 
ओर पृथ्वीराज की शत्रुता को भी कपोल-कल्पित बतलाते हैं । रासो के 
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अनुसार गुजरात का राजा भीमसेन पृथ्वीराज के हाथों मारा गया किन्तु 
शिलालेखों के श्रनुसार वह पृथ्वीराज के बहुत समय वाद तक नीता रहा । रासो 
के प्रनुसार शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज ने तीर से मारा किन्तु ऐतिहासिक तथ्य 
यह है कि वह सन्‌ १२०३ में गक्करों के हाथों से मारा ग्रया। इसी प्रकार 
रासो के अनुसार पृथ्वी राज की पृथाकुबरि की शादी चित्तोड़ के राजा समरसिह 
से हुई किन्तु इतिहास के अनुसार समरसिह प्रृथ्वीराज के वाद हुए । 


श्रोफाजी की बताई हुई ऐतिहासिक अ्रतियों का समाघान करने का प्रयत्व 
सिश्रवन्धु करते हैं । उनके अनुसार रासो में ये ब्रुटियाँ कल्पना के श्राधिवय एवं 
अतिश्योक्तिपूर्ण वरणंन से श्रा गई हैं । आ्राचा्य हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने रासो की 
लिखित घटनाओं को ऐतिहासिक सिद्ध करने के प्रयत्न को बन्द कर देना ही 
उचित समभा है। वस्तुतः प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेखकों ( जैसे डा० बूलर, 
मारिसन, गौरीशंकर हीराचन्द श्रोफा, मुन्शी देवीप्रसाद श्रादि ) ने इसकी 
ऐतिहासिक श्रुटियों को पूर्णतया सिद्ध कर दिया है। 

प्रोफाजी की दूसरी श्रापत्ति रासो की तिथियों के सम्बन्ध में है। रासो में 
पृथ्वीराज का जन्म सम्बत्‌ १११५ तथा मृत्यु सम्बद्‌ ११५८ दिया है ' इतिहास 
से यह क्रमशः सम्वत्‌ १२२० और सम्वत्‌ १२४८ सिद्ध होता है । इस 
प्रकार की तिथियों की आ्रान्ति का परिहार करने का भी कुछ विद्वानों ने प्रयत्त 
किया है | पं० मोहनलाल विष्युलाल पण्डया ने रासों की तथा इतिहास की 
तिथियों में सर्वत्र €० वर्ष का अन्तर पाया है श्रौर इसलिए उन्होंने श्रनन्द 
सम्व॒त्‌ की कल्पना करके नन्दवंशीय शुद्ध राजाओ्रों के राजत्वकाल के ६० वर्षों 
को घटाकर रासो की तिथियों को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 
किन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसा करने पर भी रासो की तिथियाँ इतिहास से 
मेल नहीं खाती । 

ग्रोभाजी की तीसरी आ्रापत्ति यह है कि रासो में प्रायः दस प्रतिशत झब्द 
अरबी फारसी के हैं। इस प्रकार रासो की भाषा चन्द के समय की न होकेर 
१६ वीं शताब्दी की है । 

ओकभाजी के इस मत के विरुद्ध मिश्रवन्धु दो कारण देते हैं - पहली बात 
तो यह है कि भारत पर उस काल से बहुत पहले ही मुसलमानों के श्राक्रमण 
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लुरू हो गए थे | सिन्ध श्रोर मुलतान पर उनका अधिकार हो छुका था । चन्द 
लाहोर का रहने वाला था भ्तः उसकी वाल्यावस्था में ही अरबी फारसी के 
शब्द उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगे थे । दूसरे रासो का बहुत सा भाग 
भ्रक्षिप्त है । भतः परवर्ती काल में मुसलमानी श्रातक्ल के साथ भाषा पर प्रबी 
फारसी भाषा का पातदू होना भी स्वाभाविक है। इसीलिए प्रक्षिप्त श्रंशों में 
ओर भी भुसलमानी छाब्द भरा जाने से रासों में दस पश्रतिदत छान्द अरबी 
फारसी के हैं । 


झ्रोका जी की चौथी आपत्ति भाषा में श्रनुस्व्रांत छाब्दों की अधिकता के 
सम्बन्ध में है । रासो की भाषा का स्वरूप १६ वीं छाती का प्रतीत होता है । 
इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं कहीं प्राचीनता का श्राभास होता है, बहू तो 
डिंगल की विशेषता है । 

इसलिए झोभाजी का मत है कि चन्द पृथ्वीराज का समकालीन नहीं था, 
रासो की रचना वि० सं० १६०० के झ्रासपास हुई है । 


इस प्रकार “रासो' की प्रामारिशकता पर दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष इसे 
पूर्णंतया जाली ग्रंथ मानता है झ्ौर पृथ्वीराज के दरवार में चन्द का झस्तित्व 
तथा रासो को पृथ्वीराज की समकालीन रचना भी नहीं मानता | इस पक्ष के 
समर्थकों ढा० बूंलर, मारिसन, कविराजा इ्यामलदास, कविराजा मुरारिदीन, 
गौरीदंकर हीराचन्ट ग्रोका, मुन्शी देवी प्रसाद तया रामचन्द्र शुक्ल प्रभूति विद्यान 
हैं । पहले तो श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल बा० व्यामसुन्ददास से सहमत होकर 
इसे भ्रक्षेपों से पूर्ण प्रामारिणक ग्रन्थ मानते ये किन्तु श्रन्त में उन्हें विश्वास हो 
गया कि वह जाली है । तब उन्होंने लिखा--''इस सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त 
श्रौर छुछ कहने की जगह नहीं कि यह ग्रन्थ पूरा जाली है। यह हो सकता है 
कि इसमें इधर-उधर चन्द के कुछ पद्म बिखरें हों । पर उनका पता लगाना 
असम्भव है । यदि यह किसी समसामयिक कवि का रचा होता ओर इसमें कुछ 
थोड़े भ्रंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं झौर सम्वत्‌ तो ठीक होते ।१ 

दूसरा पक्ष रासो के वंमान रूप में प्रक्षिप्त अंश मानकर उसे प्रामाणिक 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल पृ० ४३ 


झूफ ] * [ हिन्दी साहित्य "की प्रवृत्तियाँ 


' रचना मानने वालों का है । इस मत के समर्थकों में वा० द्यामसुन्दरदास, 
मथुरा प्रसाद दीक्षित, पं० मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्याजी, मिश्रवन्धु, कनंल टाँड 
प्रभृूति विद्वान हैं । इन विद्वानों ने विभिश्न तक देकर रासो को प्रामारिएक ग्रन्थ 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, जैसे पण्ड्याजी की श्रानन्द सम्वत्‌ की कल्पना । 
द्यामसुन्दरदास का कहना है कि चन्द पृथ्वीराज का दरवारी कवि था कितु मूल 
रासो में समयानुसार भाषा और वर्शित विषय विक्ृत हो गए हैं। वस्तुतः 
उनकी राय का पुष्ट आघार प्रतीत नही होता 4 


अब तक रासो के चार हूपान्तर प्राप्त हुए हैं | इनमें सबसे बड़ा का०्ना० 
भ्र० स० वाला संस्करण है । दूसरी प्रति बीकानेर के जैन भण्डार में है. । 
तीसरा लघु रूपान्तर है जिसकी तीन प्रतियाँ बीकानेर राज के भ्न्रुप संस्कृत 
पुस्तकालय में तथा एक श्री भ्रगरचन्द्र नाहटा के पास है। चौथा रासो का 
लघुतम संस्करण है, इसमें लगभग २००० छन्‍्द हैं। इसे ही नाहटा जी ने खोज 
निकाला है । कुछ विद्वान इस लधुतम रूपान्तर को मूल रासो मानते हैं । यहाँ 
डा० दशरथ दर्मा की खोजों का उल्लेख करना भी अप्रासंगिक न होगा । उन्होंने 
रासों को अप्रामारिक बताने वाले विद्वानों के मतों का खण्डन किया है । उनके 
तक इस प्रकार हैं--१--मूल रासो न तो जाली ग्रंथ है श्लौर न उसकी रचना 
सं० १६०० के आस-पास हुई थी । इधर मिली हुई रासो के लघुतम प्रतियों के 
ग्राधार पर ऐतिहासिक एवं भाषा सम्बन्धी श्रुटियों का परिहार हो जाता है । 
इन प्रतियों में ऐतिहासिक विपय्रक ब्रुटिपुर्णं घटनाओ्ों का उल्लेख प्रायः नहीं 
मिलता है । २--र/जपूत कुलों की ग्राबू के अग्निकृण्ड से उत्पत्ति का बीकानेर 
को प्रति में वर्णान नहीं है । उसमें केवल इतना लिखा है कि ब्रह्मा के यज्ञ से 
वीर चौहान मानिकराम उत्पन्न हुए। सुजंन चरित्र, हम्मीर काव्य और पुष्कर 
तीथ॑ में भी यह कथा इसी प्रकार है। ३--वीकानेर की लखुतम प्रति में जो 
बंजावली दी हुई है वह प्रायः पृथ्वी राज-विजय से मिलती-जुलती है । श्रोका 
जी द्वारा ग्रशुद्ध बताई हुई बृहद रासो में वर्शित प्रृथ्वोराज की बंशावली का 
इसमें श्रमाव है । ४---अ्रनंगपाल और पृथ्वीराज के सम्बन्ध की अशुद्धि इस 
प्रात में नी ज्यों की त्यों है। शर्मा जी इसका कोई उचित समाधान नहों कर 
सके । ५--संयोगिता स्वयंवर सभी प्रतियों में है। लबुतम प्रति में केवल 
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इच्छुनि के विवाह का ही वर्णन है । ६--'ृथा के विवाह तथा शहाबुद्दीन- 
समरसिंह और भीम तथा सोमेह्वर श्रादि के युद्धों का भी लघुतम प्रति में 
उल्लेख नहीं है। ७---लघुतम प्रति में कैमास-वध का वरांन है। पृथ्वी राज-विजय 
के भनुसार वह पृथ्वीराज का भ्रथान था । यह मूल रासो की कथा है । 


डा० दार्मा की खोज भी रासो को प्रामारितक सिद्ध न कर सकी । उनके 
पास पृथ्वीराज का प्रनंगपाल का नाती होने तथा इच्छुनि के विवाह का प्रमाण 
नहीं है । इसके भतिररिक्त संयोगिता स्वयंवर तथा चौहान की उत्पत्ति भी 
सन्देहास्पद है । भस्तु । 


पृथ्वीराज रासो की प्रामारिशकता के सम्बन्ध में झराधुनिकतम और सबसे 
अधिक ठोस मत झाचायं पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी का है । उन्होंने लिखा है “इस 
काल ( भ्रादिकाल ) की कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम भरद्ध प्रामाणिक 
कह सकते हैं । इनमें सबसे महत्त्वपूर्णां ओर प्रसिद्ध ग्रन्थ पृथ्वीराज रासों है ।” 
हिवेदीजी के अनुसार रासो की घटनाओं को ऐतिहासिक सिद्ध करना व्यथं है । 
इसका अपना महत्त्व है । मुनि जिन-विजय जी ने 'पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में चंद 
के नाम से जो चार छप्पय प्रकाशित किए हैं वे वर्तमान रासो में भी विकृत 
रूप में विद्यमान हैं । इससे भ्रनुमान किया जा सकता है कि वत्तंमान रासो में 
अन्द के कुछ मूल छन्द मिले हुए हें । रासो में द्विवेदीजी ने आदिकालीन काव्य 
रूपों के ढूंढ़ने का स्तुत्य प्रयत्त किया है। उनका कहना है कि “रासो का 
श्रष्ययन करने के बाद नवीं और दसवीं शताब्दी में प्रचलित कथाश्रों के लक्षण 
और काव्यरूपों को ध्यान में रखकर देखने में ऐसा लगता है कि यद्यपि चन्द 
के मूल वचनों को खोज लेना श्रव. भी कठिन है, कितु उसमें क्या क्‍या बस्तुएँ 
और कौन कौन सी कथायें थीं, इस बात का पता लगा लेना उतना कठिन 
नहीं है ।5 भागे उन्होंने रासो के संवाद की प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए उसकी 
तत्कालीन विद्यापति की रचना कीतिलता से तुलना की है । रासो के 'रासक' 
काव्य रूप की तुलना दिवेदी जी ने सन्देशरासक से की है। उनका मत है कि 
चोररस की प्रधानता होने के कारण चन्द ने छप्पय छन्दों का श्रधिक प्रयोग 
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किया था| इस हृष्टि से विचार करने पर रासो के निन्‍तलिखित प्रसंग प्रामा- 
सिक जान पड़ते हैं--- 


१--आरंभिक श्रंश २--इंछिनी विवाह ३--श शिन्नत का गन्धर्व विवाह 
४---तोमर पाहार का शहाबुद्दीन का पकड़ना ५--संयोगिता का जन्म, विवाह 
तथा इंछिनी और संयोगिता की प्रतिद्वन्दिता श्लौर समझौता ।१ 


द्विवेदीजी ने इन प्रामारिक अंशों की भाषा के सहज प्रभाव को चर्चा करते 
हुए कहा है “इनमें चंदवरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में हृष्टिगत होते 
हैं जो विषम परिस्थितियों से भी जीवन रस खींचते रहते हैं । वे केवल कल्पना 
विलासी कवि ही नहीं; निपुरा मंत्र-दाता के रूप में भी सामने आते हैं ।”२ 
पृथ्वी राजरासो में प्राचीन सभी कथानक रूढ़ियों का सुन्दर व्यवहार हुआ है । रासो 
में कवि छप्पय छन्द में अ्रधिक सफल हुआ है ! वैसे उसने संस्कृत भ्रौर प्राकृत के 
इलोक लिखने का भी प्रयास किया है । रासो में संस्कृत से नाटक या इलोक छल्दः 
और प्राकृत के गाहा (गाथा) छन्‍्द के उदाहरण मिलते हैं । भाषा की दृष्टि से 
रासों नए घुभाव की सूचना देता है। इसमें तद्भव शब्दों में श्रनुस्वार लगाकर 
संस्कृत छा पुट देने की तत्कालीन प्रवृति के दर्शन होते हैं। रासो की प्रामा- 
णिकता के सम्बन्ध में द्विवेदी जी का निष्कर्ष इस प्रकार है ““रासो एकदम 
जानी पुस्तक नहीं है । उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप होने से उसका रूप विकृत 
जरूर हो गया है; पर इस विज्ञाल ग्रंथ में कुछ सार भी श्रवरय है । इसका मूल 
रूप निश्चय ही साहित्य ग्रौर भाषा के श्रष्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
होगा ॥ मेरा अनुमान है कि उस युग की काव्य प्रवृत्तियों श्रोर काव्य 
रूपों के अध्ययन से हम रासो के मूल रूप का संघान था सकते हैं ।३ द्विवेदीजी 
रासो को बारहवीं शताब्दी की रचना मानते हैं, क्योंकि भाषा-शास्त्र की दृष्टि 
से इसमें ग्राम्यअ्रपञ्रण अधिक अग्रसर हुई भाषा का रूप मिलता है। रासो 
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एक चरित-काव्य तो है ही, वह रासो या “रासक” काव्य भी है। पूव॑वर्ती 
अपभ्रश के चरित-काव्यों में इसकी परम्परा ढूढ़ी जा सकती है । 


८--परसाल रासो या झाल्हखंड--भाचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी इसे भी 
चन्दवरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह श्रद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं। परमाल 
रासो या भाल्हरूण्ड एक वीर काव्य है। कांलिजर के राजा परमाल के यहाँ 
जगनिक (सं० १२३० ) नाम के भाट रहते ये, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध 
बीरों--झाल्हा झोर ऊदल--के वीरतापुरणं कृतित्वों का बीरगीतों के दो रूप 
में वरांन किया | यह काव्य बहुत लोकप्रिय हुआ किन्तु झाज जगनिक के मूल 
काज्य का पता नहीं चलता है । जगनिक के मूल काव्य के आधार पर बनाये 
गये गीत झाज 'हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों के गाँव-गांव में सुनाई पड़ते हैं।/ 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता 
के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरदपंपूर्णा प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई 
अ्रव तक चली झा रही है । इस दीर्घकालीन यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेबर 
बदल गया है। देश झौर काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुम्ना 
है, वस्तु में मी श्रघिक परिवर्तन होता श्राया है। बहुत से नये श्रस्त्रों (जैसे 
बन्दूक, किरिच), देशों ओर जातियों (जैसे, फिरज्ञी) के नाम सम्मिलित हो 
गए हैं और वरावर होते जाते हैं । यदि यह ग्रन्थ साहित्यिक प्रबन्ध-पद्धति पर 
लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी प्रति रक्षित 
मिलती । पर यह गाने के लिए ही रचा गया था ।” शआ्रागे शक्ल जी लिखते 
हैं---““इन गीतों के समुल्चय को सर्वेसाधारण “प्राल्ट्खण्ड” कहते हैं जिससे 
श्रनुमान होता है कि आाल्हा-सम्वन्धी वीर-गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य 
के एक खण्ड के भ्रन्तर्गत थे जो चन्देलों की बीरता के बर्सन में लिखा गया 
होगा। श्राल्हा श्रौर ऊदल परमाल के सामन्‍्त्र थे और बनाफर शाखा के 
क्षत्रिय थे । इन गीतों का एक संग्रह 'आाल्हखण्ड' के नाम से छपा है ।' 


भाचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी का श्रनुमान है कि या तो जगनिक का यह 
काब्य बहुत दिनों तक बुन्देलखण्ड के बाहर श्रचारित नहीं हुआ, या यह रचा 
ही वहुत बाद में गया । इसका काररा वे यह वतलाते हैं कि तुलसीदास ने अ्रपने 


श्र] [ छिल्दी साहित्य की प्रहृत्तियाँ 


'"यूबंकर्ती तथा समकालीन सभी काव्यरूपों को राममय बनाया, ग्रदि उन्होंने इस 
लोकप्रिय काव्य-पद्धति को सुना होता तो इसे भी श्रवध्य ही राममय बनाते । 


&--ढोला मारू रा दृह्ा--कुशललाभ कृत ढोला मारू राजस्थानी साहित्य 
का आदि काव्य माना जाता है। इसके दोहों में विरह-दक्षाओ्ों की श्रनुभूतियों 
का मामिक वर्णन मिलता है। अपनी दर्द भरी विरह की भनुभूतियों के 
कारण यह राजपृताने का बड़ा लोकप्रिय काव्य बन गया है । राजपूताने 
में इस लोकप्रिय काव्य के कई रूप प्रचलित थे। विद्वानों के प्रनुसार इसका 
सबसे पुराना रूप ११ वीं १२ वीं शताब्दी का रहा होगा । इसका भ्रकादान 
सन्‌ १६३४ में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने किया है। सम्पादक हैं राजस्थानी 
साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान श्री रामसिंह, श्री सुयंकरण पारक श्रौर श्री नरोत्तम 
स्वामी । ढोला मारू के सम्पादकों ने इस काव्य को परीक्षा करके श्रादिकालीन 
काव्यरूपों पर हृष्टिपात किया है। हिन्दी भाषा के आदिकाल की ओर हृष्दि 
डालने पर पता चलता है कि हिन्दी के वर्तमान स्वरूप के निर्माण के पूरब 
गाथा और दोहा साहित्य का उत्तर भारत की प्रायः सभी देशी भाषाओं में 
प्रचार था । उस समय की हिन्दी और राजस्थानी में इतना रूपभेद नहीं हो 
पाया था जितना शथ्राजकल है । यदि यह कहा जाय कि बे एक ही थीं तो 
अत्युक्ति न होगी । उदाहरणों द्वारा यह कथन प्रमारित किया जा सकता है ।” 


ढोला मारू' काव्य का महत्त्व वतलाते हुए आच।य॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी 
लिखते हैं--“काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्त्व तो है ही, 
परवर्ती हिन्दी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समभने की दृष्टि से भी इस ग्रन्थ 
से सटायता मिलनी है । इस पुस्तक को हेमचन्द्र के व्याकरण में प्राप्त दोहों 
और बिहारी सतसई के बीच की कड़ी समझा जा सकता है। यद्यपि यह गीति 
काव्य के रूप में प्राप्त है और इसमें एक पूरी कथा है तथापि यह मुक्तकों के 
संग्रह के साथ आसानी से तुलनीय हो सकता है। कथा के घुमाव के लिए 
इसमें दीर्घधकाल से प्रचलित कधानक-रूढियों का उसी प्रकार आश्रय लिया गया 
है जिस प्रकार हिन्दी के अन्य चरित-काव्यों में लिया गया है ।”” 


ढोला मारू में अ्रपश्रश के लाइले छन्द दोहा या दूहा का बड़ा सुन्दर 
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रूप देखने को मिलता है। इसके दोहे बहुत लोकप्रिय भी हुए । परवर्ती 
कवियों में भी इस काव्य के कुछ दोहों का श्रनुकरण मिलता है। इस काव्य 
के सम्पादकों ने कबोर के दोहों में से ऐसे बहुत से दोहे खोज निकाले हैं जो 
“होला माहू रा दूहा” के दोहों से बहुत कुछ मिलते हैं। झाचाय॑ हजारीप्रसाद 
द्विबेदी का भनुमान है कि “ये दोहे बहुत श्रधिक लोकप्रिय होंगे झ्लौर कबीर या 
कबी रसत के भ्रन्य सन्‍्तों ने उनमें थोड़ा परिवत्तेन करके भ्रपना सिद्धान्त प्रचार 
करना चाहा होगा ।” 


ढोला-- राति जु सारस कुरलिया, गुंजि रहे सब ताल। 
जिणकी जोड़ी बोछड़ो, तिणका कवण हवाल ॥ 
कवीर- भ्रस्वर कजा कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल। 
जिनिपें गोविन्द बीछुटे, तिनके कोन हवाल ॥॥ 
ढोला--यहु तन जारों मसि करू, धुआँ जाहिं सरग्गि। 
मुझ प्रिय बहल होई करि, बरसि बुकावे श्रग्गि ॥ 
कबोर-- यहु तन जालों मसि करों, जसु धुर्शा जाय सरग्गि । 
सति वे राम दया फरं, बरसि बुझावे भझ्रग्गि ॥ 
इस प्रकार परवर्ती काव्य में 'दोहा' के काव्य रूप को समभने में उक्त 
ग्रन्थ बहुत सहायता पहुँचाता है । इस ग्रन्थ में यद्यपि एक कथा है फिर भी 
दोहे वस्तुतः मुक्तक ही हैं । बीच-बीच में कथा-सूत्र को मिलाने के लिए कवि 
ने चौपाई छन्द का प्रयोग किया है । इस ग्रन्थ में “दोहा' छन्‍्द का मुक्तक स्वभाव 
स्पष्ट हो जाता है । यही काव्यरूप श्रागे चलकर शज्भार काल के सर्वाधिक 
लोकप्रिय कवि विहारीलाल द्वारा सतसई” की रचना में बड़ी सुन्दरता के 
साथ व्यवह्ृत्त हुआ है । 


भक्तिकाल 


भू 
५० 


भक्ति साहित्य का आविर्भाव 


चौदहवों शताब्दी से हिन्दी साहित्य में युगान्तर उपस्थित हुश्ना । हिन्दी 
साहित्य के आदिकाल का साहित्य परिनिष्ठित अपश्रद्ा भाषा के साहित्य का 
बढ़ाब है । इसका सृजन भी हिन्दी-माषी प्रदेश के वाहर हुम्ला था। कुछ विद्वान 
भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिन्दी साहित्य का झ्रारम्भ मानते हैं। वस्तुतः 
चौदहवीं शताब्दी से जिस भक्ति साहित्य का सुजन प्रारम्म हुआ उसमें ऐसे 
महान्‌ साहित्य की रचना हुई है जो भारतीय इतिहास में भ्रपने ढंग का निराला 
साहित्य है। प्रादिकालोन साहित्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियों-नाथसिद्धों की रहस्य- 
मयी ( श्राध्यात्मिक ) साधना एवं लोकिक रस की नीति, ःशज्जार इत्यादि की 
रचनाएं--का भक्ति साहित्य में भ्रपृवं समन्वय हुआ झोर इनके योग से एक 
महान भक्ति साहित्य का सृजन हुआ । इस महान साहित्य के युग को बनाने 
वाली विविध परिस्थितियों का विद्वानों ने वरपंन किया है । इनका विवेचन हम 
भागे करने जा रहे हैं । 

कुछ विद्वान भक्ति साहित्य के मूल में राजनेतिक उलट-फेर, मुसलमानों 
द्वारा हिन्दुओं पर भ्रत्याचार एवं हारी हुई हिन्दू जाती की न्परिश्ा की मनोवृत्ति 
की भल्क पाते हैं। भ्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी इस मत के विरोधी हैं। उनका 
कहना है --“यह बात भ्रत्यन्त उपहासास्पद है कि जब मुसलमाने लोग उत्तर 
भारत के भन्दिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में 
भक्त लोगों ने मगवान की शरणागति की प्रार्थना की । मुसलमानों के श्रत्याचार 
के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और 
फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में ।” द्विवेदी 
जी इसका प्रादुर्माव एकाएक नहीं मानते । उनका कहना है कि इसके प्रादुर्भाव के 
लिये संकड़ों वर्ष से मेघत्तण्ड एकत्र हो रहे थे। आ्रागें भक्ति साहित्य के उदभव 
के भूल कारणा का विवेचन करते हुए द्विवेदी जो लिखते हैं--'इसका कारण 
उस काल की श्रवृत्ति का शास्त्रसिद्ध झ्राचार्यों और पौराणिक ठोस कल्पनाझों 
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से मुक्त हो जाना है। शास्त्रसिद्ध भ्ाचार्य दक्षिण के वेष्णाव थे । सन्‌ ईस्वी की 
सातवीं शताब्दी से--और किसी के मत से तो झौर भी पूव॑-- दक्षिण में वैष्णव 
भक्ति ने बड़ा जोर पकड़ा ।/” इस प्रकार हिवेदी जी दक्षिरा की सुदृढ़ वैष्णव 
अक्ति की परम्परा से उत्तरी भारत की वैष्णव मक्ति का उद्भव मानते हैं । 

डा० सत्येन्द्र भक्ति का उदभव द्रविणों से मानते हैं, दक्षिण के वैष्णव भक्तों 
से नहीं। उनका कथन इस प्रकार है--“भक्ति द्राविण ऊपजी लाये रामानन्द-- 
इस युक्ति के अनुसार भक्तिका श्राविर्भाव द्रविर में हुआ । उक्तिकर्ता सम्मवतः 
नहीं जानता था कि वह इन शब्दों द्वारा कितने गहरे सत्य को प्रकट कर रहा 
है । उसका द्वविण से अभिप्राय सम्भवतः दक्षिण देश से ही था, किन्तु जैसा 
संकेत किया जा चुका है, नयी प्राग्‌ ऐतिहासिक शोधों से यह सिद्ध सा होता है 
कि भक्ति का मूल द्रविणों में है, भर दक्षिण के द्रविरों में नहीं, उनके महान 
बूंज मोहनजोदड़ो प्रौर हड़प्पा के द्रविशों में । झभी तक संसार को जितने भी 
साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हैं उनमे यह सिद्ध होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के 
द्रविड़ प्रथवा ब्रात्य एकेश्वरवादी थे । उनके इस ईदवर का नाम शिव था । 
दया ने भक्ति का भाव दक्षिण से प्राप्त किया था ॥' 

किन्तु प्राय हिन्दी साहित्य के विद्वान हिन्दी भक्ति साहित्य के मूल स्रोत को 
दक्षिण की सन्त परम्परा में ही स्रोजते हैं। श्री रामघारी सिंह दिनकर ने भारत 
की सॉस्कृतिक एकता का विवेचन करते हुए इसी तथ्य को इन ढाब्दों में प्रकट 
किया है--'उत्तर भारत के जब वेप्णाव भक्तों का जमाना श्राया, उसके पहले 
ही दक्षिण के प्रालवार सन्‍्मों में भक्ति का वहुत कुछ विकास हो चुका था श्रौर 
वहीं से भक्ति को लहर उत्तर भारत पहुँची । यह भी ध्यान देने को बात है कि 
आरम्भ में भक्ति को प्रमुखता देने वाले रामानुज, मध्व, निम्बाक॑ और वल्लभा- 
चार्य प्रायः सभी महात्मा दक्षिण में ही जन्मे थे । उत्तर में मीरा का जन्म हुम्ना 
उसके बहुत पहले दक्षिर में श्रान्दाल नाम की प्रसिद्ध भगतिन हो चुकी थी जो 
कृष्णा को श्रपता पति मानती थी और जिसके बारे में मीरा की ही तरह यह 
कथा प्रचलित है कि वह कृष्ण के भीतर विलीन हो गई ।/१ आराचाय रामचन्द्र 
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शुक्ल ने भी दस बात को यों कहा है---“भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर 
से घीरे-घीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था उसे राजरन॑त्तिक 
चरिवत्तंन के कारण णून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फंलने के लिए पूरा 
स्थान मिला। रामानुजाचाय॑ (सम्वत्‌ १०७३) ने शास्त्रीय पद्धति से जिस 
सग्रुण/ भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली 
आऔरही थी ॥₹ आठ! 5त ८7००» ६.७६ 
। सम: 

उपयुक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही है कि भक्ति की जो लहर उत्तर 
रत में चोदहवीं दताब्दी के बाद दिखलाई पड़ती है, उसका स्रोत दक्षिण की 
वैष्णव भक्ति में हैं । दक्षिण में यह परम्परा बहुत प्राचीन काल से श्रालवार 
सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित थी। श्रालवारों का भक्ति सम्प्रदाय बहुत उदार था, 
उसमें छूझ्ाछात ग्रादि के जटिल बन्धन नहीं थे । उनका मक्तिवाद जनसाघारण 
की वस्तु था । बाद में भ्राचार्यों द्वारा झास्त्रानुमोदित होकर यह उत्तर भारत 
में मो फंल गया। उत्तरी भारत में जो पोराणिक घममं-भावना पहले से ही 
विद्यमान थी वह शास्त्रानुमोदित होकर शक्तिशाली रूप में प्रकट हुई । धीरे-घीरे 
चहुप्रवतारबाद ने जोर पकड़ा और एकान्तिक प्रेम साधना का प्रचार हुआ । 
अबतारों का लोलागान इसकी उपासना का स्वरूप था । उसके लिए प्रत्येक 
संप्रदाय के भक्तों ने भगवान के किसी विशेष अवतार .से एकान्तिक भाव का 
सम्बन्ध स्थापित किया। दो प्रमुख आचार्यों-- रामानन्द श्रौर बल्‍लभाचाय॑ ने-- 
दो झ्वतारों राम और क्ृष्ण--की महत्ता का प्रतिपादन करके दो भक्ति 
शाखाओं का प्रवर्तत किया इन दो महान प्राचार्यों ने अपने मतचाद की शास्त्रीय 
भूमिका तंयार करके अपने मत को सुदृढ़ सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया 
जिसकी परम्परा बाद में भी चलनी रही । रामानन्द के सम्प्रदाय में झागे चल 
कर महाकवि तुलसीदास हुए श्रोर वल्लभाचार्य के पुष्टिमागं में सूरदास, 
नन्ददास इत्यादि अ्रष्टआप के कवियों को श्रपनी प्रतिभा के कारण विशेष गौरव 
मिला । इन दो मतवादों का द्ञास्त्रीय झाघार ही भिन्न नहीं था वरन्‌ इनकी काव्य 
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रचना में भी वण्य विषय तथा कवित्व कला की दृष्टि से पार्थक्यः 
इष्टिगोचर होता है। रामोपासक कवियों ने राम के मर्यादा 
पुरुषोत्तम रूप की कल्पना करके उनके चरित्र में शील, सौन्दर्य एवं शक्ति का 
अपूर्व समन्वय प्रस्तुत किया श्रौर गिरी हुई हिन्दू जाति को श्रत्याचार सहन 
करने, उसका विरोघ करने तया भविष्य का श्राशापूरां चित्र खींचने में सहायता 
प्रदान की । इसलिये इन्होंने प्रवन्ध शैली को विशेष गौरवान्वित किया । राम- 
काव्य में दोहा-चौपाई पद्धति के चरित-काव्यों की शैली मिलती है। इनकी 
भाषा भी प्रेमगाथाओं की भाँति अवधी ही है । कृष्णोपासक कबियों ने कृष्ण 
के जन-मन-रंजन ऐकान्तिक प्रेम-स्वरूप को महत्ता प्रदान की और ऐकान्तिक 
प्रेम निष्ठा का श्रार्दश गोति की तरलता द्वारा प्रस्तुत किया । इन्हें कृष्ण की 
माघुयं पूर्ण लोलाओों का वर्णन करने में जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति इत्यादि 
की मुक्तक पद शौली ही विद्येष उपग्रुक्त जान पड़ी श्रोर इसकी अभिव्यक्ति के 
लिए ब्रजभाषा सरस प्रतीत हुई । ब्रजमाषा में एक सहज मावुरी है जो कृष्ण- 
चरित के लिये बहुत उपयुक्त है। 


उत्तर भारत में भक्ति साहित्य के प्रादुर्भाव के समय यहाँ मुसलमानों के 
सम्पर्क में आने से "एक सामान्य भक्तिमार्ग' का विकास होने लगा था। 
मुसलमानों में छुआदछूत का अभाव था तथा ऊँच नीच का कोई विचार नहीं 
थ्रा। यहां के तत्कालीन प्रचलित बौद्ध-सिद्धों तथा नाथ-योगियों के धर्म में भी 
इस सम्बन्ध में कोई बन्धन नहीं था । वज्ञयान के अनुयायी नीच जाति के होने 
के कारण जाति-पाँति के बखेड़े को नहीं मानते थे। नाथ सम्प्रदाय में भी शास्त्रज्ञ 
ब्रिद्वान न थे । इस सम्प्रदाय के रमते कनफटे योगी घट के भीतर के चत्रों, 
सहस्तदल कमल, इड़ा, पिंगला आदि नाड़ियों की ओर संकेत करने वाली 
रहस्यपूर्ण बातें सुनाकर लोगों पर भ्रपना प्रभाव जमाते थे | ईश्वर को घट 
के भीतर वतलाते थे और वेदाधघ्ययन को ढकोसला समझते थे । इन योगियों 
के पंथ में कुछ मुसलमान भी थे । सगुणोपासक भक्त कवियों की श्रावाज इनसे 
कुछ भिन्न थी। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ( सं० १३२८-१४०८) 
ने हिन्दू सुसल्ममान दोनों के लिए सामान्य-भक्ति-मार्ग! की स्थापना की | 
आगे चलकर महात्मा कबीरदास ने “सन्तमत” का प्रवर्तन किया जो कभी 
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“हिन्दुओं के ब्रह्मगाद की भोर भुकता था तो कभी सूफीमत की ओर | इन्होंने 
नाथपंथियों से चमत्कृत, प्रेमभाव शोर भक्तिरस से छून्य जनता का उद्धार 
“किया भौर सामाजिक समानता के भाव का प्रचार किया । इसी काल में कुछ 
मुलायम तबियत के मुसलमान सूफी-मत के प्रेममार्ग का प्रचार कर रहे थे 
आ्रौर इस प्रचार का साधन उन्होंने हिन्दुप्नों के घर की प्रेमगाथाओं को बनाया । 
इस श्रकार सास्कृतिक इन्द्र के बाद साँस्कृतिक समन्वय हुआ | रामधारी सिंह 
दिनकर के दाब्दो में “जब दो देश, दो जातियाँ या दो संस्कृतियाँ आपस में 
मिलती हैं तब वे भी भाषस में एक दूसरे को प्रभावित करने लगतो हैं और 
सैकड़ों, हजारों साल के .बाद। वे मिलकर एक ऐसा रूप पकड़ लेती हैं 
जिनमें उनके विलगाव का कोई लक्षण शेष नहीं रह जाता। यही सांस्कृतिक 
समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है ।” निगुरा। पन्‍य की घारा में यह समन्वय 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 

इस प्रकार १४ वीं शताब्दी के बाद जो हिन्दी का साहित्य रचा गया 
उसकी मूल प्रेरणा भक्ति ही रही। यहीं से एक नवीन मोड़ की सूचना 
मिलती है। यह साहित्य शक्ति का साहित्य है, इसमें भ्राउम्बरविहीन एक 
शुचितापू्ं सरल जीवन की भाँकी है। वाबू गुलावराय का मत है कि 
मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार को मनोवृत्ति में दो ही बातें सम्मव हैं, 
या तो अपनी प्राध्यात्मिक श्र ष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को 
भूल जाना । भक्तिकाल में लोगो में प्रथम प्रकार की प्रवृति पाई गई।॥ 
श्राचाय॑ ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी इस मत का खंडन इन शच्दों में करते हैं “कुछ 
'बिद्वानो से इस भक्ति श्रान्दोलन को हारी हुई हिन्दू जाति की ग्रसहाय चित्त की 
अतिक्रिया के रूप में बतावा है। यह बात ठीक नहीं है। पश्नतिक्रिया नो 
जातिगत कठोरता और धघमंगन संकीर्णता के रूप में प्रकट हुई थी | उस जाति- 
गत कठोरता का एक परिणाम यह हुआ कि इस काल में हिन्दुओं में बैरागी 
साधुग्रों की विद्याल वाहिनी खड़ी हो गई क्योकि जाति के कठोर शिकंजे से 
निकल भागने का एकमात्र उपाय साधु हो जाना ही रह गया था। भर्क्ति- 
मतवाद ने इस झ्रवरस्था को संभाला और हिन्दुओं में तवीन ओर उदार 
आशावादी दृष्टि प्रतिष्ठित की ।” इस प्रकार द्विवेदी जी भक्ति श्रान्दोलन के 
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मूल में जातिगद्‌ कठोरता एवं धा्िक संकीणांता को देखते हैं। जब हिन्दू घ्में 
जाति-पाति के कुफ़ को तोड़ने वाले इस्लाम के सम्पर्क में श्राया - तो इसमें 
जाँति-पाँति प्रथा श्लौर भी कठोर एवं संकोर्ण हो गई । इस प्रकार एक तो बौद्ध 
सिद्धों एवं नाथ योगियों के सम्पर्क में आये बहुत से हिन्दू पहले ही जातिच्युत 
हो गये ये दूसरे इस्लाम के सम्पर्क में श्राने पर कुछ और हिन्दू जाति-पाँति के 
कठोर नियमों के कारण बाहर हुए । चाय द्विवेदी जी ने इस कसाब का 
परिणाम इन छब्दों में व्यक्त किया है-- इस कसाव का परिणाम यह हुआः 
कि किनारे पड़ी हुई वहुत सी जातियाँ छेंट गई और बहुत दिनों तक ना हिन्दू, 
ना मुसलमान बनी रहीं । बहुत सी पाशुफत मत को मानने वाली ओर सन्यास 
से ग्रहस्थ बनी जातियाँ घीरे-धीरे मुसलमान होने लगीं । इस प्रकार की जुलाहा 
जाति नाथ मत को मानने वाली थी जो निरन्तर उपेक्षित रहने के कारण: 
क्रमश: मुसलमान होती गई । इसी जाति में मध्यकाल के स्वाधीनचेता संत 
कबीर उत्पन्न हुये थे ।” 

उपयु'क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक श्रोर तो हिन्दू जाति में 
जाति-पाँति की कठोरता एवं संकीणंता हृढ़ हो रही थी, दूसरी श्रोर इस कठोरता 
से पीड़ित हिन्दू मुसलमान हो रहे थे । ऐसे हो समय में कवीर, तुलसी भ्रौर सूर 
हुये! जिन्होंने समाज को उसकी संकीणांता, कट्टरता उच्छुल्लूलता से बचाने का 
प्रयत्न किया । स्वापी रामानन्द के शिष्य सगुण और निग्रुरण, ऊंची और नीची 
दोनों जातियों के भक्त थे। इस प्रकार भक्ति का स्वरूप विकसित होकर 
युगचेतना का रूप धारण कर रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में हिन्दी के भक्ति 
साहित्य का श्राविर्भाव हुआ । 

भक्ति साहित्य का निर्माण जिस काल में हुआ उसकी परिस्थितियाँ 
संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

१--मध्यदेश में राजपूत वीरता का हास हो चुका था और मुसलमान 
भारत में शासकवर्ग के रूप में बस गये थे । जो प्रदेश हिन्दुओरों के श्रधिकार में थे 
वे भी अ्रपती सत्ता बनाये रखने में प्रयललशील थे । इस प्रकार राजनीति के 
अनिश्चय के इस काल में हिन्दू जनता विशेष श्रातंकित थी । 

२--इस काल में मुसलमान प्राय: देश में बस चुके थे और श्रब हिन्दूं 
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धमं पर एक विशिष्ट घमं मत ( इस्लाम ) का भ्राक्रमएा हो रहा था। यह 
घमंसाधना समूहगत होती थी झौर भारत के समस्त कुफ़ को तोड़ने में 
विश्वास करती थी । इसके सम्पक में आने से हिन्दू जाति की कठोरता एवं 
संकीणंता ओर बढ़ी श्र इस कठोरता से पीड़ित वर्ग ने एक नवीन मत की 
स्थापना की जिसका रूप इस तक्ति में निहित है--जाति पाँति पूछे नहिं कोई, 
हरि को भजे सो हरि का होई ।"” 

३--उस युग में एक ओर बौद्ध सिद्ध अपने वामाचार से शोर नाथ योगी 
अपने हठयोग से समाज में चमत्कारपूरां कृत्यों हारा भव्यवस्था फंलाये हुए थे 
तो दूसरी झोर इस्लाम का उदय हो रहा था । दोद्ध सिद्ध श्रोर नाय योगी भ्रष्ट 
होकर शृहस्थ होने की इच्छा कर रहे थे किन्तु हिन्दू जाति के संकीणं घेरे में 
उनका भ्रवेश भुदिकल था । एक सामान्य भक्तिमार्ग की आ्रावश्यकता प्रतीत हुई 
जिसे हिन्दू, मूसलमान, छूत, भ्रछूत, ऊँच, नीच सभी भपना सके। यही श्रागे 
चलकर निमुण सन्त मत के नाम से प्रसिद्ध ह्श्रा | 


४--निगुण सन्‍त मत की दो शाखाएं हुई -- एक ज्ञानाश्रयी शाखा श्रौर 
दूमरी प्रेममार्गी शाखा । पहली के प्रवतंक कवीरदास हैं श्रोर दूसरी के प्रमुख 
कवि जायसी हैं। सूफी कवियों ने दोनो जातियों को समीप लाने का प्रयत्न 
किया है । ये मुलायम तबियत के मुमलमान थे । 
५--प्राचीन वैष्णव भक्ति के अ्रवतारवाद के झग्राधार पर रामभक्ति और 
कृष्णा मक्ति का नवीन रूप से विकास हुआ । स्वामी रामानन्द के रामताम के 
महामंत्र को निगुण सन्‍्त श्लौर सगुणोपासक भक्तों ने मिन्न-भिक्ष श्रर्य में ग्रहण 
किया । कबीर ने कहा या-- 
दशरथ सुत तिल लोक बखाना । राम नाम को मरम है श्राना | 
तुलसीदास ने निगु णियाँ सन्‍तों की इसी युक्ति का उत्तर इन डाब्दों में 
दिया-- 
जेहि इमि गार्वाह वेद बुध, जाहि धर्राह मुनि घ्यात। 
सोइ वसरथ सुत भगत हिल, कोसलपति भगवान ॥ 
इन परिस्थितियों में जिस नवीन मक्ति साहित्य का प्राविर्भाव हुआ उसका 
वर्णान आचार्य हजारी प्रमाद द्विवेदी के दाब्दों में इस प्रकार है---'नया साहित्य 
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मनुष्य जीवन के एक निर्चित लक्ष्य और आदर्क्ष को लेकर चला। यह लक्ष्य 
है भगवद्भक्ति; श्रादर्ग है शुद्ध सात्विक जीवम; और साधन है भगवान के 
निर्मल चरित्र और सरल लीलाओं का गान | इस साहित्य को प्रेरणा देने 
चाला तत्त्व भक्ति है इसलये यह साहित्य श्रपने पूब॑वर्ती साहित्य से सब प्रकार 
से भिन्न है ।” 


भक्तिकाल की समान भावनाएँ 


जिन परिस्थितियों में भक्ति साहित्य का श्राविर्भाव हुआ उनका विवेचन 
हम ऊपर कर चुके हैं । वस्तुतः भक्ति साहित्य हारी हुई मनोवृत्ति का 
साहित्य नहीं है । इसका बीज इसी देश की सामाजिक एवं घार्मिक परिस्थितियों 
में मिलता है। भक्ति के इस महान्‌ साहित्य में कुछ ऐसी समान भावनाएँ 
दृष्टिगोचर होती हैं जो निगुण-सगुण सभी प्रकार के भक्तों की रचनाश्रों में 
आदर्श रूप में रखी गई हैं । इन भक्तिपरक समान भावनाओं के श्राघार पर ही 
१४ वीं श० से १६वीं श० के मध्य माग तक के हिन्दी साहित्य को भक्ति 
साहित्य की संज्ञा दी गई है। अब हम भक्तिकाल की प्रमुख समान भावनाओं 
का स्वरूप-विवेचन इस काल के कवियों की रचनाओं के आधार पर करेंगे। 
भक्ति साहित्य में पाई जाने वाली समान भावनाएं इस प्रकार हैं-- 


१--नाम की भह॒त्ता--जप१, कीत॑ंन, भजन श्रादि सन्‍्तों, सूफियों प्रोर 
संगुणोपासक कवियों में समान रूप से दिखाई पड़ते हैं। सूफियों और ऋृप्ण 
भक्त कवियों में कीत॑न की प्रघानता है । तुलसी ने भी राम के नाम को राम से 
बड़ा माना है | नाम में निग्गुण सग्रुण दोनों का समन्वय हो जाता है। 
देखिये-- 
निगुण को सेवा करो, सगरुण को करो घ्यान । 
निमुंण सगुंण से परे तहाँ हमारा घ्यान ॥ 


कबीरदास ईदवर को निगुण से परे मानते हैं । उनका कथन है कि उसकी 
प्राप्ति भक्ति और योग के सम्मिलन के द्वारा हो सकती है । उसका नाम श्रक्षय 
थुरुष या सत्पुरुष है । 
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“और भी-- 


मेरा साहुब एक है, बूजा कहा न जाय १ 
साहिब बूजा जो कहूँ, साहब खरा रिसाय ॥ 
इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रेममार्गी कवि जायसो तथा उनके अ्रनुयायियों 
ने भी नाम की महिमा को बताया है | देखिये-- 


सुमिरों ग्लादि एक करतारू $» जेहि जिउ दोन्‍्ह कोन्ह संसारू ॥ 
भोर भी देखिये--- 


परगट गुपुत सकल महें पूरि रहा प्रो नाव । 
इसी प्रकार सूर तथा तुलसी ने भी नाम और कीतत॑न को महिमा को 
“बताया है देखिये--- 
झग्रुन सगुन बुदद ब्रह्म स्वरूपा । भ्रकय श्रगाघ पझनावि श्रनुपा २ 
सोरे मत बड़ नाम बुहूँते । किये जेहि निज बस निज बूते ॥ 
( तुलसी ) 
भोर भी-- 
तुलसी झलर्लाह का लखे, राम नाम जपु नोच ॥। 
२--ग्रुद महिमा--कवी रदास ने तो गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा 
है । देखिये-- 
ग्रुद गोविन्द दोक खड़े, काके लायों पायें। 
बलिहारी जा गुरुकी, जिन गोविद दिया मिलाय ॥ 
कवीरदास ने स्थान-स्थान पर गुरु की महिमा का वर्णन किया है। जितनी 
प्रधानता ईद्वर की नहीं मानी गई उतनी गुरू की मानी गई है, क्‍योंकि ग्रुरु ही 
संसार-सागर से पार कराने वाली वस्तु है । ग्रुरु ही ईदवर के दर्दांन करा सकता 
है । जायसी ने भी ग्रुर की महिमा का छूब प्रदर्शन किया है। 
१--तन चितठर मन राजा कोनन्‍्हा । 
हिंप सिघल बुधि पदर्मिनि चीन्हा 
ग्रुद सूझा जेद पन्य दिल्ावा । 
बितु युद जगत का निरगन पाया ॥ 
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२--मुहम्मद तेड निषश्चितत प्य, जेहि संग मुरसव पीर। 
जेहि के नाव झो खेवरू, वेगि लाग सो तीर ॥ 
हम देखते हैं कि जायसी भी उसी भाँति गुरु के परम उपासक हैं 
जैसे कि कवीर । इसी तरह हम सूर तथा तुलसी में भी देखते हैं । 
देखिए -- 
बन्दो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि १ 
महा मोह तम पुज, जासु बचन रवि कर निकरि १ 
( तुलसी ). 
तथा -- 
“बन्दों ग्रुरु पद पदुम परागा |” 
गोस्वामी तुलसीदास ने मानस के आरम्भ में गुरु महिमा का खूब वर्णन 
किया है । कृष्ण भक्त शिरोमणि महात्मा सूरदासजी ने भी ग्रुह की महिमा का 
वर्णान “सूरसागर” में किया है देखिए--- 
श्री वल्‍लभ नख चन्द्र छुटा बित्रु, सब जग माँहि श्रेथेरो । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि निग्रुणा श्रोर सग्रुण दोनों धाराओं के संतः 
तथा भक्त कवियों में भ्रुरु के प्रति अपार भक्ति थी । > 

३--भक्ति भावना का प्राघान्य -भक्ति भावना का प्राघान्य चारों 
सम्प्रदायों में (ज्ञानाक्नयी शाखा, प्रेममार्गी शाखा, रामभक्ति छमाखा और 
क्रप्ए भक्ति शाखा) में रहा। कबीरदास ने निगुंण ईहवर के उपासक होते हुए 
भी; भक्ति को प्रधानता दी है । उनका कथन है कि बिना भक्ति के ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति का होना प्रावव्यक 
है श्रौर ज्ञान के द्वारा ईदवर की प्राप्ति होती है। देखिये:-- 


हरि भक्ति जाने बिना, बूढ़ि मुझा संसार। (कबीर) 


इसी प्रकार प्रेममार्गी भक्तों का प्रेम भक्ति का ही रूप है और भक्त तो 
भक्त हैं ही-- 
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नवों खण्ड नर्वों पोरो, उनें तहें वस्छल केवार । 
जारि बसेरे सो चढ़, सत सो उतरे पार ॥ (जायसी) 


इसमें जायसी ने चारों साधनाझों ( शरीयत, तरीकत, हकीकत श्ौर 
मारिफत) को भगवद्भक्ति का साधन माना है । राम भक्त, तथा हृष्ण-भक्त 
कवियों ने तो भक्ति भावना को प्रधानता दी है; चाहे जिस पद को, चाहे जिस 
चौपाई को उठा लीजिए वह भगवदभक्ति से श्रोत-प्रोत होगी, क्योंकि हम देखते 
हैं कि राम-भक्ति शाखा ओर कृष्ए-मक्ति शाखा का आधार ही भगवदभक्ति है । 
यदि इस वस्तु की प्रधानता न होती तो इन शाखाग्रों में रह ही क्‍या जाता । 
कभी-कभी लोग यह प्रदन उठा बैठते हैं कि निगुण ओर सग्रुण शाखा में बहुत 
ब्न्तर है, क्योंकि एक सग्रुणा (साक्षात्‌ या मूर्ति) के उपाप्तक हैं, जो बहुदेववाद 
में भी विश्वास करते हैं श्रौर दूसरे निभुण (निराकार या श्रमूर्त) के उपासक 
हैं जो श्रवतारवाद यथा बहुदेववाद के विरोधी श्रौर एकेश्वरवाद के मानने वाले 
हैं । यह ठीक है । दोनों के ही मार्ग उचित हैं । हम देखते हैं कि सूर भ्रौर 
तुलसी ने जब देखा,कि इस मिग्ु'णा भक्ति के उपदेश (जों निगुण शाखा के 
सन्त कवियों के द्वारा किए जारहे ये), जनता पर इतना प्रभाव नहीं डाल रहे 
जैसा कि डालना चाहिए । उनका प्रभाव केवल ग्रशिक्षित तथा निम्न वर्म के 
लोगों तक ही सीमित था ; क्योंकि उसमें उच्च वर्ग तथा शिक्षित लोगों के लिए 
ऐसी कीई नवीन बात न थी जो उनको झआकषित कर सकती । इसलिए सुर ने 
* जनता का दुख दूर करने के लिए तथा भक्ति की श्रोर श्रग्मसर करने के लिए 
कृष्ण का लोक रंजनकारी रूप उपस्थित किया जिसमें जनता को नवीनता तश्ा 
आकर्षण मिला। दूसरी और तुलसी ने श्रायं-सम्यता को जनता के सम्मुख 
उपस्थित किया जिस पर झ्राय॑ श्रभिमान करते थे । इसलिए यदि हम कहीं-कहीं 
निगुण भक्ति का खंडन पाते हैं जैसा कि सूरदास, नन्ददास; तुलसीदास प्रादि 
में मिलता है तो वह वास्तव में ज्ञान का विरोध नहीं केवल भक्ति बिरोधी 
ज्ञान का खण्डन किया गया है। जैसे-- 
मधुकर कान्ह कही नहिं होही । 
नागरसनि जे सोभा-सगगर, जग जुदती हँस मेहि । 
लियो रूप दे ज्ञान ठठोरो, भलो ठग्यो ठग वोही ॥॥ 
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है निरशुन कुबरी सरवरि झ्बघटों करों हम जोही। 
सुर सो नागरि जोग दोन जिन तिनहिं भ्राज़ सब सोहो ॥। 
४--भहेंकार का त्याग --श्रहेंकार का त्याग भक्ति का दूसरा रूप माना 
गया है । जब तक भनुष्य के हृदय में श्रहेंकार विद्यमान रहेगा तब तक उसे 
सच्ची भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी । जैसा कि हम कबीरदास के एक दोहे में 
देखते हैं । 
जब में था तब हरि नहों, प्रब हरि हैं हम नाहि। 
प्रेम गलो श्रति सांकरी, ता में दो न समाहि ॥ 


इसमें आप देख सकते हैं कि “मैं” शब्द अ्रहेकार का प्रतीक माना गया 
है । जब तक कबीरदास में भ्रहम्‌ भाव था तब तक भगवदभक्ति प्राप्त न कर 
सके श्रौर जब उनमें “में” की भावना निकल गई तभी हरि भक्ति प्राप्त होगई | 

भक्त चाहे निगुणवादी हो चाहे सग्रुएावादी उसे श्रभिमान अवदय त्यागना 
पड़ता है । बिना उसके त्यागे उसे भक्ति नहीं मिल सकती । जब हम सूर तथा 
तुलसी के काव्य का श्रध्ययन करते हैं तव हम उनको भगवान के भ्रति कहते 
पाते हैं कि “प्रभू हाँ तब पतितन को टीकौ”, “प्रभु श्रवकी राखि लेउ लाज 
हमारी ।” इसके द्वारा हमको पता चलता है कि उन्होंने भगवान के सामने 
अपने को कितना नीच, पापी, कुटिल तथा कामी समझा है | यह उनके हृदय 
की निष्कपटता तथा सच्ची भावना का उदाहररणा है । 

इसी प्रकार आडम्गर का खंडन, सादा सरल जीवन भें विद्त्रास इत्यादि 
कई ऐसी भावनाएं हैं जो प्रायः चारों शाख्राप्रों के कवियों में समान रूप से 
पाई जाती हैं । 

भक्तिकाल--हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग 

डा० व्यामसुन्दरदास जी श्रपने 'हिन्दी साहित्य” में लिखते हैं कि “जिस 
युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों झोर भहात्माश्रों की 
दिव्य वाणी उनके अन्त:करणों से निकल कर देश के कोने-कोने में फंली थी, 
उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैँ | निश्चय ही वह 
हिन्दी साहित्य का स्वर युग था।” 
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वास्तव भें भक्तिकाल हिन्दी-साहित्य का स्वरां युग ही था। गआ्ागे उन्होंने 
कहा है--“हिन्दों काव्य सें से यदि वैष्णाव कवियों के काव्य को निकाल दिया 
जाय तो जो बच्षेगा वह इतना हल्का होगा कि हम उस पर किसी प्रकार का 
शर्व न कर सकेंगे । लगभग ३०० वर्षों की इस हृदय भश्लौर मन को साधना के 
बल पर हो हिन्दी अपना सिर थश्रन्य प्रान्तीय साहित्यों के ऊपर उठाए हुए है । 
तुलसीदास, सूरदास, नन्ददास, मीरा, रसखान, हिंतहरिवंश, कवीर इनमें 
से किसी पर मी संसार का कोई साहित्य गबं कर सकता है । हमारे पास ये 
सव हैं । ये वंप्णाव कवि हिन्दी-भारनी के कण्ठमाल हैं ।” 

भक्तिकाल का काव्य कुछ ऐसी विश्षेपताएँ रखता है जो श्रन्य कालों की 
कांव्य-घारा में उपलब्ध नहीं होती । भक्तिकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि उनमें भारत्तीय संस्कृति श्रौर श्राचार-विचार की पूणांत: रक्षा हुई हे । जब 
मुसलमानों का राज्य उत्तरी भारत में पूर्णतया प्रतिप्ठित हो गया था श्रोर 
मुसलमानी घ॒र्म के आक्रमण हिन्दू-धमं पर हो रहे थे, तब भारतीय संस्कृति 
प्रौर धर्म की रक्षा मक्ति-काव्य द्वारा ही हुई | भक्ति काव्य में ऐसी वामिक 
भावनाप्नों की उदभावना हुई जिनका मुसलमानी घमम से कोई विरोध न था 
तथा जिनमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का भी समावेश था। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि भक्ति काथ्य में जहां भारतीय संस्कृति की रक्षा का भाव दीख पड़ता 
है वहाँ हिन्दू श्रौर मुसलमानी धर्मं के समन्वय की भी भावना मिलती है। यह 
समन्वय केवल घाभिक क्षेत्र में हरी उपलब्ध नहीं होता है, वरन्‌ श्रन्य प्रमुख 
क्षेत्रों में भी । भक्तिकाल के इसी समन्वयवाद के श्राधार पर वाबू श्यामसुन्दर 
दास ने शभ्रपने हिन्दी साहित्य मे लिखा है 'हिन्दी की चरम उन्नति का काल 
भक्तिकाव्य का काल है, जिसमें उसके साहित्य के साथ हमारे जातीय लक्षणों 
का सामंजस्य स्थापित हो जाता है ।” 


भक्ति काव्य की एक दूसरी विशेषता ऐसी है जो श्रन्य स्थान पर नहीं 
मिलेगी १ बह जहाँ उच्चतम धर्म को व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्चकोटि 
के काव्य के भी दर्शन होते हैं। उसकी श्रात्मा भक्ति है, उसका जीवन-स्त्रोत 
रस है, उसका दारीर मानवी है। नवघा भक्ति के प्रत्येक प्रकारों का विवेचन 
इस काव्य में मिसता है । रस की हृष्टि से भी यह साहित्य श्रेष्ठ है । रसराज 
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ख्यूज़ार का इतना सुन्दर और सांगोपाँग चित्रण कहीं नहीं हुआ; विरह की 
आकुलता और मिलन के उल्लास को इतनी पूर्णाता के साथ कही भी चित्रित नहीं 
“किया गया । मनुष्य की भ्रन्तश्न कृति का और उसके स्वभाव का जितना सुन्दर 
-चित्रण मानस में मिलता है, वह गोरव योग्य है । राघा-कृष्ण श्रोर राम-सीता 
के रूप में स्त्री और पुरुष के इतने श्रमोल चित्र इतनी श्रधिक परिस्थितियों में 
अन्यन्न मुश्किल से मिलेंगे । 

इस काल में इन सब विशेषताश्रों के पाए जाने का एक निदिचत कारण 
है । इस युग की कविता राज्याश्रित न रहकर या तो स्वान्तः सुखाय लिखी 
गई झ्रथवा लोक-हिताय । इस काल के कविगण् राज्याश्रय की चिन्ता नहीं 
करते ये । कुम्मनदास का 'सन्‍्तन कहा सीकरी सों काम” उस समय की विचार- 
थारा का द्योतक है। भक्तिकाल के कवियों ने भपने काव्य में श्रपने हृदय का 
रस घोला और श्रपने मन की इच्छानुसार गाया । उनकी वाणी उनके हृदय की 
वाणी है । वास्तव में कला वही है जो बाहरी प्रलोभनों एवं दबावों से मुक्त हो। 

हिन्दी का भक्तिकाव्य लोक-परलोक को एक साथ स्पर्श करता है ) भक्ति- 
काल के सभी सम्प्रदाय यद्यपि क्राध्यात्मिक भावनाओं को लेकर श्रग्रसर हुए 
थ्रे तथपि सबका जीवन से सम्बन्ध था । निगुरावाद भी लोक-पक्ष युक्त हिन्दू- 
मुस्लिम एकता तथा शूुद्रों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करता है। जायसी ने 
लौकिक कहानियों को श्राध्यत्मिक महत्त्व देकर लोक-जीवन से सम्बन्ध स्थापित 
किया । इसी भ्रकार सूर ने कृष्णा की वाल्य श्रौर यौवत काल की लोकरंजिनी 
लीलाओं का वर्णन करके जीवन के सौन्‍्दर्य-पक्ष का उद्घाटन किया । सूर ने 
वास्तव में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग की सृष्टि कर दी है। जिस प्रकार सूर ने जीवन 
के सौन्दर्य पक्ष की झांकी दिखाकर मरणोन्‍्मुख हिन्दू जाति की जीवन के प्रति 
ग्रास्था उत्पन्न की है, उसी प्रकार तुलसी ने उसके उत्थान की ओर प्रयत्न 
किया । 

मक्ति-कान्य में एक वड़ी बात यह है कि इस काव्य से हृदय, मन और 
आत्मा तीनो की आवद्यकताओं की एक साथ पूर्ति होती है। हृदय श्लोर मन के 
लिए तो उच्चकोटि का काव्य-सौन्दर्य और घामिक भावनाए' ही पर्याप्त हैं। 
इसके अतिरिक्त आत्मा की तुप्टि के लिए दार्शनिकता और ग्राध्यात्मिकता भरी 
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थड़ी हुई है । इतिहास साक्षी है कि यह काव्य पिछली कई शताब्दियों से हमारी 
आध्यात्मिक साधना को प्रकट करता रहा है ओर अ्रध्यात्म-साधकों की भूख 
मिटाता रहा है । 
भक्ति-काव्य में जो झील भोौर सदाचार की अ्रभिव्यक्ति हुई हे वह मी भपनी 
विशेषता रखती है । यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भक्ति का पहला सोपाम शील 
और सदाचार का संग्रह है । भक्त का प्रत्येक क्षण इस प्रयत्न में जाता है कि 
यह श्रेष्ठ देयक्तिक श्रोर सामाजिक गुरों की प्राप्ति करे और श्रन्ततः भगवद- 
कृपा का अधिकारी बने | तुलसी की भाँति वह सोचता है-- 
कमुहुँक हों यहि रहनि रहोंगो। 
यथा लाभ सन्‍्तोष सदा, काठहू सो कछु न चहाँगों । 
परहित मिरत, निरंतर सन क्रम बचन नेस निबहाँगो | 
परुष घचन पझ्ति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न वहोंगो। 
बिगत-सान सम शीतल मन परगुनु नह दोल कहोंगो । 
परिहरि देह-जनित चिता दुख-सुल समबुंद्धि सहोंगो ! 
+तुलसोदास' प्रभु यहि पथ रहि श्रविचल हरिभक्ति लहाँगो ॥ 
इत छोल और सदाचार की साधना में अ्रन्य अनेक सामाजिक गुरा श्राप 
ही श्राप प्राप्त हो जाते हैं। 
भक्तिकाल की सबसे बड़ी और अन्तिम विशेषता यह है कि यद्यपि उसमें 
भक्ति की चार प्रमुख शाखायें--निग्रु एा मत की ज्ञानाक्षयी शाखा, निगुरण मत 
को प्रेमाश्रयी शाखा, सगुए भक्तों को राम-भक्ति शाखा श्रोर कृष्ण भक्ति शाखा 
थीं, तथापि उनमें कुछ ऐसी समान भावनायें थाई जाती हैं जिनके कारण बे 
सब एक ही नाम से पुकारी जातों हैं। यह विश्येषता अन्य कालों में नहीं 
मिलती । उदाहरण के लिए श्राघुनिक-युग के नाना वादों में इतनी विभिन्नता 
और विषमता है कि उनमें कोई समान भावना नहीं मिल सकती | संक्तेप में 
अक्तिकाल की समान भावनायें निश्नलिखित हैं-- 
(१) नाम को महत्ता । 
(२) ग्रुद्ध को मान्यता | 
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. (३) भक्ति. भावना का प्राघान्य । 
(४) भ्रहकार का. त्याग । 
(५) शील सदाचार की ओरोर प्रवृति । 


उक्त सब बातें प्रत्येक शाखा के काव्य में समान रूप से पाई जाती हैं। 

सारांश यह है कि इन क्शिषताओ्रों के कारण, जिनका ऊपर उल्लेख हो 
चुका है, भक्तिकाल का काव्य श्रपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है तथा भक्तिकाल 
हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी है । 


भक्तिकाल की समन्वय की भावना 


भक्तिकाल की सवज़े बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की 
भावना है। यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मासिक है कि केवल उसी के 
आधार पर हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल का काव्य संसार के किसी काल के 
साहित्य के आगे अपना मस्तक ऊँचा उठा सकता है । यह समन्वय हमें जीवन 
के प्रायः सभी क्षेत्रों में--क्या घामिक, क्या सामाजिक, क्या दाशंनिक-- 
उपलब्ध होता है । घाभिक क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय बड़ा 
प्रसिद्ध है । भक्तिकाल में जो सामाजिक श्रव्यवस्था फैली हुई थी, उसके भिन्न- 
भिन्न सूत्रों का समन्वय करना भक्तिकाव्य के सामाजिक समन्वय का सबसे 
बड़ा उदाहरण है । भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के दाशंनिक सिद्धान्तों का जो भक्ति 
में समन्वय दिखाई पड़ता है वह दाशंनिक समन्वय के श्रन्तगंत श्राता है। श्रव 
हम पहले घाभिक क्षेत्र में जो ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय हुआ उसका 
विवेचन करेंगे। 

आचाय॑ शुक्ल के अ्रनुसार “धर्म का प्रभाव कम, ज्ञान और भक्ति, इन 
तीनों घाराओं में चलता है । इन तीनों के सामंजस्य से धर्म ग्रपनी सजीच दया 
में रहता है । किसी एक के अभाव रो वह विकलांग रहता है । कम के 
बिना वह खूला-लेंगड़ा, ज्ञान के बिना भन्धा और भक्ति के बिना हृदय-विहीन 
एवं निष्प्राण रहता है ) ज्ञान के अ्रधिकारी तो बहुत अधिक समुन्नत और 
विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कम॑ श्रोर भक्ति 
ही सारे जन-सपुदाय की सर्म्पत्ति होती है।” इस प्रकार हम देखते है कि धम्म 
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के क्षेत्र में ज्ञान, मक्ति शोर कर्म इन तीनों का समन्वय वांछनीय ही नहीं वरन्‌ 
एक परंमावक््यक तत्त्व है । भक्तिकाल के कवियों का इस समन्वय की ओर 
ध्यान गया, जो उनके काव्यों से प्रगट है। इस समन्वय का विशेष कारण 
यही है. कि भक्ति-काव्य के युग में ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो कवियों को इस 
बार्मिक समन्वय की झोर स्वाभाविक रूप से ढकेल रहीं थीं | भक्ति-काल से पूर्व 
ज्ञान, भक्ति भौर कमं अ्रपना पृथक-पृथक ग्रस्तित्व रखते थे । इस घाभिक 
प्रसम्बद्धता के. कारण देश में जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसको दूर करने का 
प्रयत्न भक्त कवियों ने किया । भक्तिकाल में यद्यपि अ्रनेक सम्प्रदाय थ्रे 
तथापि सभी में इस घामिक समस्वय की ओर विश्षेष ध्यान दिया गया 
है । निगुर्ण-सम्प्रदाय में यद्यपि भगवान के निगुरा स्वरूप की उपासना का 
प्रतिपादन किया. गया है जो कि ज्ञान से अधिक सम्बन्ध रखता है, तथापि 
भक्तिकी भोर भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसमें जो भक्ति का निर्देश है वह 
निगुणं भक्ति के सिद्धान्तों पर श्राश्चित है । इस प्रकार हम देखते हैं कि निगुश 
सम्प्रदाय्न में भी ज्ञान के साथ भक्ति को भी स्थान दिया गया है । कबीर ने 
एंक स्थान पर कहा है :-- 
श्री: रघुनाथ-भक्ति जाने बिना बूढ़ि मुझ संसार ! 


सूफी कवियों के काख्यों में जो प्रेम की व्याख्या हुई है, वह भी भक्ति का 
ही स्वश्प है । सग्रुण्य सम्प्रदाय वालों ने भी ज्ञान का विरोध नहीं किया है । 
इतना भ्रवश्य है कि उन्होंने भक्ति-विरोधी-ज्ञान का खण्डन अनेक स्थलों पर 
किया है। सयुणोपासक तुलसीदास ने एक स्थल पर ज्ञान और भक्ति का प्रभेद 
बतलाते हुए लिखा है :-- 

ज्ञानह भगतिहि नहिं कछु भेदा। 

साथ्य की एकता से भक्ति और ज्ञान दोनों एक ही हैं । इस बात को 
तुलसीदास इस प्रकार कहते हैं :-- 
उम्रय हरह भव सम्भव खेवा। 

मक्ति भ्रौर ज्ञान का तारतम्य झत्यन्त ग्रृढु और रहस्यपूर्ण उक्ति द्वारा 
गोस्वामीषी ने प्रदर्शित किया है । वे कहते हैं :--- 
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स्थान, विराग जोंग विग्याना । ये सब पुरुष. सुनहु हस्जिाना।- 

साथा भगति सुनह ठुम्ह बोऊ। नारि वर्ग जानहिं सब कोऊक | - 

मोह न नारि नारि के रूपा । पष्नगारि ! यह रीति ब्रत्पा । 

जहाँ तक भक्ति भ्रौर ज्ञान का सम्बन्ध है वहाँ तक तो सभी भक्त कवि 
समन्‍्वयवादी ठहरते हैं, किन्तु कर्म का सुन्दर समन्वय तो रामभक्ति शाखा में 
ही हुप्रा है। रामभक्ति शा्ता में ही भक्ति सर्वाज़पूर्ण रही । तुलसी की भक्ति 
वद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा समन्वय और सामंजस्य रहा । 

श्रब हमें भक्ति काल के सामाजिक समन्वय का भी विवेचन कर लेना 

( चाहिए । भक्तिकाल के सामाजिक समन्वय का रूप विशेषतया निगुण शाखा के 

कवियों की कविताओं में ही प्रस्फुटित हुआ । इसका विशेष कार यह है कि 
निगुरा मत का आविर्भाव ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ जिसमें समन्वय 
की बहुत भ्रधिक आवश्यकता थी। निगुण सन्‍्तों ने हिन्दुप्नों शोर मुसलमानों 
का पारस्परिक विद ष दूर करने के लिए एक सामान्य सामाजिक व्यवस्था की 
उद्मावना की । इस सामाजिक व्यवस्था के मुल्य प्रवर्तंक कबीर थे । उन्होंने 
जीवन-भर हिन्दुओं और मुसलमानों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का 
अयत्न किया । उन्होंने निष्पक्ष होकर हिन्दू प्रौर मुसलमान दोनों को उनकी 
विचित्र सामाजिक अव्यवस्थाप्रों और कुप्रथाओं के लिए फटकारा । 

के निर्मीक वक्ता थे । वे दोनों धर्मों के वाह्माडम्बर की पोल खोल कर 
उनको धर्म का भ्रसली रूप सिखाना चाहते थे । 

करे इन दौउत राहु न पाई । 

हिन्दू भ्रपतो करें बड़ाई गागर छुबन ने देई । 

वैश्या के पायन तर सोवें यह देखो हिन्दुवाई ॥ 

मुसलमान फे पोर झौलिया सुरगा मुरगी खाई । 

खाला केरौ बेटी ब्याहें घरराहि में कर्राह सगाई ॥ 


कबीर से सत्र में एक परमात्मा के दर्शन करके ब्राह्मण और शूद्रों में भी 
साम्य भाव स्थापित करने का प्रयत्न किया है । उन्होंने कहा है-- 
गुप्त प्रफट ढं एक मुद्रा । काको फहिए बाहान शूद्ा ॥ 
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ग्रब भक्ति काब्य के दाद्दंनिक समन्वय को झोर भी हृष्टिपात कीजिए । 
अक्तिकाव्य में जो दार्शनिक समन्वय हुआ है वह भ्रपनी विशेषता रखत्ता है। 
यद्यपि भक्तिकाल में झनेक दाह्ंनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का प्रचार था 
सथापि उन सब का समन्वय भक्त कवियों द्वारा बड़ी सफलता के साथ हमा 
है । इसका वि्षेष कारण यही है कि भक्तिकाल के प्रत्येक दाहंनिक आचार्य 
को भपने मतवाद की पुष्टि के लिए प्राचीन ग्रन्थों का सहारा लेना पड़ता था। 
'अतवाद की पुष्टि के समान श्रधिकरण होने के कारण सभी दाष्वानिक श्राचार्यों 
की चिन्ताझ्ों म॑ साम्य की भावना दीखती है । तुलसीदास में दाशनिक समन्वय 
की भावना भ्न्य भक्त कवियों की श्रपेक्षा अधिक प्रतिफलित हुई । वे यद्यपि 
रामानुजाचायं की शिष्य परम्परा में से थे तथापि शंकर के अ्रद्वतवाद की भी 
उनके काव्य में पूरी-पूरी कलक मिलती है । 
ईदवर भ्रं्ध जीव झ्वविनाशी । चेतन, श्रमल, सहज सुखरासी ॥ 
यह उनके विशिष्टाद्व तवादी होने का द्योतक है । किन्तु तुलसीदास ने 
परमार्थ-हृष्टि से श्द्वतत मत का प्रतिपादन किया है । ब्रह्म ओर जीव में जो 
भेद दिखाई पड़ता है, वह अद्व॑तवाद के श्रनुसार मायाजन्य है। जीवात्मा माया 
के वश में होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूला रहता है । यह 
चन्वन यथ्पि मिथ्या है तथापि वह कठिनाई से छूटता है। तुलसीदास ने इस 
मत का इस प्रकार प्रतिपादन किया है-- 
सो साया बस भयउ गोसाई । बंज्यो क्वीर मरकट को नाई । 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृषा छूटत कठिनई । 
>< ८ ८ 
नाथ जोब तब साया मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ 
सारांश यह है कि भक्तिकाल में घामिक, सामाजिक औौर दाद्निक 
भावनाओं का अपूर्व समस्वय उपलब्ध होता है। यह समन्वय तत्कालीन 
परिस्थितियों के अनुकूल था तथा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व रखता है । 


निगु णिए सन्‍्तों की परम्परा 
पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि दसवीं शत्ताब्दी तक बौद्ध धर्म 
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विकृंत होकर 'वज्ञयान' और “महायान! की तंत्र-मंत्र की साधना में परिणत हो 
चुका था | सिद्धि हीं इसका लक्ष्य था। इन्होंने लोक विरूद्ध श्राचरण को भ्रश्नयं 
दिया और धीरे-धीरे वासना और भोगलिप्सा का श्राग्रह इनमें बढ़ता गया। 
धीरे-धीरे वज्ञयानी सिद्ध पतित हो गए । समाज में दुराचार फैलाने वाले 'इन 
सिद्धों का विरोध नाथपंथ ने किया । यह नायपंथ वज्ञयान से ही निकला था।. 
किन्‍्तु इसमें सहज जीवन झौर श्रान्तरिक शुचिता का अधिक ग्राग्रह था। वैसे 
तो यह भी वज्जयानियों की भाँति ब्राह्मण मत का विरोधी था। इसने भी 
बाह्माचार, छूतछात, कच्छ-साधना इत्यादि पर भ्राघात किया था। इन्होंने योग: 
के आधार पर एकेश्वरवाद की स्थापना की । इनका योग हठयोग कहलाया । 
इनका रहस्यवाद सिद्धों को भाँति अ्टपटा न होकर भाव और भाषा की हृष्टि 
में स्पष्ट था । नाथपंथ के श्रनुयायी योगियों के नाम से प्रसिद्ध हुए । गोरखनाथ 
के अनुयायियों में जालंघर, कशेरीनाथ, चरपटनाथ आदि प्रमुख महात्मा हुए। 
अपनी भ्रव्यावहारिकता के कारण धीरे-धीरे माथपंथ का भी ह्लास हो गया ॥ 
इधर स्वामी रामानन्द का प्रभाव बढ़ रहा था। उनके दिष्य सगुण झौर 
निगुण दोनों प्रकार के भक्त ये। कुछ तिम्न जाति के भीथे । स्वामी 
रामानन्द के प्रभाव का वर्णान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन ढाब्दों में किया 
है-'“इस बात का तो ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है कि रामानन्द के शिप्यों 
म॑ से किसी-किसी ने नाथ-मार्गी योगियों के प्रतिष्ठित अखाड़ों को श्रपने प्रभाव 
में लाकर उनके दिष्यों को अपना अनुयायी बनाया है | जयपुर के पास जो 
गलता की गद्दी है वह पहले नाथमत क्रे अनुयायियों के हाथ में थी। प्रपने 
प्रभाव से रामानन्द के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने उस पर अधिकार किया ।/ 
सन्त मत के प्रवरत्तक महात्मा कवीरदास इन्हीं स्वामी रामानन्द के शिष्य ये । 


यों तो कवी रदास से पूर्व भनेक निगुरा भाव के साधक हो गए हैं जिनको 
साहित्य के इतिहास में गणना होती है किन्तु वस्तुत: सन्‍्त मत की जो सहज 
धारा-हिन्दी साहित्य की कविता में प्रवाहित हुई वह कबीर से प्रारम्भ होठी 
है । कबीर से पूर्व कुछ महाराष्ट्र के निगुण माव के साधक सन्‍्तों की कविताएँ 
भी मिलती हैं । इनमें मुख्य ये हैं- महाराज सोमेब्वर ( ११२७ ई० ) चक्रघर 
सहाराज ( शाके ११६४ ), नामदेव ( १२६७ ई० ), ज्ञानेदवर, मुक्तावाई,. 
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अभृति । नामदेवजी की कुछ कविताए ग्रन्थ साहिब में मिलती हैं। नामदेव जी 
की भाँति हो एक पुराने भक्त “जयदेव” के निगुंण भाव के कुछ पद “ग्रन्थ 
साहिब' में मिलते हैं। यह जयदेव निश्चित रूप से गीतगयोविन्द वाले जयदेव 
से भिन्न हैं । 


इसके बाद बारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध/ में रामानन्द का समय भाता है। 
उनके दो पद “ग्रन्य साहब” से मिलते हैं, जिनमें एक पद निगुण काव्य के 
अन्तगंत भाता है । यह स्पष्ट है कि इस समय तक सन्तमत का कोई विष्ष्ट 
रूप नहीं था और उनका साहित्य भी थोड़ा था। रामानन्द के छिष्यों ने उसे 
विशिष्ट रूप दिया भौर उसमें वृहद साहित्य का सृजन किया । इनमें घन्‍्ना, 
पीपा, रंदास ओर कबीर का साहित्य भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है । धन्ना ओर पीपा 
के बहुत थोड़े पद ग्रन्थ साह॒व में मिलते हैं । रैदास के भी दो प्रधान ग्रन्थ हैं, 
“रविदास की बानी” श्रोर (रविदास के पद! । इनको कविता बहुत सरल झौर 
साधारण है भौर उसमें उस समय की भाषा का प्रचलित रूप दिखाई 
पड़ता है। उसमें फारसी झौर भ्ररबी शब्दों का भो भ्रधिक प्रयोग हुझ्ना है । 
असके वाद हम कबीरदास के साहित्य पर आते हैं ॥ 


कवीरदास (जन्म सं० १४५५) सन्त-मत के श्रवत्तंक श्रोर सवंश्रंष्ठ कवि 
हैं । भ्रापकी बहुत सी रचनाएं हैं। इन रचनाओं का रूप मौत्लिक था, श्रतः 
अब जो रचनाएं मिलती हैं उनके बारे में ठीक नहीं कहा जा सकता कि उनमें 
कितना प्रक्षिप्त श्रंश है । कवीरदास का मुख्य ग्रन्य बीजक है । इसके कई रूप 
मिलते हैं। कबीरदास ने निगुश मत के प्रचार के लिए बहुत अमणा किया । 
अत: उनको भाषा खिचड़ो या सधुक्कड़ी हो गई है श्लौर स्वभावतः उनकी मूल 
आधा को कई प्रान्तों की भाषा ने ढक लिया है । इन सब कारणों से कबीर 
की भाषा श्रत्यन्त झ्ननिश्चित है । यद्यपि उनके विचार इतने नवीन थे कि उनके 
शिष्य मूलतः: बदल नही सकते थे, तथापि उनमें कदाचित कुछ विचार उनके 
दिष्यों ने भी जोड़ दिये हैं, ऐसा उनकी रचनाझ्रों से स्पष्ट ऋलकता है । 


कबीर का मुख्य विषय ज्ञानपूरां भक्ति है। यह भक्ति निगुण सत्ता के 
अति है, जिन्हें कबीर साहब; राम, सत्य पुरुष, झलख-निरंजन, स्वामी पश्ौर 
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शून्य भादि नामों से पुकारते हैं। कवीर की इसे भक्ति को हम ज्ञानाश््यी 
मक्ति श्रयवा ज्ञानमुलक भक्ति इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान पर श्राधारित 
है | आ्ञालम्बन के निगुण तथा निराकार होने के कारण कबीर की भक्ति में 
रहस्य का पुट झ्रा गया है। यह रहस्यवाद मूलतः भारतीय है, यद्यपि कहीं-कहीं 
उस पर प्रेममार्गी सूफियों के रहस्थवाद की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 
आ्रात्मा-परमात्मा का श्रंद्ा है, किन्तु इस संसार में वह विरहिणी के रूप में 
वर्तमान है । सांसारिकता ने उसको संकुचित कर दिया है जिसके कारण बह 
अपने सत्य स्वरूप को भूल गयी है ! भक्ति और ज्ञान की साधना से मनुष्य 
की प्रात्मा शुद्ध हो जाती है श्रौर उसमें परमात्मा का प्रतिबिम्व स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने लगता है। यह एक प्रकार का अन्त:मिलन है। नियुण् भक्तों 
का यही लक्ष्य है श्रोर उनकी कविता में आत्मा की परमात्मा से इस 
मिलनाकाक्षा की तीव्रता और मिलनानन्द के सुन्दर चित्रण मिलते हैं। 


कबीर ने अपने समय की सामाजिक श्रवस्था में सुधार करने का बढ़ा 
प्रयत्न किया । उनके सुधारवादी दृष्टिकोण का श्रध्ययन करते समय हम इसकी 
पूर्ण विवेचना करेंगे । यहाँ इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि उन्होंने श्रपने 
समय के धाभिक पाखंडों का खण्डन किया है और हिन्दू मुस्लिम द्वोष श्रौर 
जाति-पाँति के भेद-भाव की असत्यता और कत्रिमता का प्रदर्शन किया है | 
उन्होंने श्रपनी अलौकिक प्रतिभा से अपने समय की समस्याओं को समभने 
ध्ौर सामाजिक विषमताग्रों को लुधारने का श्रयत्व किया है। कबीर की 
कविता-कविता के लिए न होकर प्रचार के लिए थी, श्रतएव उसमें काव्य गुरों 
को खोजना व्यर्थ है । कबीर तो संत और उपदेशक थे, उनके लिए 
साहित्यरचना का उद्देश्य गौरा था । 


कबीर के बाद संत-साहित्य-रचना की परम्परा चलाने वालों में धर्मदास 
का नाम आ्राता है । धमंदास का साहित्य कथीर के साहित्य के सम्मुख महत्त्व 
हीन है । फिर भी वह अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। उनके काव्य के 
विषय प्राय: वही थे जो कबीर के थे । इनकी भाषा में कवीर की भाषा की तरह 
विचित्रता के अभाव में पूर्वी हिन्दी की छाप है। धर्मदास के वाद सिक्‍ख गुरू 
नानक ने निगुरात-संत-मत की परम्परा के विकास में योग दिया । आपकी 
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रचनाओं में एकेश्वरवाद पर अधिक जोर दिया गया है तथा हिन्दू-मुस्लिम 
भिन्नता और मूर्ति-पूजा का विरोध है। श्राप कबीर की भाँति कट्टर नहीं थे । 


इनके बाद शेख इब्राहीम का नाम आता है। इनके पद फरीदसानी के 
नाम से ग्रन्य साहब में संग्रहीत हैं । 


संत दादृदयाल (१५४४-१६०३ ई०) कवी रदास के मार्ग के श्रनुगामी थे । 
संत-काव्य धारा के श्राप कबीर के वाद दूसरे महान्‌ कवि हैं । ग्रापकी रचनाएँ 
भी बहुत हैं । इन्होंने सन्त मत के परिचित सभी विषयों पर रचनाएँ कौं॥ 
इनको कविता पर सूफियत का प्रभाव अ्रधिक पड़ा है। इसका कारण यह है 
कि इनके ग्रुरु कमाल पद्दिचमी भारत के सूफियों के सम्पक में भ्रधिक रहे हैं । 
दादू के साहित्य पर कबीर के साहित्य की पूरी-पूरी छाप है। इनकी भाषा 
मारवाड़ी श्रौर कहीं-कही गुजरातौ मिश्चित पश्चिमी हिन्दी है । दादू की रचनाझ्रों 
में काव्य गुणों का भी भ्रच्छा विकास हुआ है क्‍योंकि वे कबीर की भाँति 
सुधारक नहीं थे । उन्होंने भगवान को बड़ी तोब्र व्यक्तिगत भक्ति भावना से 
स्मरण किया है कि उनके पदों में प्रेम-मिलन भर विरह का चित्रण अत्यन्त 
सुन्दर श्रौर माभिक हुआना है । दादू के ऐसे पदों में सगुण भक्त कर््रियों के पदों 
के समस्त गुण मिल जाते हैं बही तन्‍्मयत्ता, वही सरलता और वही तीब्रासक्ति। 
कबीर ने दादू के लिए मार्ग साफ कर दिया था, जिसके कारणा उन्हें अधिक 
विरोघ नहीं सहना पड़ा । 

मलूकंदास का प्रादुर्भाव जिस समय हुआ था उस समय सनन्‍्त-काव्य-परम्परा 
पर सगुरा घारा का प्रभाव पड़ने लगा था । कब्रीर की उच्च-भाव-भूमि तक 
सभी का उठना कठिन था । श्रतः कबीर के निगुस्य राम को धोरे-धीरे संतमत 
वाले भी सगुणा रूप में ग्रहणा करने लगे । मलूकदास की रामावतार लीला 
(रामायण) इसका स्पष्ट उदाहरण है । 


दादू के शिप्यों में सुन्दरदास (जन्म सं० १६५३) का स्थान महत्त्वपूर्ण है । 
इन्होंने पहली वार सन्त कवियों को परम्परा में काव्य पद्धति पर रचना करके 
प्रन्य सन्‍्तों की रचनाग्रों से पार्थक्य दिखलाया । ये शास्त्रीय ढंग की रचना 
करते थे। संत परंपरा के कवियों में इनका नाम एक ओर कारणस्प से भी महत्त्व 
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यूरो है श्नौर वह है इनकी कवित्त स्वेया शैली । अब तक संतों ने केवल गाने 
के पद भर दोहों में ही रचना को थी । इनके कवित्त सवेयों में धलंकारों की 
सुन्दर योजना है । दादू के दूसरे दिष्य रज्जबदास थे । इनकी कवित्त द्वाक्ति 
बड़ी प्रखर थी । उसमें विचारों की प्रौढ़ता, स्वाभाविकता इत्यादि दर्शनीय है । 
इन्होंने गम्भीर तत्त्व का बड़ी सरलता से निरूपणा किया है। दादू के तीसरे 
साहित्यिक शिष्य जगन्नाथजी थे । दादू के भ्रन्य शिष्यों में काव्य परम्परा की 
हृष्टि से कोई उल्लेखनीय नहीं है । 


विस्नोई सम्प्रदाय के संस्थापक जंमनाथ और निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक 
हरिदास निरंजनी भी सन्त-काव्य-परम्परा में स्थान रखते हैं। सभहवीं शती 
में अक्षर अनन्य' नाम के सन्त ने योग श्रोर वेदान्त सम्बन्धी कुछ' ग्रन्थ रचे 
जिनमें वैराग्यमूलक धर्म एवं योग और भजन का उपदेश है ) इसी समय 
राजस्थान के सन्त तुलसीदास जी भी बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं। इनकी रचनाश्रों 
में भजन पर जोर दिया गया है। १७ वीं शती के मुस्लिम सन्‍त 'यारी” की 
“रत्नावली” नामक रचना का उसके श्रघ्यात्म तत्त्व निरूपणा के कारण महत्त्व 
है | संत घरणीदास (१७वीं शती) का नाम भी संत-काव्य-परम्परा में 
उल्लेखनीय है । सतनामी संप्रदाय के दूलनदास ( १८ वीं शती ) का महत्त्व 
अपनी लोकप्रिय निगुरा मावापत्न रचनाओं के लिए है। १८ वीं शती की 
चरनदास की शिष्य दयाबाई और सहजोवाई भ्रपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध 
हैं। इनकी रचनाओं में सगुणभावापन्न काव्य का विशेष पुट है।ये अपनी 
गुरुभक्ति प्रौर भगवत्प्रेम पूर्ण रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी वाणी में 
सहजपन, हृदय की सरलता एवं स्वाभाविकता है । 


यह परम्परा आघुनिक काल तक वरावर चली आरा रही है श्ौर श्राज भी 
अनेक निगुरा संप्रदाय श्रौर उसके पोपक कवि वतंमान हैं, पर उनका काव्य 
विष्टपेषण होने के कारणा मह्त्त्वहीन है। मध्ययुग की समाप्ति के साथ ही 
संन्‍्त काब्य की प्रगतिह्चीलता जाती रही, श्रव वह परम्परा बद्ध होकर निष्प्राण 
हो गया है। 


संतों में गतानुगतिकता की मात्रा बढ़ने से संत-काव्य की विज्लेषताओों का 
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क्लास हो गया । इसका श्रभाव हजारी अ्लाद द्विवेदी के शब्दों में--' १८वीं शझ० 
के ध्रन्त तक उसकी क्रान्तिकारी भावना समाप्त हो गई और वह मी अन्य 
“निहित स्वार्थ वाले मठों के समान, भपने हो बनाये हुए बन्धनों में क्रमशः 
जकड़ता गया । जिन लोगों ने माया को ललकारने का साहस किया था उनके 
अनुयायी माया के घरोंदों में बन्द हो गये ।** “बह क्रमश: क्षीरा होता 
“गया और इसीलिए वे ऐसे साहित्य की सृष्टि न कर सके जो मनुष्य को नया 
आलोक देता भौर कठिनाइयों झौर विपत्तियों से जूकमे की प्रेरणा देता । 
यह साहित्य केवल शाब्दिक मायाजाल प्रस्तुत करता है भोर मनुष्य की 
स्वतन्त्रता चिन्तन-शक्ति को रुद्ध करता है ।” इस प्रकार १८वीं छाती से ही 
-संत्तों को वाणी भें ब्ुतनता का भ्रभाव एवं गतानुगतिकता का प्रभाव हो गया। 
इसलिए इनका साहित्य वाणी हो गया । उनकी काव्य-परम्परा का विशेष 
महत्त्व नहीं रहा । इस हास का कारण पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 
कबीरदास, दादू इत्यादि के परवर्ती संत्तों की 'घर जोड़ने की माया' है | भ्रपना 
नवीन सम्प्रदाय चलाने का उत्साह उन्हें पुरानी रूढ़ियों से जकड़कर उनकी 
अ्गतिणील एवं क्रान्तिकारी वाणी की परम्परा में एक ऐसी संडाघ पैदा कर 
देता है कि उसमें सन्‍्तों की मौलिकता, विशेषता, सहजपन इत्यादि के दर्दान 
-भी नहीं होते + द्विवेदी जी के शब्दों में “उसमें बुकौबल'--जैसी बाशियों का 
प्रचार बढ़ता गया है | 


निर्गुण सन्त-मत 


मंतमत का प्राविर्भाव हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्णा घटना 
है । देश की विचित्र परिस्थितियों ने इस मत को जन्म दिया । सन्‍तों ने इन 
विचित्र परिस्थितियों का पूर्णा सामंजस्य करके देश का बड़ा उपकार किया। 
सन्‍्तों ने उस सामान्य-भक्ति मार्ग की स्थापना की, जो हिन्दू और मुसलमान 
दोनों के बोच समान रूप से रखा जा सकता था । संत मत में केवल हिन्दुओों 
प्रौर मुसलमालों के धमं का ही समन्वय नहीं हुआ, बरन्‌ गोरखपन्थियों के 
हृठयोग, वेदान्तियों के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैषप्णवों के श्रहिसा- 
“वाद भर प्रपत्तिवाद का मी सुन्दर ओर सफल समन्वय हुआ है। उसमें 
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सामाजिक समन्वय का भी विशेष महत्त्व है। इंस प्रकार के समन्वय. द्वारा संत्त 
मत ने हिन्दी साहित्य भर हिन्दी-भाषी प्रदेश दोनों को गौरवान्वित किया 
है । इसी कारण संत-मत के सिद्धान्तों का श्रध्ययन हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी 
के लिए श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 


संत्र लोग निगु णवादी होने के कारण प्रायः नाम की उपासना करते थे । 
थे लोग रूढ़िवाद और मिथ्या श्राडम्बर के विरोधी थे। गुरु को करीब-करीब 
ईदवर के समान महत्ता देते ये । जाति-पांति पूछे नहिं कोई, हरि को भज सो 
हरि का होई” के श्रनुसार इनके मत में जाति-पांति का कोई महत्त्व नहीं था। 
ये लोग साधारण धमं तो मानते ये, किन्तु साम्प्रदायिकता या वर्णाश्रम संबंधी 
विशेष घर्म के पक्ष में नये। वेयक्तिक साधना पर इन लोगों ने विशेष 
जोर दिया है। 


कबीर इस मत के प्रवत्तंक थे तथा नानक, रैदास; दादुदयाल मलूकदास' 
प्रादि इसे आगे बढ़ाने वाले हैं । सन्त मत के सिद्धान्तों का हम नीचे संक्षेप में 
विवेचन करेंगे । 

(१) ईइबर--संत सत वाले एकेश्वरवादी हैं । ये निराकार रूप को 
उपासना करने वाले हैं। उनका ईश्वर ऐसा है जो मुसलमान झौर हिन्दू घमं 
में समान रूप से ग्राह्म है। वह संसार के प्रत्येक कण-कण में व्याप्त, 
ज्योतिस्वरूप, अलख और निरंजन है उसकी प्राप्ति योग और निगुरण भक्ति 
से, जिसमें ज्ञान का प्रावान्य है, सम्भव है | ऐसे ईड्वर की प्राप्ति में गुरु का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसे सन्‍त मत वालों ने ईइवर के समान ही 
महत्त्व दिया है । 

(२) माया--सत्पुरुष से उत्पन्न माया ही सृष्टि की सृजन शक्ति है। 
यह सत्य भी है ग्रौर मिथ्या भी, “माया के दुइ रूप हैं, सत्य मिथ्या संसार” 
संसार को भ्रम में डालने वाली मिथ्या माया का ही कबीर ने अधिक खंडन 
किया है * 

(३) हृठयोग--हठयोग का तात्पय वलपूर्वक ब्रह्म से मिलन है। यह 
मिलन शरीर के श्रद्धों तथा स्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित 
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संचालन करते हुए एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप का मनन 
करते हुए आत्मा के समाधिस्थ हो जाने पर होता है । इस प्रकार शारीरिक 
और मानसिक परिश्रम के हारा ही ब्रह्म की भ्रनुभूति करना हठयोग का 
भादर्श है। गोरखनाथ द्वारा चलाये हुए इस हठयोग का कबत्रीर व भनन्‍्य कुछ 
निगु रण सन्‍्तों पर मी बड़ा प्रभाव पड़ा । इसी हठ्योग को कबीर ने ईश्वर 
प्राप्ति का एक साधन माना है। 


(४) सुफीमत - सूफीमत का भी संत-मत पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 
श्रात्मा-परमात्मा का सम्बन्ध जो सूफीमत वाले मानते हैं तथा प्रेम की पीर का 
महत्त्व जो सूफीमत में है प्रायः वही सन्‍्त्र लोग भी स्वीकार करते हैं। सूफी मत के 
झनुसार प्रात्मा-परमात्मा के एकीकरण में ईतान वाघा डालता है और निम्र॑ण 
मत के भ्रनुसार माया । खुदा से मिलने के लिए बन्दे को अपनी आत्मा का 
परिष्कार करना पड़ता है। उसके लिए दरीयत, तरीकत, हकीकत भौर 
मारिफत-- चार दश्शाएँ मानी गई हैं । इस मत का प्रभाव यत्र-तत्र सन्‍्ते मत 
की रचनाझ्रों में हप्टिगोचर होता है । 


(५) रहस्यवाव--कदीर का रहेस्यवाद श्रद्व तवाद भ्रौर सूफीमत के 
मिश्रण से वना है। इसमें श्रात्मा को स्त्री रूप में ओर परमात्मा को पुरुष रूप 
में मानकर दोनों का मिलन कराया है । जब तक ईदवर की प्राप्ति नहीं होती 
तब तक प्ञात्मा बिरहणी के समान दुःखी रहती है | जब झ्ात्मा परमात्मा से 
मिल जाती है तब रहस्यवाद के श्रादर्श की पूत्ति हो जाती है। कब्रीर के 
श्रतिरिक्त सन्‍त मत के अन्य कवियों ने भी इसी रहस्यवाद पर लिखा है, पर 
उनमें कबीर की सी भ्रत॒भूति की तीत्रता नहीं है । 


(६) रूपक--सस्‍्तों ने श्रपने ग्रृढ़ और गम्भीर भावों को रूपक द्वारा प्रकट 
किया है । कहीं-कहीं ये रूपक वहुत ही अस्पप्ट हो गये हैं। कबीर ने भी इन 
झूपकों को विशेष कर दो रूपों में बाधा है । एक उलटवाँसी के रूप में तथा 
दूसरे भ्राइवर्यजनक घटनाओं की सृष्टि के लिए। इन दोनों का सम्बन्ध 
रहस्यवाद से है। इन रूपकों के सम्बन्ध में एक बात उल्लेख योग्य है; वह यह्‌ 
है कि ये भावना की श्रमिव्यक्ति में सद्यायक नहीं होते हैं । 


रर४ ॥। [ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ- 


सन्त मत के मूल सिद्धान्तों का विवेचन करने के परचाद्‌ श्रब- हम उसके 
आध्यात्मिक, नैतिक श्रौर सामाजिक आदर्शों का भी उल्लेख करेंगे।. .. -- 

पहले श्राध्यात्मिक और नैतिक आादर्शों को ही लीजिये ।- सन्त मत्त में 
आत्म-शुद्धि का बड़ा महत्त्व था। वास्तव में हठयोग, वैष्णव भक्ति और सूफीमत 
इन तीनों भाव-घाराश्रों में श्रात्म-शुद्धि की श्रधातता थी और नैतिक श्रादरश्श 
चहुत कुछ एक से थे केवल उनकी प्राप्ति की विधि में भ्रन्तर था । सन्त मत के 
श्राध्यात्मिक और नैतिक झादश्श इस प्रकार थे-- 

१- श्रात्म-संयम--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और अहन्ता का त्याग 
(वासनाशों की बलि) । 

२--पश्रपरिग्रह---सांसारिक पदार्थों के संग्रह का त्याग । 

३--इन्द्रिय-संयम---निन्द्रा, स्वादिष्ट-आहार, मांसाहार, मादक वस्तु 
आदि का त्याग, (कामिनी-त्याग) । 

४--सानसिक संयम--कपट, आशा, तृष्णा, निन्दा और मन की चंचलता 
का त्याग । 

५-- आचार झौर व्यवहार सम्बन्धो संयम--दुर्जन-संग-त्याग, तीर्थ-ब्रत 
में श्रास्था का त्याग, अन्य देवता की पूजा का त्याग तथा वेश-भूषा सम्बन्धी 
आडम्बर का त्याग । इस निषेघात्मक आ्लात्मनिग्नह के श्रतिरिक्त सन्त-मत के 
कुछ विधेयात्मक कर्म भी निर्घारित थे । 

अब हम सन्‍्त मत के सामाजिक आदर्शों का विवेचन करेंगे। सनन्‍्तों की 
साधना केवल वैयक्तिक और एकान्तिक साघना नहीं थी । वह समाज को 
इहृष्टि में रखकर चलती थी । समहष्टि, भेद-भाव का नाश श्रौर एकता का 
प्रचार इस साधना के ग्रावव्यक अंग थे। सन्‍तों के लिए ब्राह्मस-अत्राह्मश 
श्रौर हिन्दू-मुसलमान सब वराबर थे । मुसलमानों के प्रवेश ने हिन्दू समाज के 
लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं। उनके झाक्रमण से बहुत पहले ही 
हिन्दू समाज-संगठत छिल्न-भिन्न होने लगा था । मुसलमानी सामाजिक संगठन 
ओर एकता के सामने उसका टिकना कठिन था | वरणां-विभाजन ने वर्-वर्म में 
असन्तोष पैदा कर रखा था। नीच वर्ण के लोग क्षुब्य हो उठे ये । सन्‍्तों ने 
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इस संस्था का समूल नाश करना चाहा । चाहे संस्कृति की दृष्टि से यह हेय हो 
किन्तु तत्कालीन परिस्थिति के कारण यह झावक््यकता उत्पन्न हो गई थी। 
उन्होंने हीन वर्णों को उच्च वरणों के स्तर पर लाने की चेष्टा की । उच्च वर्णों 


ने निम्न वर्ग के भक्तों को तो श्रपना लिया परन्तु जहाँ तक पूरी जाति का प्रश्न 
रहा वहाँ वे किसी प्रकार भी श्रपने दृष्टिकोश को व्यापक न वना सके | 


निमण सन्‍्तों को कविता की प्रवृत्तियाँ 


प्राचीनकाल से जो निगुं रत ज्ञान-मार्ग की पद्धति चली श्रा रही थी और 
उसने पिछले युग में सि्धों श्रोर गोरख-पंथियों की साघना को प्रात्मसात्‌ कर 
लिया था वही भक्ति काल में भी चलती रही । 

“सन्त भत में भक्ति श्रौोर साघना की उच्चकोटि की - श्रभिव्यक्ति हुई है । 
यद्यपि उसमें काव्य उच्चकोटि का नहीं है, तथापि हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा 
की भच्छी ऋलक है । संतमत स्वच्छ और नैसगिक है, उसमें काव्य की कृत्रिमता 
नहीं है काव्य की सरलता ही उसकी विवोषता है | संतमत में कबीर, दादू, रैदास 
इत्यादि के समान कुछ ही कवि उत्कृष्ठ हुए हैं पर उनमें भी सरलता है, जो 
जनता के हृदय की वस्तु है । संत मत के साघक श्ौर कवियों ने जो भाव प्रोर 
रस का विस्तार किया है, उसका श्पना भ्रलग महत्त्व है। उनकी रचनाश्रों में 
उच्च श्रेणी के साधंक श्रोर कवि का सम्मिलन है । 

संत साहित्य में श्रधिकतर मुक्तक शली में ही कविताएं उपलब्ध होती हैं । 
गुरु भक्ति, प्रेम, विरह, चेतावनी श्रादि भावनाएं श्रलग अश्रलग समभाई गई हैं। 
उनकी रचना एक ही शैली में न होकर भनेक प्रकार की शैलियों में हुई है । 
उनका स्वरूप कहीं दोहों, कहीं पदों श्नौर कहीं कवित्त-सवैयों में प्रस्फुटित 
हपा है । 

संक्षेप में सन्‍्त-साहित्य की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है-- 

(१) निम्रुण की उपासना--संत काव्य धारा की मूल भावना निग्रुण की 
उपासना है| संत्त कवियों ने मगवान के सग्रणा और निम्ुंण दो छूपों में से 
“निगुणा का रूप निर्वाचन किया उनका निगम णा बौद्ध-साधकों के शून्य से पृथक 
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है। वह संसार के प्रत्येक करा में व्याप्त है, वही प्रत्येक साँस में है। उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव-गम्य ही है। कबीर ने 
कहा भी है-- 

यारब्रह्म के तेज का, कंसा है उनमान । 

कहिबे कूं सेरभा नहीं, देख्या हो परवान ॥ 

संत काव्य में ऐसे ही नियुरा की साधना का वर्णन है । 

(२) रूढ़ियाद ध्ौर मिध्याडम्बर का बिरोघ--संत कवियों ने पुरानी 
रूढ़ियों और मिथ्या श्राडम्बरों का घोर विरोध किया है । इसका विशेष कारण 
यह है कि सन्‍त मत वज्जयानी सिद्धों ओर हठयोगियों के सिद्धान्तों से काफी 
प्रभावित है । इन सिद्धों और योगियों ने व्यर्थ के सामाजिक बन्धनों भौर 
आडम्बरों की कठ्ठु आलोचना की थी। यह परम्परा सन्‍्तों में मिलती है। 
कबीर ने तिलक-छापा, माला, रोजा-नमाज, योग की क्रियाएं श्रादि को व्यर्थ 
ठहराया और इनके मानते बालों को फटकारा । उनकी भर््संना में चिढ़ या 
खी+ नहीं, परोक्ष रूप से उपदेश का भाव है। देखिये-- 

दुनिया. कंसी बाबरी, पाथर पुजन जाय।+ 
घर की चकिया कोई न पू्ज, जेहि का पीसा खाय ॥ 
कनवा फराया जोगी जटवा बढ़ोल 
दाढ़ी बढ़ाया जोगी हाय गेल बकरा 
जंगल जाय जाय जोगी धुनिया रमाले 
काम जराय जोगो बन गेल हिजरा। ह 

(३) गुरु को महत्ता--संत कवियों ने गुरु को ईदवर के बराबर माना है। 
संत काव्य में गुरु के महत्त्व का प्रतिपादन बडे ही सुन्दर ढंग से हुआ है । कबीर 
ने तो गुरु को गोविन्द से भी बढ़ कर माना है। देखिये-- 

भुरु गोबिंद वोऊ खड़े, कफाके लागू. पांय । 
जलिहारी या गुरू को, जिन गोबिंद दिया मिलाय || 

(४) जाति-पाँति के भेवभाव का घिरोघ--संत कवि जाति-पाँति के नियमों 
के कट्टर विरोधी थे । इनकी दृष्टि में मब मनुष्य वराबर थे तथा भग्वद-भक्ति 
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"छा सबको समान भधिकार था जाति-पाँति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो 
“हरि का होई” इस सिद्धान्त का द्योतक है । इसका विशेष कारण यही है कि 
अंत लोग शास्त्रज्ञ विद्वान न थे और श्रधिकतर नीच जाति के होते थे । शुक्लजी 
के रुथनानुसार जाति-पाँति के ख़ण्डन त्तो स्वयं हो होते ये। कबीर स्वयं 
जुलाहा थे; रंदास चमार थे । इसके अतिरिक्त संतों ने हिन्दुओं और मुसल- 
मानों दोनों के लिये एक सामान्य भक्ति-मार्ग की उदभावना की थी, अतएव 
गह-भावश्यक्र था कि हिन्दू-धर्मं से जाति-पाँति के भेद को दूर किया जाय, 
जिससे कि वह मुसलमानी धर्म के निकट आ जाय ।॥ 

(५) बेयक्तिक साघना पर जोर-- सन्‍्तों ने वैयक्तिक साधना पर जोर 
दिया है । उन्होंने बाह्य साथना से ध्यान हटाकर वँयक्तिक और आन्तरिक 
साधना का ही भ्रतिपादन किया है । प्रात्म-शुद्धि सन्‍्त मत का मूल सिद्धान्त है 
किन्तु यह वैयक्तिक साघना केवल ऐकांतिक नहीं है, वरन्‌ समाज को भी हृष्टि 
में रखकर चलो है । समहृष्टि, भेद-भाव का नाश और एकता का प्रचार इस 
साधना के श्रावद्यक श्रंग थे । 

(६) रहस्पवादो प्रवृत्ति--सन्त काव्य में हमें भारतीय रहस्यवाद के दर्शन 
ड्ोते हैं। इस रहस्यवाद का मूल आधार अर तवादी चिन्तन है । कबीर ने 
कहा है-- 

लल में कुम्भ कुम्भ में छल है, बाहिर भोतर पाती । 
फूटा कुम्भ जल जल हि समाना यहु॒तत्‌ रूथहु ग्यानों ॥ 

किन्तु इस रहस्यवाद में सूफोमत की रहस्यवादी प्रवृत्ति की भी कलक है । 
सन्त कवियों ने श्रात्मा को स्त्री मानकर परमात्मा रूपी पुरुष से मिलन 
कराया है-- 

बुंलहिनि गायहु संगलचार | 
हमारे घर धाये हो राजा राम भरतार 

(७) साधारण घ॒र्म का प्रतिपादन--सन्‍्त कवि सावारण धर्म के मानने 
चाले ये, किन्तु उन्होंने साम्प्रदायिकता अथवा वर्णाश्रम सम्बन्धी विद्ेष धर्म का 
विरोध किया है। उन्होंने जिस साधारण धमं को स्वीकार किया है, वह एक 
भ्रकार से छुद्ध मानव घमं ही है । 
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(८) भाषा की सरलता--सन्त कवियों ने सरल' श्रौर आडम्बरहीन भाषा 
का प्रयोग किया है। हाँ; इसना अवद्य है कि इनकी भाषा में विभिन्‍न प्रातीय 
वोलियों के छांव्दों का भी समावेश हो गया है। इसका कारण “यह है कि संन्त 
कवि अपने मत के प्रंचार के लिए भ्रमण किया करते थे, श्रतः उनकी भाषा 
पर अनेक प्रान्तों की भाषा की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। इन्हीं सव 
कारणों से इनकी भाषा खिचड़ी या सघुक्कड़ी हो गई है। यह भाषा एक बेमेल 
खिचडी' है जिसमें प्रवधी, ब्रजमाषा, खड़ी वोली, पूर्वी हिन्दी, फारसी, श्ररबी, 
संस्कृत, राजस्थानी तथा पंजाबी आदि भाषाओ्रों के शब्द मिलते हैं । 


(६) पारिभाषिक धाब्दावली का बाहुल्य--सनन्‍्त मत के पारिभाषिक दाब्दों 
के विषय में विचार करना भी श्रावश्यक है। इसमें सनन्‍्त-विचारावलि को 
ठीक-ठीक समभकने में सुगमता होती है । सन्‍्तों ने अ्रपनी काव्य-साधना में 
सूफियों की बहुत सी बातें श्रपना लीं। इसी कारण उनके काव्य में सूफी 
वारिमाषिक शब्द वड़ी स्वतन्त्रता से प्रयुक्त हैं।इन पारिभाषिक शब्दों में:शुन्य, 
अनहद, निगरुण और सग्र॒र का महत्त्व सर्वाधिक है । शून्य की कल्पना बोढ़ों 
से ली है। 

हठयोगी साथु के लिए अ्रवधूत शब्द का बराबर प्रयोग हुम्नमा है।. इन 
वारिभाषिक शब्दों के सम्बन्ध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनसे 
काव्य-सौन्दर्य का हाास ही हुआ है । कविता का का चित्र उपस्थित करना है 
वस्तु मात्र का वोध करना विज्ञान का कार्य है। इन पारिभाषिक शब्दों से कोई 
चित्र उपस्थित नहीं होता । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्त काव्य में कलात्मकता का श्रमाव है। 
सन्‍्तों को श्रपने काव्य द्वारा अपने उद्देदयों में कितनी सफलता मिली, यह भी 
विचारणीय है । वे ऊँचे दरजे के साघक थे ; उनकी वाणी उनकी आध्यात्मिक 
साधनाओं का भली भाँति प्रकाशन करती है! आध्यात्मिक मिलन भौर वियोग 
के इतने सुन्दर चित्र इतनी सादगी के साथ संसार के किसी साहित्य में नहीं 
मिलेंगे । उन्होंने जिन शाश्वत, न॑तिक झौर ग्राष्यात्मिक गुणों का संग्रह किया 
है, वे समाज के लिए उपादेय हैं । 
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इसः .प्रकार हम देखते हैं कि सन्त काव्य में बढ़ो विचित्रता है। उसमें 
वंष्णव नैतिक सिद्धान्त, वैष्णव भक्ति की भावना, औपनेषदिक निगु णवाद, बोद्ध 
साधकों शौर नाथपन्थियों के पारिभाषिक झब्द सूफी साधकों की साथना 
का अपूर्व सम्मिलन हुप्ता है। इनके भ्रतिरिक्त मुसलमान एकेहवरवादी पैगम्बर- 
धर्म का मूर्ति-खण्डन भ्रौर एकेश्वरवाद भौर हिन्दू-मुस्लिम भिन्न संस्कृतियों के 
संघर्ष के कारण जो विषम परिध्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं, उनका प्रभाव है । 
वास्तव में निगुण सन्त-काक्य-घारा श्रपने समय का पूरा प्रतिनिधित्व करती 
है। उसमें बहुत कुछ पुराना है परन्तु उस पुराने को नये रूप में प्रस्तुत किया 
है, यही उसकी विशेषता है । 


निगुण सन्त-मत पर भिन्न-भिन्न प्रभाव 


निगुण सन्त-मत के सिद्धान्तों का विब्लेषण करने पर यह स्पप्ट हो जाता 
है कि उस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों श्र श्राचार्यों की छाप पड़ी हुई है। इसका 
विशेष कारण यही है कि सनन्‍्त-मत का आविर्भाव ऐसे समय में हुआा था 
जब कि समन्वय की वड़ी आवदयकता थी। इन भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के 
सिद्धान्तों का सन्‍्त-मत में बढ़ा ही सुन्दर तथा सफल समन्वय हुआ है। सन्‍्त- 
मत ने इन. सम्प्रदायों की मुख्य-मुख्य तथा उपयोगी बातों को ग्रहण 
किया । श्रव हम सनन्‍्त-मत पर जो विभिन्न-सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ा है उसका 
उल्लेख करेंगे । सन्‍्त-मत पर जिन-जिन सम्प्रदायों ने प्रभाव डाला है वे निम्न 
लिखित हैं--- 


१--सन्त-मत पर मुसलमानी प्रभाव--सन्त-मत पर मुसलभानी प्रभाव 
तीन रूपों में उपलब्ध होता है । 


(सं राजनोतिक परिस्थितियों के कारण--सन्त-मत का ग्राविर्भाव जिस 
युग में हुई उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ बड़ी ही विचित्र थीं। 
मुसलमानों का द्यासन उत्तर भारत में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने से हिन्दुझ 
के घर्म तया संस्कृति पर झाधात होने की श्रात्मंका थी। उस समय एक ऐसे 
सामान्य धर्म की स्थापना की श्रावश्यकता थी जिसमें न तो हिन्दू धर्म का हो 
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अस्तित्व मिटे शऔर न उनका मुसलमानी धर्म स ही कोई विरोध हो। इसके 
लिए सन्‍्तों को कुछ मुसलमानी भ्रभादों को भी ग्रहण करना पड़ा। - 

(श्रा) मूर्ति पूजा को उपेक्षा के कारण--मूर्ति पूजा आदि पुजा की विधियों 
और बाह्मडम्बरों का तिरस्कार सिद्धों श्रौर हठ्योगियों दोनों ने किया। इन्हीं 
की परम्परा के कारण सन्त-मत में बाह्य-विधानों के प्रति घोर उपेक्षा बुद्धि 
का पूर्ण प्रचार था । मुसलमानों के कारणा सन्‍्तों की इस प्रबृत्ति को बहुत 
ओत्साहन मिला । इस भ्रकार सन्त-मत पर मुसलमानी श्रमाव मूति धरूजा'के 
खण्डन के रूप में भी मिलता है । 

(इ) सुक्तो मत के कारण--सन्त-मत पर मुसलमानी श्रभाव सूफी-मत के 
रूप में मी हृष्टिगोचर होता है। सूफी फकोर संतों से पहले भारतवर्ष में 
आकर बस गये थे । अतः इन फकीरों का हिन्दू जनता पर प्रमाव पड़ना 
स्वाभाविक ही था | सन्‍्तों ने भी सूफियों से प्रेमबाद ग्रहरा किया । वास्तव में 
इस प्रेमवाद का सन्‍्त-मत में विशेष महत्त्व है। इसका कारण यही है कि बिना 
प्रेम के सन्‍्त-मंत नाथपन्थ की भाँति शुष्क रह जाता / सूफियों के प्रेम-तत्व के 
ग्रहए। से ही संत-मत में रमणीयता भ्रा गई भोर जनता का ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित हुझा । 


(२) सनन्‍्त-मत पर शंकर के श्र तवाद का प्रभाव--संत-मत पर शंकर 
के अद् तवाद का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । शंकर के अद्व॑ तवाद में, जो ईसा 
की थवीं सदी में प्रादुमूत हुआ, झ्रात्मा और परमात्मा की वस्तुतः एक ही सत्ता 
है । माया के कारण ही परमात्मा में नाम और रूप का अस्तित्व है। इस 
माया से छुटकारा पाता ही मानो श्रात्मा और परमात्मा की फिर एक बार सत्ता 
स्थापित करना है | आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं, जिन्हें 
माया के परदे ने अलग कर दिया है । जब उपासना या ज्ञानार्जन द्वारा माया 
नष्ट हो जाती है तब्र दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है। सन्त मत 
के प्रवर्तक कबीर इस वात का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं--- 


जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भोतर पानो। 
फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना, यहू तत कयो गियानी ॥ - 
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इसी झद्व त-भावना का संत मत पर प्रभाव पड़ा है | 

३-- रासान्द का प्रभाव--सन्त-मत पर स्वामी रामानन्द के सिद्धान्तों, 
की बड़ी गहरी छाप है । इसका कारण यही है कि संत मत के प्रवतंक 
महात्मा कबीरदास जी रामानन्द जी के शिष्य थे । जँसा कि इन्होंने कहा है--- 
“काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चेताये ै/“ रामानुज के विश्िष्टादत में 
विध्णु भौर लक्ष्मी की उपासना ' की प्रतिष्ठा थी झौर मूर्ति पूजा, भ्राचार 
आदि को स्वीकार कियां था । रामानन्द भी इसी सम्प्रदाय के थे परन्तु उन्होंने 
अचार शासन को ढोला कर दिया था, उन्होंने उपासना के स्थान पर प्रेम- 
लीला-भक्ति की प्रतिष्ठा की। लक्ष्मो-विष्ु के स्थान पर राम सीता कौ 
झालम्वन बनाया । परन्तु रामानन्द स्वतन्त्र चित्त थे। उन्होंने अपने शिप्यों को 
मुक्त छोड़ दिया कि वे राम को चाहे जिस रूप में स्वीकार करें | इसी कारण 
कबीर ने राम को ऐसे रूप में स्वीकार किया जिसका निर्देश न तो रामानुजा- 
चाय की परम्परा में मिलता है श्रौर न जिस पर स्वामी रामानन्द ने ही प्रकाश 
डाला था। सन्त मत वालों पर रामानन्द का प्रभाव सबसे “भ्रधिक इस बात में 
पड़ा कि उन्होंने प्रपने मत में भांस-भक्षण नियेघ, वैध्णावी दया श्रादि को बड़ा 
महत्त्वपूर्णां स्थान प्रदान किया । 

४--सन्‍्त मत पर वंष्णवों का प्रभाव--सन्त मत पर बेप्णाव भावनाओं 
का भी प्रमाव हृष्टिगोचर होता है | वँष्णव-भावना की सब से महत्त्वपूर्ण बात 
व्यक्तिगत ईइवर की कल्पना और उसकी भक्ति है। सन्त मत वाले निग्नुर के 
उपासक हैं, किन्तु श्रनेक पदों में उन्होंने इसी निगुंणा मे व्यक्तिगत प्रेम का 
सम्बन्ध जोड़ लिया है| कभी वे हरि को जननी कहते हैं, कभी अपने को राम 
की बहुरिया मानते हैं, परन्तु मूल भावना में कोई श्रन्तर नहीं है। तुलमी की 
तरह सन्त मत के प्रवर्तक कबीर भी कहते हैं-- 

जारि जाव ऐसा जोवनां राम सूं प्रोति न होई । 

वैष्णव थम मानने वाले भक्ति को ही सबकुछ मानते हैं, यही उनके मत 
का सार है। कवीर भी यही मानते हैं। परन्तु इस भक्ति की प्राप्ति में माया 
काषक है जो दो प्रकार को है । वध्णव कवि तुलसी की तरह कबीर माया के 
दो रूप मानते हैं-- 
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माया है:-दुइ भाँति ' की; देखो ठोंक बजाय! “८ 
एक मिलाय रास से, एक नरक- ले जाय - 
बंष्णावों के अनुसार इस भक्ति की प्राप्ति के साघन--ग्रुरु भक्ति झौर 
नाम कीतंन है । सन्‍त मत वालों ने गुरु की भक्ति को बहुत महत्ता दी है+ 
कबीर ने तो उसे गोविन्द से बढ़कर माना है । नाम कीर्तन की महत्ता का प्रति- 
पादन भी सन्त कवियों ने पर्याप्त किया है । वैष्णव भक्ति का दूसरा श्रंग इष्ट- 
देव के प्रति रति की भावना है। सन्‍्त मत. वालों ने इसका वर्णन स्थान-स्थान 
पर रहस्थवाद की मावना के अन्तगंत किया है। सन्‍त मत पर वंष्णवों के 
लोकब्राद का मी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। सन्त मत में जो लोक भावना का 
प्राधान्य है वह उसकी वैष्णव भावना के ही फलस्वरूप है । सन्‍्तों में जो 
एकांतिक और वैयक्तिक साधना के साथ-साथ लोकोपकार की प्रवृत्ति मिलती है 
बह इसी का परिणाम है । संत मत वालों ने इसी प्रकार परम्परागत रूढ़िवाद 
पर आधारित लोक जीवन के खोखलेपन का निर्देशन किया है | 


(५) सन्त मत पर सिद्धों ओर हठयोगियों का प्रभाव--सन्‍्तों पर सिद्धों 
ग्रौर हठयोगियों का प्रभाव कई रूपों में पड़ा है । सब से बड़ी बात तो यह है 
कि सिद्धों और हठयोगियों दोनों न बाह्य-पूजा, जाति-पाँति, तीर्थाटन इत्यादि 
की निस्सारता बताई ओर शास्त्रज्ञ विद्वानों को फटकारा | यही परम्परा 
आगे चलकर सन्‍्तों ने भी अपने ढंग पर जारी रक्‍्खी । सिद्धों और ह॒ठयोगियों 
ते रहस्यदर्शी वन कर श्यास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने श्रोर मनमाने रूपकों 
के द्वारा श्रटपटी वानी में पहेलियाँ बुझाने का सन्‍्तों को मार्ग प्रदर्शित 
किया । उन्होंने सन्‍तों को घर के भीतर चक्र, नाड़ियां छृन्य देश झ्रादि 
मानकर साधना करने की बात श्रौर नाद, बिन्दु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की 


उद्धरणी करना सिखाया | 


दूसरी बात भाषा सम्बन्धी है। सिद्धों की रचनाओं की माया देश भाषा 
मिश्वित अ्रपश्न श श्रर्थात पुरानी हिन्दी की काव्य-भाषा है । उन्होंने मरसक 
उसी सबंसान्य व्यापक काज्य-भाषा में लिखा है, जो उस समय गुज़रात, राज> 
पूवाने श्रौर ब्रज मण्डल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष््ट भाषा 


भक्तिकाल ] ठप हे [ १३३ 


थी, परन्सु मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी 
मिले हुए हैं । पुरानी हिन्दी की व्यापक काव्य भाषा का ढाँचा झोरसनी- 
प्रसृत भ्रपञ्न छ॒ भ्र्थात्‌ श्रज और खड़ी बोली का था ॥ इसी भाषा का विकसित 
स्वरूप सन्तों की सधुककड़ी भाषा में मिलता है । सिद्ध कन्नपा की रचना को 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो एक बात हृप्टिगोचर होती है। वह यह है कि 
उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिन्दी है, पर गीतों की भाषा 
धुरानी बिहारो या पूर्वी बोली है। यही भेद हम झागे चलकर कबीर की 
'साखी' शोर “रमेनी” में पाते हैं। 'साखी' माषा तो खड़ी बोली और 
राजस्थानी मिश्रित सामान्य सघुक्कड़ी” भाषा है, पर रमनी के पदों की भाषा 
में काव्य की श्रजभाषा झौर कहीं-कहीं पूर्वी वोली भी है। सन्‍त मत पर सिद्धों 
की श्पेक्षा हृठयोगियों का श्रधिक प्रभाव पड़ा है । 


कवीरदास का सुथारवादी दृष्टिकोण 


जब हम कबीरदास जी के शुधारवादी दृष्टिकोण का विवेचन करते हैं तो 
उसके लिए हमको उस काल की परिस्थितियों का अ्रध्ययन करना झावद्यक 
दो जाता है । उस समय की परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थीं जिनके कारण 
कवीरदास जी का निगुण मत फैलाना सफल हुम्ला और साथ ही उनको या 
भी मिला । हम देखते हैं कि महाराज हम्मीरदेव की मृत्यु के पक्चात्‌ हिन्दुमं 
की शक्ति दिन प्रति दिन क्षीणा होती गई । हिन्दू मुसलमानों की बढ़ती हुई 
शक्ति का सामूहिक रूप से सामना करने में अ्रसमर्थ थे। त॑मूर के आक्रमण 
ने देश को उजाड़ कर नैरादय की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। लेकिन 
इतना होने पर भी राजस्थान की बीर राजपूत जाति समय-समय पर स्वतन्त्रता 
का युद्ध छेड़ती रही क्लौर इसी से वहाँ चारण कवियों द्वारा वीर रस की 
कविताएँ होती रहीं । लकित व्यापक रूप से वीर गाथाओं में शिथिलता पड़ 
यई थी। देक् के राजनैतिक, घामिक तथा सामाजिक संगठन ढीले पड़ जाने 
के कारण एक झोर तो दिन्दू जनता श्रपना ह्वास देख रही थी, झोर दूसरी 
ओर विदेशी श्रौर विधमियों का अ्रम्युदय । ऐसी अ्रवस्था में आत्म-विद्वास 
के साथ घमं और परमात्मा पर से भी उनका विश्वास हट रहा था। यह दछ्षा 
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उस 'समय॑ थीं जबकि कबीर झ्रादि संत कवियों का जन्म हुआ था । यह हिन्दू 
जाति के लिए परम सौभाग्य तथा परमात्मा की असीम कृपा की बात सभमभना 
चाहिए कि उसी समय दक्षिण भारत से भक्ति की एक प्रबल धारा उत्तर 
की भ्रोर श्राई श्रौर कबीर आदि सन्‍्तों ने जनता को भक्ति मार्ग की श्रोर प्रवृत्त 
कर भक्ति का प्रचार किया । लेकिन यदि हम यह कहें कि समुण भक्ति का 
प्रचार क्‍यों नहीं किया गया, निगुण भक्ति का ही प्रचार इतना श्रधिक प्रमाव- 
शाली क्‍यों कर हुआ तो इसका भी एक काररणा थां। इस समय प्रत्येक प्रकार 
की भक्ति के प्रचार के लिए परिस्थिति अनुकूल न थी । इसका विक्षेष कारण 
यह है कि विक्रम की ११ वीं शताब्दी में मूर्तियों की भ्रशक्तता बड़ी स्पष्टता से 
प्रकट हो चुकी थी । महमूद गजनबी आ्रात्म-रक्षा से विरत, हाथ पर हाथ रखे 
हुए हिन्दुओं के देखते ही देखते सोमनाथ का मन्दिर नष्ट करके हजारों को 
तलवार के घाट उतार कर श्रसंख्य घन लेकर श्रपने देश को रवाना हुम्ना । 
गजेन्द्र की एक टेर सुनकर दौड़ झ्ाने वाले, ग्राह से उसकी रक्षा करने वाले 
संगुरा भगवान एक वार भी उसकी रक्षा करने के लिये आते हुए दिखाई न 
दिये । इसलिये उनकी ओर जनता को प्रवृत्त करना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य था । लोगों को अब सग्रुएा भगवान पर विश्वास ने रह गया यथा। 
उनकी यह देव मूर्तियाँ केवल मूरतियाँ ही थीं लेकिन उनमें कोई चमत्कार नहीं 
रह गया था। 


दूसरी ओर योग-प्रधान नाथ पंथ का प्रभाव सारे देश में छाया हुझ्ना था । 
सूंफी फकीर भी ग्रपने प्रेम और उदारता के कारण जनता को अपनी झोर 
आ्राकृष्ट कर रहे थे । इस काररा लोगों ने सग्रुणा भक्ति का उस समय वसा 
अनुसरण नहीं किया जेंसा कि कबीर आदि सन्त कवियों का किया और अन्त 
में नामदेव जैसे सग्रुण भक्त को ज्ञानाक्षित निगुण भक्ति की ओर भुकना पड़ा। 
उस समय परिस्थिति केवल निराकार ओर निगु ज्रह्म की भक्ति के ही प्रनुकूल 
थी। सल्त कवियों ने अपनी निगुंणा भक्ति द्वारा भारतीय जनता के हृदय में 
अपूर्व आशा उत्पन्न की और कुछ समय तक इस जाति को निराज्ञा की श्रथाह 
जल राशि के ऊपर अपने हाथ का सहारा देकर रखा। वैसे तो वास्तव में 
जनता को सच्ची सांत्वना राम भक्ति शाखा से मिली लेकिन फिर भी कवीर 
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झादि संत महात्माश्रों का महत्त्व कम नहीं हो जाता । यदि कवीर जनता को 
अक्ति की भोर झग्रसर न करते तो क्या यह सम्भव था कि लोग आँख मूंद 
कर सूर भौर तुलसी को ग्रहण कर लेते ? सारांश यह है कि इन सन्त कवियों 
का झाविर्माव ऐसे समय में हुआ जब मुसलमानों के अत्याचारों से पीड़ित 
भारतीय जनता को अपने जीवित रहने की श्राश्म तक न रह गई थी भोर उसे 
मृत्यु या घमम परिवर्तन के भ्रतिरिक्त और कोई ठपाय नहीं दीख रहा था। उस 
समय जनता का विष्वास सगुण उपासना पर से हट गया। हम देखते हैं 
कि घुसलमान सूर्तिपूजा तथा समरुणोपासना के विरोधी तथा निगुण प्लौर 
एकेद्वर ब्रह्म के उपासक ये । ग्रत: कबोर ने ऊँच-नीच श्रौर हिन्दू-मुसलमान का 
भेद दूर कर निभुण भक्ति का प्रचार किया । यह निगुर उपासना का मार्ग 
पूरं रूप से हिन्दू जनता को तललीन न कर सका लेकिन फिर भी उसने राम, 
अल्लाह भौर श्रलख निरंजन के बाह्य नाम भेदों के भीतर की तात्विक एकता 
का दर्शन कराके सूर श्लौर तुलसी के लिए पभ्रद्ास्त मार्ग खोल दिया । 
मुसलमानी संस्कृति के प्रभाव से हिन्दू जाति के निम्न वर्ग में नवीन 
जाग्रति हुईं । उन्होंने देखा कि मुसलमानों में जाति-पांति तथा छुआह्टत का 
कोई भेद नहीं है। सह्धर्मी होने के कारण वे सब समान हैं । व्यवसाय, 
श्राचार-विचार आदि में कोई भेद-माव न या फिर भी वह जनता को विशेष 
रूप से ग्राकपित न कर सका । जिस प्रकार शंकर के अरद्ठ॑ तवाद के द्वारा बौद्ध 
अर का पतन हुआ उसी प्रकार भक्ति के प्रताप में योग-मार्ग का प्रभाव भी 
नप्ट हो रहा था। श्रतः एक और तो झपनी हीन सामाजिक स्थिति से ऊब 
कर और दूसरी शोर प्राश-रक्षा तथा सामाजिक श्रतिप्ठा के लालच से निम्न 
वर्ग कौ जनता के लिए विदेशी घ॒म ग्रहण करने के अतिरिक्त श्रौर कोर्ट उपाय 
न था । ऐसे समय में स्वामी रामानन्दजी ने पूर्ण उदारता के साथ भेदभाव 
दूर कर शूदों और मुसलमानों के लिए भक्ति-मार्ग खोल दिया । नामदेव दरजी, 
ईंदास चमार, दादू घुनियाँ, कबीर जुलाहा श्रादि समाज की निम्न श्रेणी के 
थे पर उनका नाम ग्राज तक आदर के साथ लिया जाता है । 
“महात्मा कबीर का जन्म झ्रब तक के पझनुसंधानों के श्राघार पर सं० 
१४५६ श्र मृत्यु १५१५ वि० मानी जाती है। ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ 


१३२६ ] [ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


से उत्पन्न हुए तथा मुसलमान परिवार में इनका पालन-पोषरा हुभा किन्तु श्रभी 
तक इस विषय में निदिचित कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया । इनके गुद स्वामी 
रामानन्द थे। कुछ विद्वान गेख तकी को भी इनका ग्रुरु मानते हैं। घर्मदास 
और गोपाल नाम के इनके दो प्रधान शिष्य थे । 


महात्मा कबीरदास बहुश्रुत थे। उनको सत्संग के द्वारा वेदान्त उपनिषदों 
और पौराणिक कथाओं का यथेप्ठ ज्ञान था । योग की क्रियाओं के विषय में 
उनको जानकारी थी। उन्होंने इड़ा, पिंगला, शुष॒ुम्ना, थटचक्त श्रादि का 
उल्लेख किया है। लेकिन योग को श्रधिक प्रधानता नहीं दी । उन्होंने केवल 
हिन्दू श्रौर ससलमान धर्मों का उल्लेख किया है। उन्होंने दोनों को फटकारा 
है तथा इनको सदमार्ग पर लाने की चेष्टा की है | जिस प्रकार यूरोप में लुथर 
के पूवं १५ वीं शताब्दी में पोप ही घम्म के स्तम्भ समझे जाते थे, उसी प्रकार 
कबीर से पूर्व घामिक ज्ञान पूरा रूप से ब्राह्मणों के आ्राश्मितथा। साथ ही 
शासकों की निरंकुश नीति के कारण राजनंतिक असन्तोष की मात्रा भी बहुत 
बढ़ गई थी । ऐसी स्थिति में सच्चे मार्ग के प्रदर्शन का श्रेय कबीर को है । 
यद्यपि कबीर के उपदेश घाभिक सुधार तक ही सीमित हैं, तथापि भारतीय 
नवयुग के समाज-सुघारकों में कवीर का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि भारतीय 
प्रम॑ के अन्त्रगंत दर्शन, नैतिक आचरण एवं कर्म-काण्ड तीनों का समावेश है । 

कबीरदास हमारे सामने सुधारवादी के रूप में ग्राते हैं। इन्होंने घामिक 
पाखण्डों का विरोध कर सत्यानुमोदत किया । वे जानते थे कि हिन्दू-मुसलमानों 
के विरोध का कारण उनका अन्घ-विश्वास है। धर्म का मार्ग संसार के कृत्रिम 
भेद-भावों से रहित है । देखिए--- 


“कह हिन्द मोहि राम पियारा, तुरुक कहें रहिमाना। 
आपस में दोड लरि लरि मुये, सरभ न काहू जाना॥” 


वास्तव में भारतीय समाज में बन्धुत्व के भाव कबीर के द्वारा व्यक्त किये 
गये । भक्ति-भाव के पश्रान्दोलन द्वारा भगवान के सामने सम-भाव का आदेश तो 
रामानन्द ने दिया था, पर जाति-विमाय और ऊंँच-नीच के एकीकरणा का 
साहस कबीर के पूर्व किसी ने नहीं किया | सच्चा सुधघारक समाज में नये 


अक्तिफात ] [ १३७ 


मार्य का प्रदर्शन करने को भप्रेक्षा प्रन्ध-विष्वास में पड़े हुए मनुष्यों. को तक 
डारा जाशत करना अधिक भ्रच्छा समझता है। कबोर स्वाघीन विचार के 
अ्यक्ति थे । कबीर के सिवा काझी के हिन्दू क्षेत्र में कौन साहस कर सकता था 
कि यह पूछे कि “जो तुम ब्राह्मननि ज्याये, भौर राह तुम काहे न आये !” 
उनका कथन था कि जब काली और सफेद गाय के दूध में कोई अन्तर नहीं तो 
'फिर उस परमात्मा की सृष्टि के जीवों में क्या अन्तर है। इस विषय में कबीर 
“की भ्नेक उक्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं । यथा-- 


“एक हो रक्त से बने हैं को ब्राह्मण को सूद्रा +” 
“कोई हिन्दू कोई तुरक कहाबे एक जममों पर रहिए ॥।” 
कबीरदास की यही सम-हृष्टि उनको सावंभौभिक बना देतो है | जाति 
“विभाग के नियम पालन में छुप्रा-छूत का प्रघन भी जटिल हो गया था। हिन्दू 
प्रौर मुसलमान दोनों के झपने-प्रपने सामाजिक संस्कार ये । घर्मं के दाशंनिक 
“तथ्यों कौ अ्रवहेलना की जा रही थी। घमं का रूप केवल बाहरी प्राडम्वरों पर 
ही निर्भर था | कारणा यह था कि पंडितों और मुल्लाभ्ों की प्रधानता एवें 
उनकी संकुचित विचारघारा के कारण शझ्राडम्वर की मात्रा बहुत बढ़ गई थी । 
जब कबीर ने देखा तो उन्होंने इस ओर कदम उठाया ओर उन्होंने यह सब 
मूछे का वाना” समझा । और कहा-- 
सुर नर मुनो मिरंजन देवा, सब मिल कोन्ह एक बन्धना । 
आप बंधे श्रोरनन को बांधे भवसागर का कीन्‍्ह पयाना ॥॥। 
बात थी तो सत्य लेकिन रूखी थी । इसमें कुरान, वेद झ्रादि को हेव 
सममभा गया है। लेकिन कवीर ने इनको बिलकुल हटाने के बारे में नहीं कहा । 
लेकिन कहा है कि भूठा वह है जो इनको सोचता-विचारता नहीं । देखिब्रे-- 


वेद कितेब कहो मत भूठे-भूठा जोन बिचारे 


कबीरदास ने बाह्य श्राडम्बरों तथा तीथ्थ-ब्रत, स्तानादि को व्यथ्थं माना है । 
उन्होंने सूफी मत तथा वैदिक घम्म के श्रनुकूल ईश्वर की सत्ता सर्वेब्यापक 
मानी है । कोई उसे पूर्व की ओर झोर कोई पदिचम की ओर मानता है | कोई 
नमाज पढ़ता है भौर कोई घण्टा भादि बजाता है । कबीर ने देखा कि 


(ईद ] [ हिन्दी साहित्य की प्रवात्तियाँ 


एकात्मता' के पीछे अनेकरूपता का रूपक देकर व्यर्थ का विरोध बढ़ाया गयां 
है । उन्होंने स्पष्ट कंह दिया कि महादेव श्रौर मुहम्मद में कोई अन्तर नहीं | 
राम श्रोर रहीम पर्यायवाची ढब्द हैं । क्‍या हिन्दू क्या मुसलमान सभी उस 
परमपिता परमात्मा की सन्‍्तान हैं । देखिए-- 


//हन्दू तूरक को एक राह है सब भरुरु यहै बताई । 
कहे कबीर सुनो हो सन्‍्तों राम न कहेउ खोदाई ॥” 
इस प्रकार कबीर ने अपने समय की घागिक कुरीतियों को दूर कर 
पारस्परिक विरोध को मिटाने का सफल प्रयास किया । सरल जीवन, सत्यता, 
स्पष्ट व्यवहार भ्रादि उनके उपदेश हैं । कबीर का कहना है “इन दोउन राह 
न पाई” एक बकरी काटता है तो दूसरा गाय । यह पाखण्ड नहीं तो क्या है ? 
कबीर ने दोनों के श्राडम्बरपूर्णा व्यवहार का विरोध किया । उन्होंने किसी 
घार्मिक ज्ञान का ग्राश्नय नहीं लिया । उनका कहना था कि-- 
में कहता हूँ श्रांखिन को देखो तू कहता कागज को लेखी” 
इस प्रकार कबीर॒दास ने उपदेश का कार्य कर देश तया दोनों जाति का 
बड़ा उपकार किया। अन्त में हम आ्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कह 
सकते हैं ”कवी रदास ऐसे ही मिलनविन्दु पर खड़े थे जहाँ से एक भोर हिन्दुत्व 
निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व ; जहाँ एक ओर ज्ञान निकल 
जाता है, दूसरी ओर अविक्षा ; जहाँ पर एक श्रोर योग मार्ग निकल जाता 
है, दूसरी ओर भक्ति-मार्ग; जहाँ से एक तरफ निगुरण भावना निकल जाती 
है, दूसरी ओर सगुुणा साघधना---उसी प्रशस्त चौरास्ते पर वे खड़े थे। बे दोनों 
आर देख सकते थे ग्रौर परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण 
उन्हें स्पष्ठ दिखाई दे जाते थे । यह कवीरदास का भगवहत सौभाग्य था। 


उन्होंने इसका खूब उपयोग भी किया ।/”” 
सूफी मत का उद्भव तथा विकास 


सूफी मत के उद्भव तथा विकास पर विचार करने से पूब॑ हमारे लिए 
ग्रावश्यक्र है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला जाय। सूफी 


मक्तिकोला]ु |॥ [ १३६ 


शब्द की ब्युत्पत्ति के विषय में भी अनेक मत हैं । कुछ लोगों की घारणा है 
कि मदीना में ससजिद के सामने एक सुफ्फा ( चबूतरा ) था; उसी पर जो 
फफीर बैठते थे वे सूफो कहलाये । दूसरा मत यह है कि निर्णय के दिन जो 
लोग श्रंपने सदाचार एवं व्यवहार के कारण भौरों से अलग एक पंक्ति में 
(सफ में) खड़े किए जायेंगे वास्तव में उन्हीं को मूफी कहते हैं । तीसरा मत है 
कि सूफी वस्तु: स्वच्छ भर पवित्र होते हैं, श्लोर सफा होने के कारण उनको 
सूफी कहते हैं । चौथे दल के ग्रनुसार सूफी शब्द सोफिया (ज्ञान) का रूपान्तर 
है। ज्ञान के कारण ही उनको सूफो कहा जाता है | पाँचवा मत है कि सूफो 
शब्द सूफ (सफेद ऊन) से बना है | सूफी सन्‍्त ऊन के कपड़े पहनते थे, इसलिये 
वे मूफी कहलाए। यह मत अधिकतर विद्वानों द्वारा मान्य समका जाता है । 
सूफी का प्रयोग सुस्लिम सन्‍त या फकोर के लिए ही भ्रव नियत रूप से होने 
लगा है। इस प्रकार सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत से मत 
प्रचलित हैं । 

इतिहास के आधार पर अ्रध्ययन करने से किसी मत का सच्चा स्वरूप 
अपने शुद्ध और लिखरे रूप में प्रकट होता है श्रोर उसके उद्भव तथा विकास 
का भी ठीक-ठीक पता चल जाता है। सूफीमत इस्लाम घमं का एक प्रधान अद्ध 
माना जाता है। यद्यपि प्रनेक सूफियों ने झपने को मुहम्मदी मत से श्र॒लग रखने 
की पूरी बेष्ठा की है तथापि उनके व्याख्यान में मुहम्मद साहब का पूरा प्रभाव 
दिखाई देता है परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है। वह यह कि सूफो संत 
कट्टर मुसलमानों से कुछ मुलायम तबियत के हैं। इसी झाधार पर कहुर 
मुसलमान उन्हें इस्लाम से कुछ भिन्न समभते ये । 

मुसलमानों के पतन के बाद मसीहियों का विकास हुआ | सूफियों और 
मसीही रुन्‍्तों में बहुत कुछ साम्य था । परन्तु जैसे कुरान की सहायता से 
सूफी भत इस्लाम का प्रसाद नहीं सिद्ध हो सकता बैसे ही इंजील के ग्राबार 
पर उनको मसीह मत का प्रसाद नहीं कहा जा सकता। 

कुछ सूफियों का कहना है कि सूफीमत का झादस में बीज-बपन, नूर में 
अ्रंकुर, इश्बाहीम में कली, मूसा में विकास, मसीह में पर्रिपाक एवं मुहम्मद में 
मधु का फलागम हुआ । 


श्ड० हुँ [ हिन्दी साहित्य की भ्रवृत्तियाँ 


सूफी मत के मूल-ल्लोत का पता लगाने के लिए हमें उसके सिद्धान्तों प्र 
हृष्टिपात करना चाहिए । वस्तुतः सूफी मत प्रेम भावना पर स्थित- है॥ बात 
यह है कि मसीह का मूलमन्त्र विराग है, जो विरति के साथ रति मावना से 
भी प्लावित है । मसीह की दुलहिनों अ्रथवा भक्त सन्‍्तों ने प्रेम को जो श्रलोकिक 
रूप दिया उसके मूल में वही रति-माव है । सूफियों के इस प्रेमवाद का झ्ञामी 
जाति वालों द्वारा बहुत दिनों तक विरोध हुप्ना ।: संक्षेप में यही कहा जा 
सकता है कि मसीह के निवृत्ति प्रधान मार्ग में भाध्यात्मिक प्रणय का स्वागत 
हुआ और लोौकिक रति अलौकिक रति में परिणत हो गई। यही परम्परा 
सूफियों ने ग्रहण की । भारत में परमात्मा के साकार स्वरूप को खड़ा कर जिस 
भाघुर्य भाव का प्रचार किया गया उसी का प्रसाद शामी जातियों में निराकार 
का झालंबन ले मादन-भाव के रूप में हुआ । सूफियों के इस प्रेमवाद के दशंन 
मीरा व श्रांदाल के प्रेम में होते हैं । वास्तव में यूफियों के प्रेम का उदय संसार 
में प्रचलित देवदास एवं देवदासियों की प्रथा से हुआ श्रौर कर्मकाण्डी नवियों 
के घोर विरोध के कारण उसको परम प्रेम की पदवी मिली । 


इस प्रकार सूफी मत के उदभव के लिए हमें इस्लाम घमं से पूर्व प्रचलित 
शामी जाति के घर्मं का अध्ययन भी करना पड़ता है। मुहम्मद साहब का 
प्रादुर्भाव तो बाद में हुआ । मुहम्मद साहब के इस्लाम से शामी जातियों में 
नवीन रक्त का संचार हुग्ना । इस्लाम के उदय के पूर्व ही यूफी-मत के सभी 
भ्रद्ध पुष्ट हो चले थे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुहम्मद साहब के जन्म से 
घृव॑ ही सूफीमत का उदमव तथा विकास हो चुका था। इस प्रकार मुहम्मद 
साहब के ग्रन्थ में सूफी सिद्धान्त पाये जाते हैं, इसी आ्राघार पर सूफी झपने मत 
को इस्लाम के श्रन्तर्गत मानते हैं । 


वारहवीं शताब्दी के भारम्भ में जब यूफी लोग भारत में श्राये, तव सूफी 
मत पर ग्रनेक भारतीय प्रभाव पड़े । सूफ़ीमत पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय 
वेदांत का पड़ा । बैदांत के प्रभाव को लेकर सूफीमत ने अपना स्वतन्त्र विकास 
विश जिसमें कुरान के सात्विक सिद्धान्तों का विज्ञेष रूप से सम्मिश्रण किया 
गया । सूफी-मत पर दूसरा भारतीय प्रभाव हठ-योगियों का पड़ा है ।. सूफियों 
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ने थोषियों से प्राणायाम भ्रादि को शिक्षा ली ।'ग्रतः सुफीमत पर ह॒ठयोणियों 
के सिद्धान्तों की यत्र तन्र कभलक मिलती है । 


भारतवषं में सूफीमत का प्रवेश कुछ विद्वान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिक्तो से 
मानते हैं। श्री परशुराम चतुर्वेदी इसका श्रेय अ्सिद्ध प्रल्हुज्वरी को देते हैं । 
प्रल्दुज्वरी भारत में विक्रम को १२ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में प्राये थे । 
इन्होंने सूफीमत के सिद्धान्तों का विश्लेषण करने के लिए एक ग्रन्थ 'कुद्फुल! 
महरुब़' लिंखा | इसमें तत्कालीन विविध सूफी संम्प्रदायों का उल्लेंख है! 
इनमें से प्रमुख १२ का वर्गीकरण करके उनका परिचय मी' दिया है। भारत 
में सूफीमत चार सम्प्रदायों के रूप में प्रचलित हुआ । चार सम्प्रदाय ये हैं-- 
चिह्तिया ( १२ वीं श० ), सुहवंदिया ( १२ वीं श० ), काहिरिया ( श्श्वीं 
शताब्दी ) श्रौर नक्शबंदिया ( १५ वीं शताब्दी ) । ये चारों संप्रदाय भ्रपने मूल 
सिद्धान्तों में एक ही मत के मानते वाले थे किन्तु ्राचार-विचार में सूक्ष्म भ्रन्तर 
मिलता है । इस मत की प्रमुख विशेषताएं प्रेम की प्रधानता, सामाजिक समता; 
मानव तत्त्व का महत्त्व एवं पूर्णा मानव का ईव्वर से श्रभेद इत्यादि हैं। यह मत 
प्रपने घामिक हृष्टिकोरा में वहुत स्वच्छल्द है । ह 

सूफीमत के सिद्धान्त की इस सम्प्रदाय के कवियों ने लोकप्रिय प्रेमगाथाओं 
के माध्यम से श्रभिव्यक्ति की है । प्रेम काव्य का प्रारम्भ श्रादिकाल से ही हों 
जाता है जब मुल्ला दाऊद ने चन्द्रावत या चन्द्रावती की रचना की। इसके 
उपरान्त प्रेस्नकाव्य की परम्परा पल्‍लवित एवं पुष्पित होती रही किन्तु इसका 
पूर्ण परिपराक मलिक मोहम्मद जायसी में दिखाई पड़ा। वे सूफी-कवियों में 
सर्वोत्कृष्ट कृवि हैं झ्लौर उनका 'प्रेम काव्य' सूफी-मत एवं हिन्दी साहित्य दोनों 
की दृष्टि से “उत्कृष्ट काव्य है। इनके बाद भी प्रेम काव्य-परम्परा चलती रही। 
प्रम-कास्य-घारा के विकास का प्रध्ययन करने से पूर्व हमें इस मत के सिद्धान्तों 
का भी विचार कर लेना चाहिये । 


सूफी मत के सिद्धान्त 


सूफी: मत का भारत में प्रवेश मुसलमान साघुझों के साथ हुआ $. भारतवर्ष 
का ज्यापाहिक सम्बन्ध, मुसलमानी श्राक्रमण के शताब्दियों पूत्रें, योरोपीय 
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जातियों से स्थापित हो छुका था। व्यापार का मार्ग ईरान से होकर था.। अतः 
इस्लाम-विजय के शताब्दियों पूर्व वौद्ध-ध्मं के विचार और वेदान्त ईरान में 
वहुँच चुके ये | इस्लाम से विजित होने पर भी ईरान की सुसंस्कृत,. माबुक 
श्रौर उदार मिट्टी श्रपने पूर्व विचारों का सर्वथा परित्याग न कर सकी प्रौर 
सूफी कवियों की वाणी में प्रस्फुटित होकर विश्व को रस-मम्न करती रही । इस 
परम्परा के कवियों ने लौकिक प्रेम भ्ौर लोकिक सौन्दर्य को अलोकिक रूप में 
देखा श्रौर ध्वनित किया है । सूफी सन्‍्तों का सम्प्रदाय हिन्दू धर्म से बहुत अधिक 
प्रभावित हुझा है सूफी लोग हिन्दुओं के सर्वेदवरवाद के निकट पहुँच जाते हैं । 
थे लोग सरल श्रौर मुलायम तबियत के होते हैं।॥ इस्लाम वर्म से निकल कर 
और हिन्दू-घममं से प्रभावित होकर सूफी घ॒र्मं इस्लाम श्रोर हिन्दू-धर्म का श्रपूव॑ 
सम्मिलन करता है। जिस प्रकार निगुश सनन्‍्तों ने हिन्दु-मुस्लिम एकता का 
प्रयत्न किया उसी प्रकार सूफी सन्‍्तों ने सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया | वे 
लोग ईदवर को अपने प्रेममात्र के रूप में देखना चाहते हैं। इनके श्रनुसार 
आत्मा और परमात्मा के मिलने में शैतान वाघक है। सच्चा ग्रुरु मनुष्य की 
आत्मा का उस परमात्मा से मिलन करा सकता है । सूफी सन्‍्तों ने हिन्दुओं के 
घरों की प्रेम गाथाओं को लेकर अ्रपने श्रलोकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की। 
मलिक मोहम्मद जायसी इस शाखा के प्रधान कवि थे । कुतवन, मन, उसमान, 
शेखनबी, काशिमशाह, नर मुहम्मद, फाजिलशाह आदि कवियों का नाम भी इस 
परम्परा में लिया जाता है। कुछ हिंदू कवियों जैसे दामों, हरिराज, मोहनदास 
आदि ने भी प्रेममार्गी परम्परा को अपनाया । सूफी मत के सिद्धान्तों का हम 
नीचे संक्ष प में विवेचल करेंगे :-- 


१--ईश्वर---सूफी मत के अनुसार ईइवर एक है कि जिसका नाम हक 
है । प्रात्मा झौर ईश्वर में कोई अन्तर नहीं है । आत्मा उसके सामने अपने को 
बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है, जेसा कि इस्लाम धर्म में भी हे श्रोर बन्दा प्रेम 
के द्वारा उस ईदवर तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। खुदा तक पहुँचने के लिए 
बन्दे को चार दशाएँ--शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत पार करनी 
पड़ती हैं । मारिफत में रूह 'बका” या जीवन प्राप्त करने के लिये फना हो जाती 
है । हम 'फना' होने में उसका प्रेम ही सहायक है | इस प्रकार 'बका' होकर 
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भात्मा में ही परमात्मा का अनुभव होने लगता है झोर “अ्नलहक' ( मैं ही 
ईढ्वर हूँ ) साथंक हो जाता है । प्रेम में चूर होकर श्रात्मा इस आष्यात्मिक 
थात्रा को धार करके ईश्वर में शराब-पानी की तरह मिल जाती है। सूफी संतों 
का ईएवर सृष्टि का कर्ता, अलख, भ्रनादि, स्वंक्तिमान, अजन्मा, सर्वंव्यापी, 
अनन्त शौर भ्रवरंनीय होने पर भी उनका प्रियतम है । इन लोगों के विश्वास 
के भनुसार जीव ग्रह्ममय है और संसार नइवर है| सूफियों के ईदवर के सम्बन्ध 
में एक बात विद्येष महत्त्व की है, वह यह है कि इनके ईदवर की अ्राप्ति का 
एक साधन है भशौर वह साधन “प्रेम” है । 

२--प्र ँक्रन---सूफी मत के फकौर 'प्रेम” को ही ईर्वर प्राप्ति का एकमात्र 
साधन भानते हैं; यही कारण है कि सूफी मतावलम्बियों का काव्य श्रेमगायाझ्रों 
के रूप में उपलब्ध होता है । वह प्रेम निस्वार्थ है। सूफी फकीर इस प्रेम के 
नक्षे में मस्त होकर परमात्मा में लो लगा लेते हैं। उन्हें शरीर आदि बाह्य 
संसार की बातों का कुछ ज्ञान नहीं रहता है । सूफी मत के इस “प्रेम” के 
सम्बन्ध में एक बात और है, वह यह है कि सुफी लोगों ने ईद्वर को स्त्री के 
रूप में माना है, अतः भक्त उस स्री ( प्रियतमा ) की प्रसन्नता के लिए बहुत 
भ्रयत्न करता है, श्र उसके हाथ की दाराब पीने के लिए तरसता है। वह 
उससे प्रेम की भीख माँगता है। ईइवर उसके सम्मुख एक देवी स्त्री के रूप में 
उपस्थित होता है । 


३--कैतान और पोर--शंकर मत के अनुसार आ्रात्मा परमात्मा के मिलन 
में माया वाघक है । सूफीमत वाले बन्दे श्रौर ईश्वर के सम्मिलन में एक ब्राधक 
त्रो मानते हैं , पर वह माया के स्थान पर झौतान की कल्पना करते हैं। 
दौतान साघक को उसके पथ से विचलित कर देता है ॥ पदुमावत में रत्नसेन को 
विचलित करने वाला राघव चेतन है, जिसे जायसी ने शतान के रूप में चिध्रित 
किया है। इस दातान से बचने के लिए सूफियों ने एक प्रीर (शुरु) की 
आवद्यकता का निर्देश किया है । इसलिए सूफीमत में पीर का बड़ा सम्मान 
है| पीर ही ऐसा शक्तिशाली है जो साधक (वन्दे) को ढतान से बचा सकता है। 

४-->ज्ोब--कुरान में ब्रह्मजीव का सम्बन्ध स्वामी ओर सेवक का है । 
उसमें घल्लाह झौर मुहम्मद का सम्बन्ध स्पष्ट है। अल्लाह सर्वोपरि है तथा 
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मुहम्मद उसको रसूल है। सुफ्ियों ने वेदान्तियों की तरह “जीव” ही को! ब्रह्म 
माना है । श्रादमी श्रल्लाह का प्रतिरूप है । मूलतः अल्लाह श्रौर बन्दे में कोई 
अन्तर नहीं है । सूफियों पर भ्रद्वतवादियों का काफी प्रभाव पड़ा है, पर वह 
किस रूप में.पड़ा है यह निदिवत रूप से नहीं कहा जा सकता । परन्तु साधना 
पक्ष में वह वेदान्त के केवलाद त के वहुत निकट है, यद्यपि वेदान्त ज्ञानाश्रित 
श्रौर सूफीमत भावाश्चित है । 

--सृब्टि--सूफियों की दृष्टि में सृष्टि का उपादान कार “रूह! है । 
रूह का अर्थ श्रलोकिक दाक्ति है, जो इन्सान में भो भंश रूप में स्थित है। 
इन्सान की रूह का क्षरीर से जो सम्बन्ध है वही 'रूह' का सृष्टि से है। ई्वर 
ने अपनी -सत्ता को सर्वप्रथम रूह का रूप दिया, जिससे सृष्टि, फरिक्ष्तों और 
कल्वे की उत्पत्ति हुई । सूफियों के विचार में सृष्टि के सारे उपकरण अल्लाह 
के भ्रद्धप्रत्यज् की भलक हैं । सूफी सृष्टि में प्रतिबिम्बित श्रल्लाह के सौन्दर्य 
पर भुग्ध होकर उसमें तन्‍्मय हो जाता है श्र इस प्रकार हक तक पहुच जाता 
है। संक्षेप में सूफियों के मतानुसार सृष्टि वह दर्पण है जिसमें श्रल्लाह के 
श्रात्मदर्शन की कामना पूरी होती है । इस दर्पण में श्रल्लाह का जो प्रतिबिम्ब 
“पड़ता है, वही इन्मान है | 

६-- अन-श्रल-हक्कू -- वस्तुत: अल्लाह और इन्सान एक ही तत्त्व” के बने 
हैं । कुछ सूफी कवि कहते हैं कि परमसत्ता में जीव का स्वंया लोप हो जाता है, 
कुछ अंशतः मानते हैं| सुफियों की साधना यही है कि वे 'प्रन-अल हक्‍्क ( मैं 
ब्रह्म हें ) को स्वयं अनुभव कर सक | अतः साधना की आवश्यकता पड़ती है, 
“जो विरह की साघना' है। सूफी दिन-रात उस 'महा-मिलन' की आकुलता का 
श्रनुभव करना चाहते हैं जो श्रन्तत: जीव ब्रह्म] को एक कर देगी 


सूफी कवियों की परम्परा 


प्रेम काव्यों का ग्रारम्भ अलाउद्बीन के समय भें मुल्ला दाऊद की नरक 
भ्रोर चन्दा नामक प्रेम-कथा से होता है । पदुमावत की प्रस्तावना में मलिक 
मुहम्भद जायसी श्रपने से प्राचीन कुछ और प्र म-कथाओं का. भी उल्लेख 
करने हैं । देखिये :--- + 
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विक्रस घसा प्रेम के धारा। सपनावति कहें गएउ पतारा । 
सषछू पाछ मुग्रुधावति लागी। गगन पुर होयगा बेरागो ॥ 
'राजकुखर कंचनपुर गएउ। मिरगावति कहें जोगी भएऊ | 
साथ कुयर खंडरावति जोग । मघुमालति कर कोन्ह बियोगू ॥ 
प्र मावति कहूं सुरसरि साधा | ऊषा लागि ग्रनिरुषि बर बाँघा ॥ 
इस उद्वरण के भनुसार सम्भवतः जायसी के पूर्व प्र म-काब्य पर कुछ ग्रन्थ 
लिखे जा डुके थे--सस्वप्नावतो', “मुग्घावती', “मृगावतो', 'खण्डरावतो', 
“मधुमालतो” झोौर “प्रंमावतो” । 
मुल्ला दाउद सूफो परम्परा के सबसे प्राचीन कवि हैं, रझ्चनन का उद्भव 
मुल्ला दाऊद के बाद हुआ। ये सूफी साघू और फारसी हिन्दी भाषाओं के अच्छे 
ज्ञाता थे। इनकी 'प्रेमवन जीव निरंजन” हिन्दी की विख्यात रचना है । जायसी 
ने अपने पूर्व प्रेम-कथा कहने वालों का उल्लेख करते हुए 'प्रेमावती कहं सुर 
सरि साधा में” जिस प्रेमवती का संकेत किया है, वह सम्भवत: इसी 'प्रेमवन 
जीव निरंजन” की नायिका है । 


सन्‌ १५०१ में कुतवन शेख ने मृगावती नाम की प्रेमकथा श्रवधी भाषा में 
लिखी जो दोहे भोर चौपाइयों में है । यह सूफी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, 
जिसके द्वारा सूफोमत का हिन्दी-साहित्य में प्रवेश हुआ । परन्तु हिन्दी 
साहित्य में सूफी साहित्य का पूर्ण परिपाक जायसी में देखा जा सकता है । 
कुतबन के बाद मंकन की “मश्रुमालती” नाम की प्रेम-गाया भी मिलती है । मंभन 
ने श्रपनी रचना में एक विशेषता की हे कि अ्रपनी प्रेम-कथा में नायक-नायिका के 
साथ उपनायक व उपनायिका को कल्पना की है। इसकी भाषा अवधी है । 
मृम्रावती की श्रपेक्षा इसकी कल्पना विशद्‌ एवं वर्शांन भी विस्तृत तथा हृदय 
पर प्रभाव ढालने वाले हैं । 


इसके बाद सूफी परम्परा के प्रमुख शौर श्रप्ठ कवि मलिक मोहम्मद 
जायसी इस क्षेत्र में श्राय । वे सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे तथा शेर- 
शाह के काल में इस क्षेत्र में श्राये । इनके तीन ग्रन्थ हैं--पद्मावत, श्रद्लरावट 
प्रौर श्राद्धरो कलाम । मालिक मुहम्मद जायसी की परम्परा तथा भ्रन्य सब 
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प्रेममार्गी कवियों की प्रेम परम्परा में भ्रन्तर है जहाँ श्रन्य प्रेममार्गो सन्तों ने 
केवल कल्पित कथाओ्रों का ही भ्राश्रय लिया है वहाँ जायसी ने उसमें इतिहास 
का भी थोड़ा सा मिश्रण कर दिया है। परदुमावत के पूर्वाद्ध में व्यक्तिपक्ष है 
परन्तु उत्तराद्ध में कवि प्रेमियों के व्यक्ति पक्ष से हटकर लोक पक्ष पर झा गया 
है । इसके सिवाय उसने अलाउद्दीत श्रौर पदूमिनी का ऐतिहासिक. आख्यान 
उसमें जोड़ दिया है, इस कारण जायसी का पदुमावत अन्य प्रेममार्गी साहित्य 
से प्रथक हो गया है । प्रबन्ध की दृष्टि से भी वह औरों से बढ़कर है। श्रन्य 
सूफी कवि जहाँ प्रेम, अडा, भक्ति तथा कारण भावों ही को व्यक्त करते हैं वहाँ 
जायसी ने लोक-हप्टि से समन्वित होकर युद्ध, उत्साह, क्रोध, खीज आदि भाव 
प्रदर्शित किये हैं। इस कारण से उसमें प्रवन्धत्व की श्पेक्षा सामग्री श्रधिक 
हो गई है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवित्व गुण और भाषा को दृष्टि से 
जायसी में अ्रन्य सूफी सन्‍्तों से श्रेष्ठता है । का 


जायसी के वाद जलालुद्दीन का नाम ग्राता है। इनका “जमाल पच्चीसी” 
नामक एक हस्तलिखित ग्रल्य मिलता है। इनकी कबिता साधारण श्रेणी की 
होती थी । उन्होंने दोहे और कॉवित्त और छप्पय में रचना की है। 


उनके बाद श्रहमद का उद्भव हुआ है। श्रापके दोहे, सोरठे बहुत ही चट- 
कीले तथा रसीले हैं। 'शिवर्सिह-सरोज' ग्रंथ के अनुसार इनका मत सूफी अर्थात 
प्रेम-मारगियों से मिलता-जुलता था । 

इनके बाद उसमान इस क्षेत्र में आये। आपने जहांगीर वादशाह के शासन- 
काल में “चित्रावली' नामक पुस्तक लिखी । पुस्तक के आरम्भ में सूफी-सम्प्रदाय 
के कवियों की परम्परा के अनुसार आपने भी ईश-स्तुति, पैगम्धर और खली- 
काझ्रों, बादशाह जहाँगीर तथा शाह निज॒ए्मुद्दोन और हाजी बावा की प्रशंसा की 
है। आपने अपनी 'चित्रावली' की रचना जायसी के पदमावत के ढज्भ पर की है । 
नंचत्रावली' के दोहे चौपाईयों का क्रम भी ठीक उसी प्रकार है॥ उसमान ने 
जायसी का पूरा अनुकरणा किया है । जायसी की ही तरह नगर, सरोवर, दान- 
महिमा आदि का वरांत चित्रावली' में है। एक नई वात है कि इनके 
जोगी अंगरेजों को भी देख झआाग्रे ये । हि 
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इनके बाद शेखनबी का समय झाता है। इन्होंने 'ज्ञान-दीप' नामक एक्‌. 
झाख्यान काव्य लिखा है, जिसमें राजा 'ज्ञानदीप' और रानी 'देवयानी' की कथा 
वर्णित है । 


जटमल ने “गोरा बादल की बात' और “प्रेमलता-चौपाई' नामक दो ग्रंथ 
लिखे हैं। उनको झौर भी फुटकल रचनाएं हैं। इनकी भाषा में पंजाबीपन है पर 
काव्य-सोष्ठव भधिक है । 


इनके बाद प्रेमी नामक सूफी सन्‍्त का समय श्राता है। इनकी रचना 'प्रेम 
परकास” की एक हस्तलिखित प्रत्ति श्राप्त हुई है। उसकी भाषा खड़ी बोली 
मिश्चित है तथा प्रेम विरह का सुन्दर वर्णन है। हे 


इनके बाद कासिम शाह ने 'हंस जवाहिर' नाम की कहानी लिखी है। 


जिसमें 'हंस' और 'जवाहर' की कया है । कहानी के आरम्भ में वन्‍्दना जायसी- 
कृत पदमावत के ढड्ज की है । 


इनके अतरिक्त नूर मुहम्मद ने 'इन्द्रावती' नामक आाख्यान काव्य लिखा । 
इन्होने चौपाई के बीच में दोहे न रखकर वरव॑ रक्‍्खे हैं। फाजिलयाह ने प्रेम 
रतन” ओर आझी ने वेराग्य, बिरह और प्रेम का सुन्दर वर्णन किया है । 


इधर खड़ी बोली में भी प्रेमाश्नयी रचनाएं हुई है । कुछ कवियों ने खड़ी 
बोली में विदेशी छल्दों में भी प्रेममार्गी कविता की है । कृतुबह्याह, मुहम्मदश्ली 
तथा मुहम्मद कुतुबशाह ने भी खड़ी बोली में रचनाएं की हैं । इसी समय मे 
झौर कवि भी हुए हैं, जिनकी रचनाश्रों में कुछ ऐसी प्रेम कथाएं भी हैं जैसे 
पद्मावती, मृगावती आदि । परन्तु वे फारसी छन्दों में खड़ी बोली में लिखी 
हुई हैं । इनमें इब्नुनिशाती की 'फूलवान' श्रौर तहसीनुद्दीन की 'किस्सए-काम- 
रूप की कला! ऐसी ही रचनाएं हैं। मौलाना वजीद का गद्य-ग्रंथ सब रस' ऐसी 
ही प्रेम कहानी लेकर लिखा गया है । नसरती को 'मसनवी” “गुलगने इश्क मे 
मनोहर और मानती के प्रेम का वरणंन है । हाशिसी की 'यूसुफ जुलखा' भी 
ऐसी ही प्रेमकथाओं को लेकर चलती है । इधर हाल ही में प्रतापगढ़ के ख्वाजा 
अहमद ने नृरजहाँ नामक काव्य सन्‌ १६०५ में लिखा । इसमें ईरान के 
सास शाह के पुत्र घखुरशेदशाह श्रौर खूतन नगर की राजकुमारी तूरजहाँ का 
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ब्रेम प्रसंग वर्णित है। आधुनिक प्रेमणाया के कवि शेख रहीम ने सन्‌ १६१५ 
में 'भाषा प्रेम रस' की रचना की। इसमें उन्होंने भारतीय प्रेमगाया को काव्यवद्ध 
किया है । इसके बाद कवि नसीर ने सन्‌ १६१७ में 'प्रेमदपंण” नामक प्रेम काव्य 
में एक प्राचीन कथानक को कब्व्य-वद्ध किया। इस प्रकार सूफी श्रेम काव्य की 
परम्परा १४वीं श० से श्राधघुनिककाल तक बराबर चलती रही है । 

यहाँ हिन्दी साहित्य की श्रन्‍्य प्रकार की प्रेमगाभ्राश्रों की चर्चा मी भ्रनुपयुक्त 
न होगी । सूफी प्रेम-काव्य के ग्रतिरिक्त भी अनेक प्रेमगाथाएं पद्म शोर गद्य 
दोनों में ही रची गई । इन प्रेंमगायाश्रों को दो श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं--- 
एक तो वे सन्‍्तों श्रौर भक्तों की रचनाएं जिनमें भ्राध्यात्मिक एवं संप्रदायगत 
धामिक सिद्धान्तों का प्रचार है | इस श्रेणी में १६ वीं छ० के सन्‍त घरणी- 
दास की प्रेमप्रयास' श्रौर १७ वीं श० के सन्त दुखहरन की 'पुहुपावती”, प्रष्ट- 
छाप के नन्ददास की “रूपमंजरी” इत्यादि प्रेम-कहानियों पर आश्रित काव्य 
आते हैं। इसके श्रतिरिक्त पुराणों की श्रति प्रचलित नलदमयन्‍्ती, कृष्ण 
रुक्मिरि/ इत्यादि की प्रेमगाथाएं भी काव्य निवद्ध हुई ॥ दूसरी श्रेणी के वे 
लौकिक प्रेम काब्य हैं जो श्राज प्रक्षेप होते होते वृहदाकार हो गए हैं--जैसे ढोला 
मारूरा दृहा । यह १६वीं श० के कुशललाभ कवि की रचना है। इसमें ढोला 
प्रौर मारव या मारू की प्रेम कहानी को बड़े ही माभिक एवं सरस भाषा में 
वर्णन किया है। इसी कवि की लिखी हुई एक और प्रेमगाथा 'माधवानल- 
काम-कन्दला' है । इसके अ्रतिरिक्त कुछ लौकिक प्रेमगाथाएं और भी बनीं ज॑से 
कुतुब-सतक, सोरठा रा दूहा, कनक मंजरी ( संवत्‌ १६२० ) मनासत 
( संवत्‌ १७२४ ), मदन सतक ( संवत्‌ १७२४ ), जलाए गहाणी री बात 
(संबत्‌ १७५३), इत्यादि ! १८वीं शताब्दी की राजस्थान श्रोर गुजरात की कुछ 
प्र॑ म-गाथाएं गद्य में भी मिलती हैं जंसे बात संगह ( संवत्‌ १८२३ ), बीजल 
विजोगरा री कथा ( संवत्‌ १८२६ ), रावल लखण्सेन री बात ( संवत्‌ 
१८४७ ), राणा खेते री वात ( संवत्‌ श८४७ ); ऊमादे भटियारी री बात 
( संवत्‌ १८४७ ), सोहाणी री बात ( संवत्‌ १८४७ ) । 

सूफी प्रेमकाव्य और लौकिक प्रेम-काव्य या सन्‍्तों और भक्तों के प्रेम काव्य 
में थोड़ा सा अ्रन्तर है । वह यह है कि सूफियों के प्रेम कथानकों का वास्तविक 
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उद्देश्य किन्ही सांसारिक व्यक्तियों की प्रेम चर्चा द्वारा इदक हकीकी के सिद्धान्त 
को दर्शाना है। इस प्रकार इनके प्रेम काव्य कथा-रूपक की श्रेणी में भाते हैं । 

प्रेम काव्य की परम्परा का भ्रध्ययन करने के पद्चात्‌ श्रव हम सूफी प्रेम 
काव्य की प्रवृत्तियों का श्रध्ययन करेंगे । 


सूफी प्रेम काव्य की भ्रवृत्तियां 


भारत में सूफी धर्म का प्रवेश ईसा की बारहवीं शताब्दी में हुआ । यह 
घारा इस देश में मुसलमान साघुओ्रों के साथ श्राई । उसका उद्गम स्थान ईरान 
की सस्कृत, कोमल और भावुक कल्पना में श्ररव के धमं विजेताशों का लादा 
हुआ इस्लाम घमं हे जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति के प्रभाव से कोमलतम 
और दाह्ॉनिक स्वरूप धारण कर गया । इस परम्परा के कवियों ने लौकिक 
श्रेम भौर लोकिक सौन्दर्य को श्रलोकिक रूप में देखा है। सूफी कवि उस 
निगुण निराकार ईएवर की उपासना करते थे जो भ्रनन्त प्रेम का भण्डार है । 
धामिक प्रतिबन्धों के कारण सूफी कवियों ने लौकिक प्रेमाख्यानों की सहायता 
से ईइवबर के प्रेम की श्रभिव्यंजना की है । उनके ऐतिहासिक लोकिक प्रेमाख्यानों 
में ऐतिहासिकता का अ्रभाव है क्‍योंकि वे इनका प्रयोग अ्ललौकिक प्रेम को व्यक्त 
करने के लिए करते थे । सूफी कवियों के सम्बन्ध में एक बात विदेष ध्यान 
देने योग्य यह है कि ये प्रेमाख्यान अधिकाँशतः हिन्दू समाज से लिए गये हैं ओर 
यह हिन्दू जीवन के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करने के लिए हुआ । जिस प्रकार 
ज्ञानमार्गी सन्‍तों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयत्न किया था उसी प्रकार प्रेम- 
मार्गी सूफी कवियों ने हिन्दुओं से सांस्कृतिक समझौता करने का प्रयत्न किया 
जो उनके प्रेमाख्यानों के रूप में प्रस्फुटित हुआ है । 

सूफी कवियों की प्रेम गायाझ्रों में निम्नलिखित विश्वेषताएँ मिलती हैं-- 

१--प्रेममार्गो कवियों को प्रेम गाथाएँ भारतीय-चरित-काव्यों की सर्गंबद्ध 
इली में म द्वोकर फारसी की मसरुवियों के ढंग की हैं । इन प्रेम गायाआओं में 
कारसी की मसनवी पद्धति के अनुसार कथारम्भ के धूर्व ईडवर वंदना, मुहम्मद 
साहब की स्तुति, तत्कालीन वाद्ाह की प्रह्॑ंसा तथा आत्म-परिचय आदि 
मिलता है । सूफीमत के प्रमुख कवि जायसी ने श्रपने पद्मावत में सर्वेश्रथम 
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'ईइवर वन्दना, मुहम्मद साहब की स्तुत्ति गुरु चन्‍्दना, तत्कालीन बादशाह 
शैरशाह सूरी की प्रशंसा तथा श्रात्मपरिचय दिया है । पु 


इसके अ्रतिरिक्त सूफी कवियों ने मारतीय कथाओ्रों में व्यवहृत कथानक 
रूढ़ियों का भी व्यवहार किया है। आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 
“कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्राय: उन सभी कथानक रूढ़ियों 
का व्यवहार किया है जो परम्परा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही हैं, 
जैसे--चित्र दर्शन, स्वप्न द्वारा अथवा शुक-सारिका आदि द्वारा नायिका का 
रूप देख या सुनकर उस पर श्रासक्त होना, पशु-पक्षियों की बातचीत से भावी 
घटना का संकेत पाना, मन्दिर या चित्रज्ञाला में प्रिय युगल का मिलन होना, 
इत्यादि (” द्विवेदी जी ने सूफी काव्य में व्यवहृत कुछ ईरानी साहित्य की 
कथानक रूड़ियों का भी वर्णान किया है; जैसे प्रेम-व्यापार में परियों भ्रौर 
देवों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमा रियाँ, राजकुमारी का प्रेमी को गिरफ्तार 
करा लेना इत्यादि । 


२--प्रेमगाथाओ्रों के रचयिता प्रायः सभी मुसलमान हैं । इन लोगों को 
हिन्दू घर्म का भी सामान्य ज्ञान था, जिसका परिचय इनकी काव्य रचनाओ्रों से 
मिलता है । इन्हें हिन्दू घर्मं के सिद्धान्तों का, हिन्दुओं के श्राचार-विचार, रहनं- 
सहन श्रादि का सामान्य ज्ञान था । यही कारण है कि इनकी प्रेमगाथाप्रों में 
हिन्दुओं के घरों का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन मिलता है| जायसी के प्मावत 
में पद्मावत्ती के विवाह के अवसर पर जो ज्यौनार का वर्णन हुआ है, उससे 
जायसी के हिन्दु-घर्म के ज्ञान का परिचय मिलता है । 


३--सुफी कवियों को प्रेमगाथाएँ अ्रधिकांशत: हिन्दुओं के घरों की कथाएँ 
हैं। ये परम्परा से चली श्राती प्रचलित कहानियाँ हैं, जिनमें श्राघा इतिहास 
और श्राधी कल्पना का सिश्ररा करके काव्य का ढाँचा खड़ा किया गया है । 
प्रेममार्गी कवियों ने इतिहास की वहीं तक रक्षा की है जहाँ तक वह उनके 
साध्य अलोकिक की अभिव्यक्ति करता है। सूफी-मत का प्रेम-अंश बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । श्रतणव इन्होंने हिन्दुओं के घरों की प्रेम-गायाओ्ं को लेकर काव्य 
रचना की श्रौर उसके द्वारा श्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । 
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४---शूफी कवियों की ये प्रेम-गाथाएँ लोकिक प्रेमाल्यानों हारा श्रलोकिक 
प्रेम की व्यंजना करने के लिये हुई हैं । यही कारण है कि इन कवियों ने इन 
परम्परा से चली श्राती प्रचलित प्रेममाथाओ्ों में कल्पना का पूर्ण समावेश 
किया है । ये कवि झलोकिक प्रेम की व्यंजना करना चाहते थे । घामिक प्रति- 
बन्धों के कारण ही सूफी कवियों ने भ्रलोकिक प्रेम की व्यंजना लोकिक 
प्रेमाख्यानों की सहायता से की है। साय ही जहाँ श्रलौकिक प्रेम-व्यंजना में 
प्रेम-गाथा का कोई ऐतिहासिक तथ्य बाधक हुआ है तो उसका निवारण किया 
है भौर कल्पना के मिश्रण से श्र्ध ऐतिहासिक गाथा को वाक्य रूप में प्रस्तुत 
फिया है । सूफी मत के झनुसार ईश्वर एक है भ्रोर आत्मा उसी का अंश है । 
प्रात्मा 'बन्दे' के रूप में श्रपने को प्रस्तुत करती है, और बन्‍्दा प्रेम के सूत्र में 
परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न होता है। कवियों की प्रेम गाथाओं में जो 
भलौकिक प्रेम है उसमें जीवात्मा का परमात्मा के लिए तीब्र प्रेम और साधक 
के मार्ग की कठिनाइयों का वर्शान है । सूफी सन्‍्तों के अनुसार श्रात्मा-परमात्मा 
के मिलन में श्रवरोध शैतान है, जिसको दूर करके गुरु की सहायता से साधक 
ईदवर कौ प्राप्ति करता है ॥ इसी प्रयत्न भर प्राप्ति का वर्खन प्रेम-गाथाप्रों 
का प्रतिपाद्य विषय है । 

४६--प्रेम-मार्गियों के काव्य ग्रन्यों की भाषा भी प्रायः एक ही प्रकार की 
है । यह भाषा भ्रवध श्रान्त की है । इन प्रेम को पीर के कवियों का प्रधान 
क्रेन्द्र श्रवघ प्रान्त था, श्रतः इनकी काव्य भाषा अत्रधी ही है । 

६---छल्दों के प्रयोग में सूफी कवियों में समानता पाई जाती है । प्रायः 
सभी प्रेममार्गी कवियों ने दोहों भोर चौपाइयों में ही प्रन्य की रचना की है। 
ये छन्द श्रवधी भाषा के लिए इतने उपयुक्त हैं कि महाकवि तुलमीदास ने भी 
अपने मानस में इसी छल्द का प्रयोग किया है। वास्तव में -जायसी से ही 
तुलसीदास ने इन छन्‍्दों की परम्परा ग्रहण की थी । प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख 
कवि जायसी ने दोहा-चौपाई पद्धति का इतना सुन्दर प्रयोग किया है कि वे 
हिन्दी में इस पद्धति के प्रवतंक माने जाते हैं । 

७--प्रेममार्गी सूफी कवियों ने प्रेम का जो चित्रण किया है, उस पर 
विदेशी भौर भारतीय दोनों दौैलियों की छाप मी दृष्टिगोचर होती है | जांयसी 


६५० | [ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


ईएवर वन्दना, मुहम्मद साहव की स्तुति, ग्रुद वन्दना, तत्कालीन बादशाह 
शेरशाह सूरी की प्रशंसा तथा श्रात्मपरिचय दिया है । 


इसके अतिरिक्त सूफी कवियों ने मारतीय कथाओं में व्यवह्ृत कथानक 
रूढ़ियों का भी व्यवहार किया है । श्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दाब्दों में 
“कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्रायः उन सभी कथानक रूढ़ियों 
का व्यवहार किया है जो परम्परा से भारतीय कथाश्रों में व्यवहृत होती रही हैं, 
जैसे--चित्र दर्शन, स्वप्न द्वारा अथवा शुक-सारिका आदि द्वारा नायिका का 
रूप देख या सुनकर उस पर आ्रामक्त होना, पशु-पक्षियों कौ बातचीत से भावी 
घटना का संकेत पाना, मन्दिर या चित्रश्ाला में प्रिय युगल का मिलन होना, 
इत्यादि ।” द्विवेदी जी ने सूफी काव्य में व्यवहृत कुछ ईरानी साहित्य की 
कथानक रूड्ियों का भी वर्णन किया है; जैसे प्रेम-व्यापार में परियों श्र 
देवों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमा रियाँ, राजकुमारी का प्रेमी को गिरफ्तार 
करा लेना इत्यादि । 


२--प्रेमगाथाश्रों के रचयिता प्रायः सभी मुसलमान हैं। इन लोगों को 
हिन्दू धर्म का भी सामान्य ज्ञान था, जिसका परिचय इनकी काव्य रचनाग्रों से 
मिलता है। इन्हें हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का, हिन्दुओं के श्राचार-विचार, रहन- 
सहन श्रादि का सामान्य ज्ञान था | यही कारण है कि इनकी प्रेमगायातओं में 
हिन्दुओं के घरों का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन मिलता है । जायसी के पद्मावत 
में पद्मावती के विवाह के श्रवसर पर जो ज्यौनार का वर्णन हुग्ना है, उससे 
जायसी के हिन्दू-घर्मं के ज्ञान का परिचय मिलता है । 


३--म्रूफी कवियों की प्रेमगाथाएँ अ्धिकांदातः हिन्दुओं के घरों की कथाएँ 
है । ये परम्परा से चली आती प्रचलित कहानियाँ हैं, जिनमें श्राथा इतिहास 
और झ्राधी कल्पना का मिश्रण करके काव्य का ढाँचा खड़ा किया गया है। 
प्रेममार्गी कवियों ने इतिहास की वहीं तक रक्षा की है जहाँ तक वह उनके 
साध्य श्रलोकिक की अभिव्यक्ति करता है। सूफी-मत का प्रेम-अंश बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । अतएव इन्होंने हिन्दुओं के घरों की प्रेम-गायाग्रों को लेकर काव्य 
रचना की ओर उसके द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । 
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४--शूफी कवियों की ये प्रेम-गाथाएं लौकिक प्रेमाख्यानों द्वारा श्रलौकिक 
प्रेम की व्यंजना करने के लिये हुई हैं। यही कारण है कि इन कवियों ने इन 
परम्परा से चली प्राती प्रचलित प्रेमगाथाओं में कल्पना का पूर्ण समावेश 
किया है | ये कवि झलौकिक प्रेम की व्यंजना करना चाहते थे । धामिक प्रति- 
बन्धों के कारएा ही सूफी कवियों ने श्रलोकिक प्रेम को व्यंजना लोकिक 
प्रेमाख्यानों की सहायता से की है। साथ ही जहाँ भ्रलौकिक प्रेम-व्यंजना में 
प्रेम-गाथा का कोई ऐतिहासिक तथ्य वाधक हुआ है तो उसका निवारण किया 
है भौर कल्पना के मिश्रण से अर्द्ध ऐतिहासिक गाथा को वाक्य रूप में प्रस्तुत 
किया है। सूफी मत के भनुसार ईदवर एक है झोर आत्मा उसी का झंश है । 
अ्रात्मा “बन्दे' के रूप में अपने को प्रस्तुत करती है, और बन्दा प्रेम के सूत्र में 
परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न होता है। कवियों की प्रेम गाथाझ्रों में जो 
अलौकिक प्रेम है उसमें जीवात्मा का परमात्मा के लिए तीव्र प्रेम श्रौर साधक 
के मार्ग की कठिनाइयों का वरांन है । सूफी सन्‍्तों के अनुसार आ्रात्मा-परमात्मा 
के मिलन में भवरोघ शैतान है, जिसको दूर करके गुरु की सहायता से साधक 
ईदबर की प्राप्ति करता है ॥ इसी प्रयत्न और प्राप्ति का वर्णन प्रेम-गाथाप्रों 


का प्रतिपाद्य विषय है । 

५--प्रेम-मार्गियों के काव्य ग्रन्थों की भाषा भी प्रायः एक ही प्रकार की 
है । यह माषा श्रवघ प्रान्त की है। इन प्रेम को पीर के कवियों का प्रधान 
केन्द्र अबघ प्रान्त था, श्रतः इनकी काव्य भाषा श्रत्रधी ही है । 

६--छल्दों के प्रयोग में सूफी कवियों में समानता पाई जाती है। प्रायः 
सभी प्रेममार्गी कवियों ने दोहों शोर चोपादयों में ही प्रन्य की रचना की है। 
ये छन्द भ्रवधी भाषा के लिए इतने उपयुक्त हैं कि महाकबि तुलसीदास ने भी 
अपने मानस में इसी छन्द का प्रयोग किया है। वास्तव में .जायसी से ही 
तुलसीदास ने इन छन्दों की परम्परा ग्रहण की थी । प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख 
कवि जायसोी ने दोहा-चौपाई पद्धति का इतना सुन्दर प्रयोग किया है कि वे 
हिन्दी में इस पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं । 


७--अममार्गो सूफी कवियों ने प्रेम का जो चित्रण किया है, उस पर 
विदेशी और भारतीय दोनों दैलियों की छाप भी दृष्टिगोचर होती दै । जांयसी 
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ने फारस को शैली के झनुसार नायक को प्रेम में विद्लल तथा प्रेम-पात्र की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्तशील दिखाया है । भारतीय धर्म के अनुसार तो श्रात्मा 
को पत्नी और परमात्मा को पुरुष मानकर पत्नी रूपी श्रात्मा को पुरुष रूपी 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील माना जाता है। परन्तु मारतीय शैली 
के अनुस।र असंख्य गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में लीन, उनके विरह में व्याकुल 
और उनकी प्राप्ति में प्रयत्नशीन रहती हैं । गोपिकाओं का यह प्रेम भी आ्रात्मा 
का परत्मास्मा के प्रति प्रेम समझा जाता है। सूफी कवियों पर इस भारतीय 
शैली का प्रभाव पड़ा था और उन्होंने प्रारम्भ में नायक को प्रियतमा (ईर्वर) 
की प्राप्ति में प्रयत्तशील दिखाने के बाद उपसंहार में नायिका (प्रियतमा) 
के प्रेमोत्कर्प को भी दिखलाया। जायसी ने अपने पद्मावत में पद्मावती के 
सतोत्व तथा उत्कृष्ट पति-प्रेम आदि के हृश्य दिखाकर अ्रपने भारतीय होने का 
पूरा परिचय दिया है। 

८--इसी प्रकार माया के स्थान पर साधक को-पथ भ्रष्ट करने वाले 
शैतान की कल्पना भी भारतीय है, जिसको प्रेममार्गी सूफी कवियों ने भ्रपने 
प्रेमाख्यान में स्थान दिया है । 

६--प्रेममार्गी कवियों के काव्य-ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि 
उन्होंने किसी विशेष सम्प्रदाय का खण्डन-मण्डन नहीं किया है। उन्होंने तो 
अपने भावों को सरल रूप में प्रतिपादित करके मनुष्य हृदय को स्पर्श करने का 
प्रयत्न किया है | सूफी कट्टर मुसलमानों की अपेक्षा ग्रधिक मुलाग्रम तबियत के 
और सरल स्वभाव के थे । इसी कारण से उन्होंने उपदेश को व्यक्त करने में 
आडस्बर का प्रदर्शन नहीं किया ॥ 

१०--सूफी प्रेममार्गी कवियों के ग्रन्थ अ्रधिकतर प्रबन्ध शली में ही लिखे 
गये थे, झतः उनमें कथानक की रमगधोग्रता के साथ ही सम्बन्ध-निर्वाह भी 
सुब्यवस्थित हुम्ना है | प्रेममार्गी कवियों का वस्तु वर्णन अच्छा नहीं हुआ है । 
इसका काररा यह है कि उन्हें तो श्रलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति करनी थी, 
अतएव वस्तु बणंन या कथा का प्रवाह उनके लिए उसी सीमा तक महत्त्व 
रखता था जहाँ तक उनके उस प्रेम के ग्रभिव्यंजन में बह सहायक या उपयोगी 
होती । 
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११---सूफी कवि अपने प्रबन्ध-काब्यों में नायक के चरित्र-चित्रण को बड़ा 
महत्व देते हैं क्योंकि वही उनकी सम्पूर्ण सिद्धि का ( श्र्यात प्रेममार्ग के 
अचार का ) साघक है झोर वही जनता को आकर्षित कर प्रेममार्ग से परिचित 
कराता है । इसलिए सूफी-कवि अ्रपने नायक को विभिन्न परिस्थितियों, महान 
कठिनाइयों से निकाल कर भ्रन्त तक निवाह ले जाते हैं। उन्हें पात्र के चरित्र 
के विकास एवं निर्वाह के अतिरिक्त उसे भ्रपने आदझशों के अनुरूप बनाने के 
लिए पूएंतया सजय रहना पड़ता है । जायसी ने प्मावत में रत्नसेन को विविध 
कठिनाइयों ( समुद्र में तूफान इत्यादि ) से निकालकर पद्मावती की प्राप्ति में 
सफल दिखाया है। पद्मावत के रत्नसेन को मिलनातुरता में आ्राष्यात्मिक पक्ष में 
साधक का अ्रपनी प्रियतमा (परमात्मा) से मिलन के लिए व्याकुल होना 
स्पष्ट ही है 

१२--सू्फियों के प्रेम काव्य में उक्त प्रवन्ध झोली के श्रतिरिक्त कुछ मुक्तक 
शैली पर लिखी गई रचनाएँ भी मिलती है । मुक्तक शैली में लिखते वाले 
सर्वप्रथम श्रमीर खुसरो हैं । मुक्तक ली में पद, दोहे भूलने, कुण्डलियाँ, 
भजन भर चौपाई इत्यादि छन्दों का व्यवहार हुम्ना है । प्रेम काव्य के दोहे 
अपना भ्रलग महत्त्व रखते हैं । इन दोनों में बड़ा तीत्र व्यंग्य एवं चेतावनी है। 
ये दोहे बढ़े मंजे हुए हैं, कथन शैली की सजीवता श्रोर भाषा की सफाई के 
कारण ये भौर भी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। 

१३- हिन्दी के सूफी कवियों की मानव-हृदय के बड़े सूक्ष्म भावों तक पहुच 
दिखाई पड़ती है। उनके 'रति' तथा 'शोक' आ्रादि के वर्णंत अधिक भावपूरण हुए 
हैं । सूफी कवियों की भाव-व्यंजना अपना विशेष महत्त्व रहती है। 

१४--सूफी मत का उद्भव इस्लाम से ही हुआ था, परन्तु उस पर बाहरी 
“प्रभाव भी पड़े । प्रेममार्गी कवियों की रचनाओं में हम इन प्रभावों की छाप 
देखते हैं । सूफी मत पर भारतीय भ्रद्व तवाद का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । जो 
प्रेमपूर्णा वैष्णव धर्म शाक्तों भौर शवों के विरोध में खड़ा हुआ उसमें अ्रहिसा 
झादि पर विशेष जोर दिया गया था । सूफियों ने वैष्णव धर्म की यह द्िक्षा 
अहण की थी झौर दे भहिसावादी वन गए ये । उपनिषदों के श्रन्य अनेक वादों, 
जैसे प्रतिबिम्ववाद के श्रनुसार नाना-रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म का प्रतिविम्ब है, का 
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जायसी श्रादि सूफी कवियों पर प्रभाव पड़ा है। जायसी ने श्रपने 'पच्चदावत'” में 
कई स्थानों पर प्रतिविम्ववाद से श्रपना मत-साम्य दिखलाया है । सृष्टि की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में मारतीय पंचभूतों में से श्राकाश को न मानकर उन्होंने 
चार ही तत्व माने हैं । इसी प्रकार पतंजलि द्वारा निरूषित योग की क्रियाश्रों 
को हृठयोगियों श्रादि ने जिस रूप में ग्रहण किया था उसी रूप में सूफी कवियों 
ने भी इनको ग्रहण किया है । 

१५--सूफी कवियों के काव्य में रहस्यवाद की बड़ी सुन्दर तथा सरल 
व्याख्या हुई है | सन्त कवियों का रहस्यवाद तो बड़ा ही शुष्क तथा नीरस है । 
उसमें शंकर के अ्रद्व तवादी सिद्धान्तों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया 
है। उसमें “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” के सिद्धान्त को ही भ्राघार माना है। इस 
कारण उसमें जगत का बहिष्कार होने से रागात्मक भ्रनुभूति का नितांत झ्रभाव 
मिलता है । किन्तु सूफियों के रहस्यवाद में श्रद्वेतवादी भावना आधार-शिला 
के रूप में होते हुए भी हृदय की मधुर भावनाश्रों का बड़ा महत्त्व है । सूफियों 
ने जगत को सत्य मानकर रहस्थवाद की बड़ी सुन्दर तथा मावात्मक श्रभिव्यक्ति 
की है उन्होंने प्रेम कथानकों के द्वारा अव्यक्त सत्ता को व्यक्त रूप में प्रगट 
किया है । 


सूफी मत पर प्रभाव 


यों तो सूफी मत पर नास्टिक, मानी और नव अफलातूनी, यहूदी और 
मसीह आदि मतों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, किन्तु हिन्दी-साहित्य में जो सूफी 
मते के दर्शन होते हैं उस पर वस्तुतः भारतीयता का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा 
है | यहूदी और मसीही मत तो सूफियों के पूबंजों के मत जाने जाते हैं, और 
नास्टिक, मानी और नव श्रफलातूनी मतों का प्रमाव भी सूफियों की आस्था 
पर पड़ा है ! सूफी मत के सिद्धान्तों में तथा उनके उद्भव तथा विकास के 
विवेचन में हम कुछ हद तक इन प्रभावों का विवेचन कर चुके हैं । यहाँ हम 
सूफी मत पर भारतीयता के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे + 

सूफीमत पर वौद्धघर्म और वेदांत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ लोग 
सो सुफीमत को (जो भारत में मिलता है) वेदांत का मधुर रूपांतर ही मानते हैं ७ 
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यह इतिहास सिद्ध तथ्य है कि मसीह के बहुत पहले से ही शामी जातियों के 
प्रान्त भौर उसके भ्रास-पास के श्रन्य प्रान्तों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध रहा 
धा। सूफी मत का उदय भी इन्हीं प्रान्तों में हुआ था। बोद्द धर्म का प्रचार 
सब जगह एक संघ की सत्ता कायम हो जाने के कारण बहुत श्रधिक हुआ्ना । 
सूफी मत का उदय जिन प्रान्तों में हुआ, बौद्ध लोग वहाँ भी सद्धमं के प्रचाराथ॑ 
गए थे । ईसामसीह के सम्बन्ध में भी एक बात यह है कि उन पर भारतीय 
बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा है, चाहे वे भारत न भी श्राये हों । वाइविल में - 
यह प्रभाव भहिंसा वृति के अध्याय में देखा जा सकता है। साथ ही नास्टिक 
बुद्ध का पर्यायवाच्री शब्द जान पड़ता है, और यह तो इतिहास सिद्ध है कि 
नाप्टिक मत की परम्परा के किसी “भगण को सूफियों ने अपना गुरु माना 
है । निदान नास्टिक मत के प्रभाव में भारत का भी भाग है ॥ फलत:ः पर्याप्त 
रूप में भारत ने सूफोमत को प्रभावित किया श्रौर सूफियों का एक नाम नास्टिक 
भी हो गया है | नारिकों से श्रथिक सानोमत वालों का प्रभाव सूफी मत 
झोर इस्लाम दोनों पर पड़ा है । इस मत का प्रवर्तक 'मानो' बौद्ध-मत का 
ज्ञाता था । इस प्रकार हमें पुष्ट प्रमाणों के श्राधार पर कहना पड़ता है कि 
नाप््टिक तथा मानीमत के द्वारा भी सूफो मत पर भारत का पूरा-पूरा प्रभाव 
सिद्ध द्वो जाता है । 
नव भ्रफलातूनी के सम्बन्ध में भी यदहदी बात है । वह भी भारत का ऋणी 
है । भारत के सम्पर्क में श्रा जाने से यूनानी दांव में भी पर्याप्त परिवतंन हो 
चुका है । बौद्ध, धर्म का भ्रमाव प्रायः सभी विदेशी मतों पर पड़ा है । भारतीय 
दर्शन के झाधार पर ही भफलातून मत का प्रेम” तथा पंथ पुष्ट हुप्रा । इस्लाम 
वालों ने इन्हीं भारतीय प्रभावों के कारण सूफीमत को वक्न दृष्टि से देखा है 
और उसे “श्रमुसलभानी” कहा है । 
सीरिया में भी भारतीय संस्कृति के चिन्ह विद्यमान हैं, जिनसे मालूम पड़ता 
है कि वहाँ के दानिक भी भारतीय दर्शन से बहुत-कुछ ग्रहएा कर जुके हैं । 
इसका पक्का प्रमाण मिलता है कि सीरिया के बोद्ध भिक्षुकों ने भी प्रारंभ में 
फकीरी चोला घारण किया | जो लोग सूफी मत को पूर्णतः इस्लाम से निकला 
मानते हैं, या प्रभावित मानछे हैं, उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस्लाम 


४ 
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पर भी भारतीयता का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। कुछ मुसलमान विद्वानों ने यह 
स्वीकार भी किया है कि कुरान पर उपनिषदों का प्रमाव पडा है। श्रल्लाह को 
सर्वव्यापकता और अन्तर्यामी श्रादि होने का जो बर्णान कुरान में मिलता है, 
वह भारतीय उपनियदों से प्रभावित है, क्योंकि यह भावना झ्षामी जाति में दूसरे 
रूप में पाई जाती है! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पढ्चिम में भी भारतीय संस्कारों का प्रचार 
था । मुस्लिम साहित्य में मसीह संतों के साथ जो जुन्नार' का विधान मिलता 
है वह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि वे कभी आर्य धर्मालम्बी थे श्रौर धमं 
चरिवत्तन के वाद भी प्रचीन संस्कारों की परम्परा को मानते थे। इस प्रकार 
सूफी वेदान्त से प्रभावित हुए । इसी प्रकार ईरान प्रभृति प्रान्तों में महायान 
शाखा का बोलबाला था जिसमें घीरे-घीरे बहुत कुछ गुह्मयता श्रोर भक्ति का 
योग हो गया था । महायान के भीतर जो सहजयान आदि श्रनेक यान चल पढ़े 
थे उन्हीं से सूफियों का विशेष परिचय हुश्ना । बुद्ध को सूफियों ने किस हृष्टि से 
देखा इसका पता सूफियों के इस सिद्धांत से चल जाता है--“बुत के बदले में 
कोई ले तो खुदा देते हैं” । श्रर्थात्‌ सूफी बुत के लिए खुदा को अ्रलग डाल देते 
हैं । मिम्र के।जूलनुन के आधार पर भी सूफी मत पर भारतीय प्रभाव सिद्ध हो 
चुका है। इसी प्रकार सूफीमत में “ईसानुल कामिल' की प्रतिष्ठा है, जो हमारे 
यहाँ के पुरषोत्तम अयवा पूर्णाहूप की इस्लामी प्रतिध्वनि है, भौर इस बात को 
स्पष्ट घोषणा है कि सूकी मत भारत का पक्का ऋणी है । भारत झ्राज भी 
सूफियों का प्रमुख आश्रय है । 

निदान हम देखते हैं कि सूफीमत पर भारतीय दर्शन का पर्याप्त प्रभाव 
सट्टा है । 

सूफी काव्य-५- "ता में जायसी का स्थान 

प्रेममार्गी-मूफी-काब्य-परम्परा में जायसी का प्रमुख स्थान है । जायसी का 

प्रेम काव्य श्रन्य सब प्रेमसार्गी कवियों से स्पष्टतः भिन्नता रखता है। जहाँ 


ग्रन्य प्रेममार्गी सन्‍तों ने केवल कल्पित प्रेम कथाप्रों का ही आश्रय लिया है, 
वहाँ जायसी ने पदुमावत की प्रेम-कथा में कल्पना के साथ ऐतिहासिकता का 
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भी मिश्रण किया है । इसी कारणा जायसी का पद्मावत भ्रन्य प्रेममार्गी 
साहित्य से भिन्न ही है | यह तो काव्य-विषय की दृष्टि से हुश्ना, साय ही 
काब्य कौशल की दृष्टि से भी जायसी प्रममार्गी छाखा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ 
हैं। भनन्‍्य सूफी कवि जहाँ प्रेम, करुणा, भक्ति तथा कोमल भावों को ही 
व्यक्त करते हैं वहाँ जायसी का भावपक्ष लोक-भावना से समन्वित्‌ होकर युद्ध, 
उत्साह, क्रोध, खीर झादि के वर्णानों से पूर्ं है। इस दृष्टि से जायसी प्न्य 
सूफी कांबियों से श्रंष्ठ हैं । 

हिंदी सूफियों की प्रेमगाथाश्रों की परम्परा में मलिक मुहम्मद जायसी का 
पद्मावत सबसे महत्त्वपूर्ण है। पद्मावत में सिहलद्वीप के राजा गंघवंसेन की कथा 
पद्मावती धभ्रौर चित्तौड़गढ़ के राजा रतनसेन की प्रेम कया है । हीरामन तोत्ते 
से पद्मावती के रूप की प्र्ंसा सुनकर राजा विरह-ब्याकुल हो जाता है श्रोर 
रानी नागमतो तथा राजपाट को छोड़कर योगी बनकर सिंहल द्वीप को चल 
देता है | भनेक बाघाश्रों के बांद शिवजी की कृपा से वह पद्मावती को प्राप्त 
करता है। चित्तौड़गढ़ लोटने पर भपने दरबार के राघवचेतन नामक एक 
पण्डित से वाद-विवाद में भगढ़ा होने पर क्रोध में उसे देश निकाला देता है । 
राघवचेतन ध्रलाउद्दीन को, पद्मावती के रूप की प्रशंसा कर, चित्तौड़गढ़ पर 
चढ़ाई करने को उकसाता है, जिससे रतनमेन कैद होता है । अन्त में पद्मावती 
के चातुर्य प्लोर गोरा श्रोर वादल की वीरता से रतनसेन छूट प्राता है, पर 
फुम्मलनेर के राजा देशपाल से, जिसने पद्मावती को रतनसेन की कंद के 
वक्त फुसलाने का श्रयत्न किया, लड़ते-लड़ते मारा जाता है। भ्रन्त में दोनों 
रानियाँ शव के साथ सती हो जाती हैं | 

यद्यपि इस कह्दानी में पूर्वार्ड काल्पनिक झौर उत्तरार्द ऐतिहासिक है 
तथापि जायसी ने इन दोनों का ऐसा मिश्रण किया है कि उनके प्रबन्ध-सोष्ठव 
पर आादचयं होता है । दूसरी बड़ी विश्लेषता इस कहानी में यह है कि इसमें 
भौतिक प्रेम के श्राघार पर अ्राध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना हुई है। जायसी के 
काव्य की एक वहुत वढड़ी विशेषता उनकी रहस्यवादो प्रवृत्ति है । इनके 
रहस्यवाद को झाघार शिला भारतीय "वेदांत को ग्रद्गंत भावना है । फिर भी 
उसमें कुछ विदेक्षो प्रभाव स्पप्ट है श्रोर बह है परमात्मा को प्रिया के हूप में 
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देखना और जगत के समस्त रूपों को उसकी छाया से उदमासित मानना | 
साधक प्रेमी उस प्रिया परमात्मा की खोज में निकल पड़ता है, वह उसके हाथ 
का प्याला पीने के लिए तड़फता रहता है, उससे एकाकार हो जाना चाहता है। 
आत्मा परमात्मा के बीच जायसी ने मेघ और समुद्र के पानी का सा अ्रन्तर 
माना है ।। वस्तुतः दोनों एक ही तत्त्व हैं किन्तु पृथक्‌ रूप में हैं इसलिए प्रेमी 
की मिलनातुरता प्रधान है। उसका बड़ा महत्त्व है। इसे सूफी कवि "प्रेम की 
पीर” कहते हैं । जायसी ने पह्मावत में राजा रत्नसेन की पद्ममावती के विरह 
की दशा का वर्णन करके इस अलौकिक “प्रेम की पीर! का संकेत किया है । 
इस विरह साधना की चार श्रवस्था हैं, श्रन्तिम 'मारिफत' है जिसमें दन्दे श्रौर 
खुदा का मिलन शराब और पानी की तरह हो जाता है । 


संयोग और वियोग श्ट्ृज्भजार दोनों का वर्णन _जायसी ने अत्यन्त सुन्दर 
किया है । बिरह का वर्णान तो हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। पद्मावत में 
ब्रेदान्त, हठयोग झ्रादि हिन्दू ब्मं की बातों का समावेश है, जिससे मालूम 
पड़ता है कि जायसी बहुश्रुत थे । जायसी का यह ग्रन्थ ठेठ श्रवधी भाषा में 
लिखा हुआ है । इसमें दोहा-चौपाई पद्धति को अपनाया गया है । भ्लंकारों का 
अयोग भावोत्कर्ष के लिए हुआ है । इसमें लोक-जीवन की शिक्षाप्रद सूक्तियों, 
भौतिक तत्त्वों, मुहावरों श्रौर किवदल्तियों का प्राधान्य है। जायसी इन लोक 
जीवन की प्रिय वस्तुओं से परचित होने के साथ ही स्वयं भी बड़े वास्पद्ठ थे । 
जायसी ने मसनवी इंली से प्रभावित होकर कल्पना के प्राचुर्य को अपने काव्य 
में स्थान दिया है । 

जायसी की रचनाझ्रों पर विशद रूप से विचार करने के उपरान्त हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूफी प्रेम-काव्य परम्परा का पूरां परिपाक यदि किसी 
सूफी कवि में मिल सकता है तो वे जायसी ही हैं । वे एक विशेष वर्ग के कवि 
हैं । उन्होंने इस्लामी सूफीधारा का वेदान्त, और योगनिष्ठ भारतीय रूप 
उपस्थित किया है | जो कुछ उन्होंने उपस्थित किया है वह उनका अपना है, 
मौलिक है श्रौर शास्त्र-ज्ञान के माध्यम के फलस्वरूप न होकर स्वयं की भ्रनुभूवि 
के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है । वेदान्त और योग जायसी के समय की दो 
महत्त्वपूर्ण घाराएँ थीं । एक तीसरी घारा भक्तिवाद की थी । पद्मावत में राम 
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और कृष्ण की पोरारिक कथाओं के जो निर्देश हैं, उनसे यह स्पष्ट ही है कि 
जायसी इन पौराणिक महापुरुषों से धूर्णुूूपेणा परिचित थे । जायसी ने वेदान्त 
सिश्चित तथा सूफीसत से समन्वित एक सामान्य प्रेम-मार्ग की खोज की । जायसी 
को यह श्रेय है कि उन्होंने विदेशी सूफी विचारघारा को भारतीय दार्शनिक 
विचारों से समन्वित करके उसे अपने थुग के अनुरूप नया रूप दिया है। प्रेम 
की पीर को मानव हृदय में जगा देने की उनमें ग्रदुभुत क्षमता है। इसी 
कारण जायसी अपनी प्रत्येक चोपाई में वोलते हुए ज्ञात होते हैं । सूफी भक्ति 
काव्य में प्रेम की पीर' का जो महत्त्व है इसका जायसी ने बड़े सुन्दर ढंग से 
अपने काब्यों में प्रतिपादन किया है। उन्हें इतिहास, भूगोल, ज्योतिषशास्त्र, हस्योग 
आदि का थोड़ा बहुत ज्ञान था। धर्म के क्षेत्र में उनकी हृप्टि बड़ी उदार है। 
वे किसी धर्म का खण्डन-मण्डन नहीं करते हैं। उनकी उदार प्रवृत्ति, उनके 
हृदय की कोमलता भौर उनकी माथुयं भावना उन्हें अपने वर्ग का ( सूफीमत 
का ) श्र श्रपने समय का सफल कवि सिद्ध करती है उनका स्थान हिन्दी के 
सूफी कवियों में सर्वोपरि है । प्रेम काव्य की कुतबन, मंभन आदि से चली 
आती हुई परम्परा को जायसी ने पुप्ट क्रिया और उसको चरम विकास की 
स्थिति तक पहुँचाया । 


सन्त एवं सूफी काव्यों को प्रवृत्तियों की तुलना 
साम्य-- ; 

(१) दोनों काब्यों में गुरु को अत्यन्त महस्व दिया गया है। गुरु ही 
साधक को ईइ्वर तक पहुँचाने में साधक है ! दाँतान श्रयवा माया के व्याघातों 
से गुरु की कृपा से ही बचाव होता है । गुरु ही मुक्ति प्राप्ति का समवायी हेतु 
है । गुरु बिन होहि न स्थान” और ग्यान के बिना मुक्ति श्रसंभव है । 

(२) दोनों काब्यों में प्रेम का उच्च स्थान अ्रतिपादित किया गया है । 
सन्तों के यहां प्रेम व्यक्तिगत साधना में व्यवह्ृत है जबकि सूफियों में लौकिक 
प्रेम, के द्वारा भरलौकिक प्रेम की श्रभिव्यञ>जना है । सूफीमत में प्रेम मुल्य है झ्लोर 
छन्तों में गोण । 

(३) दोनों साथक हैं | दोनों पर हठयोग, भारतीय ग्रद्॑ तवाद, वैष्णवी' 
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अहिंसा का समान रूप से प्रभाव है। दोनों ही निराकार ईश्वर को मानते हैं। 
जाँति-पाँति, ऊंच-नीच का कोई भेद-भाव नहीं । 

(४) माया या शैतान दोनों नही सावना-पथ में वाघक हैं ! सन्‍्तों ने माया 
को कनक-कामिनी कहा है, महाठगिनी माना है। प्रम कौ हढ़ता के लिए 
सूफियों ने शैतान की श्रावश्यकता को स्वीकार किया है। 

(५) दोनों ही अव्यक्त सत्ता की श्राप्ति का संक्रेत करते हैं। दोनों ही 
रहस्यवादी हैं । दोनों के द्वरा रहस्यमय का मिलन प्रेम से संभव है| श्राचार्ये 
घुक्ल के श्ननुसार “ “सूफियों का रहस्यवाद छुद्ध भावात्मक कोटि में श्राता है 
जबकि सन्‍्तों का रहस्यवाद साधनात्मक कोटि में, क्योंकि उसमें विविध योगिक 
प्रक्रियायों का उल्लेख है ।” 

(६) दोनों ने विरह का उन्मुक्त गान गाया है। दोनों में एक तीम्र कसकन 
एवं वेदना है । सूफियों का विरह तो विश्वव्यापी है। जगत्‌ विरहियों के साथ 
सहानुभूति करता दिखाई देता है । परन्तु सन्‍्तों ने जगत्‌ को मिथ्या माना है । 
विरह वर्णन में प्रकृति की उपेक्षा है। उनका विरह व्यक्तिगत बनकर रह 
गया है । 
बेषस्य--- 

(१) सन्‍्तों की प्रेम पद्धति विशुद्ध रूप से भारतीय है; इन्होंने श्रात्मा को 
स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना है । सूफियों ने परमात्मा! को स्त्री और 
आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है । सूफियों का प्रेरणा स्रोत फारस ही है । 

(२) सन्‍्तों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता घामिक एकता के आघार पर पूर्ण 
करने की चेष्टा की । भ्ौर सूफियों ने सांस्कृतिक एकता द्वारा। शुक्लजी के शब्दों 
में “कबीर में केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास 
दिया था । प्रत्यक्ष जीवन की एकता का हृदय सामने रखने की भ्रावश्यकता 
बनी थी वह जायसी ने पूरी की ॥” 

(३) सन्‍्तों ने सामाजिक सुधारों एवं धामिक एकता के लिए खंडनात्मक 
पक्ष को ग्रहण किया ! सूफी खंडन-मंडन से दूर थे। बल्कि इन्होंने हिन्दू घरों 
को प्रेम कहानियों को ही अपने काव्य का विषय बनाया । 
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' (४) सन्त झवखड़ एवं झहं भावना से युक्त थे। सूफियों में सरलता एवं 
विनस्रता थी । 

(५) सनन्‍्तों ने मुक्तक काव्य को हो प्रधानता दी जबकि सूफी कवियों ने 
प्रबन्ध काव्यों के द्वारा भावाभिव्यक्ति को ! सन्त पहले सन्त हैं किर कवि, सूफी 
पहले कवि हैं फिर शोर कुछ । 

(६) सन्‍्तों की भाषा सघुककड़ी या खिचड़ी स्वीकार की गई। सभी 
श्रान्तों की भाषाम्रों का सम्मिश्रणा है । जब की सूफियों की भाषा प्रवधी है 
जो लोक प्रचलित है । 


(७) सन्‍्तों ने भ्रपने साधना पक्ष में ज्ञान को अधिक महत्त्व दिया है 
जबकि सूक्रियों ने प्रेम को । 

(५८) सनन्‍्तों का ईदवर घटघट-वासी है । सत्य है | जगत्‌ मिथ्या ! अतः 
प्रकृति इनके क्षेत्र में उदासीन है । सूफियों ने ईइवर को प्रेम स्वरूप माना 
है जो प्रकृत्ति के कश-करण में व्याप्त है । इसीलिए सूफियों के काब्य में प्रकृति 
का रागात्मक वर्णन हुआ्रा है । 

(६) सन्‍्तों पर सिद्धों ग्रौर नाथों का विकट रूप से प्रभाव था। यही 
प्रमाव उनके काव्य को सूफियों की अपेक्षा दुरुह वना गया है । सन्‍्तों की उलट- 
वाँसियां लोहे के चने हैं ! यद्यपि नायों का प्रभाव सूफियों पर भी पढ़ा मगर 
अपेक्षाकृत बहुत कम ! 


(१०) सन्त केवल साधक है। कवि रूप तो गोण है । जबकि सूफी पहले 
क॒वि हैं बाद में साधक | सूफियों की साधना सहज और सरल है। सन्त 
काव्य में परिव्तत श्रौर परिवहन हुआ, जबकि सूफी काब्यों में यह बात 
अ्रपेक्षाकृत कम है । 


संगृण मत का उद्भव तथा विकास 
हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में जो रचनाएँ हुई, उन पर भिन्न-भिन्न 
प्रभाव पड़े हैं। निग्रुं झा उपासक सन्‍्तों की रचनाओं में भक्ति की श्रपेक्षा ज्ञान 
का झोर प्रेममसार्गी लिग्रुंण उपासकों में प्रंम का महत्त्व प्रतिपादित किया गया 
है । सगरुण भगवान के उपासक भक्त कवियों के हृदयों से जो वाणी इस काल 
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में निसृत हुई, उसमें उन्होंने अपने हृदय का रस घोला है ॥ उनकी कविताशों 
में हृदय की शुद्ध भक्ति भावना का परिचय मिलता है। यह भक्ति भावना 
बैष्णंव धर्म से उद्भूत हुई थी, जिसका सम्बन्ध भागवत वर्म से है। सगुरा 
मतवाद को मुख्यतः दो पुस्तकों ने प्रभावित किया है---भागवत श्रौर वाल्मीकि 
रामायण | अन्य अनेक स्मार्त-ग्रन्यों से मी सहायता ली गई है, परन्तु मागवत 
का प्रभाव श्रधिक पड़ा है। भागवत के कृष्णा के समकक्ष ही तुलसी ने राम की 
प्रतिष्ठा की भौर अ्रनेक सिद्धान्त भागवत से लिये हैं । यही नहीं उनका काव्य 
भी उससे प्रभावित है | एक अन्तर अवद्य दृष्टिगोचर होता है और वह यह है 
कि जहाँ भागवत में माधुयं-भाव की भ्रघानता है वहां तुलसी ने दास्य भाव को 
अपनाया है। भागवत के भगवान कृप्ए परमेश्वर हैं, अनादि हैं, सच्चिदानन्द हैं, 
समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति, अवस्थिति तथा प्रलय के कारण हैं! ब्रह्मा, विध्यु, 
महेश की त्रिमूर्ति से भी परे विष्णु ब्रह्म के श्रादि रूप हैं । यही वैष्णव धर्म 
की चरम भावना है । 


बौद्ध-मत और जैन-मत के समान ही वैष्णव मत की भावना धार्मिक 
सुधार से सम्बन्ध रखती है । उसका उद्भव ईसा के पाँच सी बर्ष पूर्व हो गया 
था । इसी का परिवर्द्धित रूप भागवत्‌ या पांचरात्र धर्म है। नारायण की भावना 
के मिश्र से यह धर्म श्रौर भी विस्तृत हो गया । जब ८ वीं शताब्दी में शंकर 
के भ्रद्वे तवाद का जन्म हुआ तो यह धर्म उसके सम्पर्क में श्राया | वैष्णव घमं 
में भक्ति का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थात है । इसके काररा अ्रह्व तमत के मायावाद से 
इसका संधर्ष हुआ । आगे चलकर इसका रूप कुछ अधिक विकसित हुआ श्रौर 
यह रूप रामानुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय में प्रदर्शित हुआ | झागे चलकर 
निम्बार्क ने इसमें विष्णु रूप के स्थान पर कृप्ण रूप की भावना को श्रधिक 
महत्व दिया श्रीर उम्रमें राधा के रूप को भी जोड़ दिया । तेरहवीं शताब्दी में 
मध्वाचार्य ने इस भावना को और अधिक विकसित किया तथा द्वतवाद का 
प्रचार करके विप्णु के महत्त्व का प्रतिपादन किया । रामानन्द ने दूसरी झोर 
विप्ण्पु रूप के स्थान पर राम रूप की भावना को अ्रधिक भ्रश्नय दिया तथा भक्ति 
के महत्त्व का प्रतिपादन किया । सोलहवीं शताब्दी में वल्लभाचार्य मे कृष्ण 
और राघखा का प्रेमात्मक निरूपएणा करके उनके रूप-सोन्दर्य पक्ष का महत्त्व 
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अतिपादित किया ; बंगाल में महाप्रभु चंतन्‍्य ने कृष्ण-भक्ति में भी वाल कृष्णप 
की भावना पर जोर दिया । 


नामदेव और तुकाराम नाम के.सग्रुणा सन्‍्तों ने निम्बा्क के राधा कृप्ए को 
न मानकर विष्णु के विट्ठल था बिठोवा नाम की उद्भावना करके उनकी 
उपासना ओर शास्त्रीय भक्ति के महत्त्व को प्रतिपादित किया | 


दक्षिण से बंष्णव धर्म के प्रचार की लहर उत्तर-भारत में भाई । इस धरम 
का प्रचार करने में चार महान्‌ भाचारयों का कार्य स्तुत्य है। रामानुजाचार्य॑ 
सध्वाचाय्य, विध्णुस्वामी भोर निम्वार्क । इनके बाद कुछ शन्य श्राचारयों ने भी 
वैष्णव धर्म को उन्नत किया। इन आचार्यों में रामानन्द, चैतन्य और 
बल्लभाजायं प्रमुख ये । रामानुजाचायं ने विदिष्टाइ त, मध्वाचायं ने द्वौत, विधणु 
स्वामी ने शुद्धाद्व॑त भौर निम्बार्क ने द्वताहत की स्थापना की। इन सभी 
प्राचार्यों में निम्नलिखित सामान्य भावनाएँ मिलती हैं--- 

१---/जाति-पांति पूछे नहि कोई, हरि को भर्ज सो हरि का होई” 
सिद्धान्तों के श्रनुसार ये सभी झ्राचार्य भक्ति के लिए जाति का बन्धन नहीं 
मानते थे । यद्यपि ब्राह्मण जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है, पर शूद्र होने से ही 
कोई भगवद-मक्ति के शभ्रघिकार से च्युत नहीं हो जाता। ये भ्राचाय॑ वैसे जाति 
की श्रेप्ठता का महत्त्व प्रतिपादित करते ये, किन्तु भक्ति का सभी को समान 
अधिकार मानते ये । 

२-- भ्रह्व तवाद से ब्रह्म का निरूपण--किसी न किसी रूप में भ्रवक्य भिन्न 
है। रामानुज ने झंकर के मायावाद या ग्रद्व॑तवाद का खंडन कर जीव की स्थिति 
में सत्य की भाववा उपस्थित की । इसी प्रकार मध्वाचार्य ने यद्यपि जीव की 
उत्पत्ति ब्रह्म से ही मानी है, किन्तु ब्रह्म को स्वतन्त्र श्रौर जीव को परतन्त्र माना 
हैं । इसी प्रकार भ्रन्य आचार्यों के सिद्धान्त भी अ्रद्व तवाद से भिन्न हैं। 

३-- ग्रुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि श्योर श्रंश है-- उसका सम्मान संसार की सभी 
उस्तुश्रों से श्रविक है ; तुलसी प्रौर सूर इन्हीं आचायों की शिष्य परम्परा में थे । 
उन्होंने गुर को बड़ी महत्ता दी है। इन श्राचार्यों ने ग्रुढ को सच्चा मार्ग 
अदर्शक माना है, श्रोर उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया है । 

.. ४“-भक्ति फा चरम उद्देय--गोलोक अथवा बैकुण्ठ प्राप्ति है। ये 
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अचाय ईइवर की भक्ति को चरम परिशणति मोक्ष में मानते हैं । इतकी ईश्वर- 
भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए है । 


रामानुजाचायं ने केवल विष्णु या नारायरा की भक्ति श्रोर ज्ञान पर ही 
जोर दिया है । उनके भ्रनुयायी रामानन्द ने विष्णु रूप के स्थान पर राम खूप 
की भावना को अधिक प्रश्नय दिया । शेष तीन श्राचार्य निम्बाकं; मध्व श्रौर 
विष्पपुस्वामी ले विष्णु रूप के स्थान पर कृष्णा की भावना को श्रपनाया । 
उनके अनुयायी चंतन्य और वल्लभाचार्य ने कृष्ण-मक्ति का प्रचार किया। 
रामानुज की भक्ति में चिन्तन और ज्ञान का विशेष स्थान है। अन्य तीन 
आचार्यों ने ज्ञान की श्रपेक्षा प्रेम को ग्रधिक महत्त्व दिया ।॥ उन्होंने श्रवण, 
कौतंन; स्मरण, अ्रचंन, वन्दन और आत्म-निवेदद की आवश्यकता का प्रति- 
पादन किया । उनकी भक्ति पूर्ण॑रूपेण प्रेम पर भ्राघारित है । इस प्रकार 
रामानुज श्रपने सिद्धान्तों में ज्ञान और भक्ति का समन्वय प्रस्तुत करते हैं, भ्रन्य 
प्राचायं केवल झआात्म-समपंणामय भक्ति को महत्त्व देते हैं। इस श्रकार सग्रुण 
मत का विकास होता गया। इसके साथ ही जन-साधारण की भाषा भी 
प्रपनायी जाने लगी । भक्ति युग के प्रारम्भ का साहित्यिक वातावररा श्रस्तव्यस्त 
था कितु इस युग में मक्ति की धारा का रूप प्रधानता प्राप्त कर रहा धा। 


सगुण मत के सिद्धान्त 


मक्ति काल के सगुएा धर्म का प्रचार करने में चार महान आचार्यों ने 
सहयोग दिया । वे थे रामानुजाचाय॑, भध्वाचार्य, विष्णुस्वामी और निम्बाकं + 
इनके पश्चात्‌ कुछ श्राचार्य और हुए जिन्होंने वेष्णाव घर्म को व्यापक बनाया । 
इनमें रामानन्द, चेतन्य और वल्लभाचार्य प्रमुख हैं । रामानुजाचाय॑ ने विशिष्टा- 
दत; मध्वाचार्य ने द्वत, विष्णु स्वामी ने शुद्धाई त और निम्बाक ने ढँ ताहँत 
की स्थापना की । मध्य-युग के सगुण भाव से भजन करने वाले भक्तों की वात 
टीक-ठीक समभने के लिये उनके शास्त्रीय मतवाद को जानना आवश्यक है। 
संगुणा भक्तों का उपजीव्य ग्रन्थ भागवत पुराण रहा है। सग्रुण धर्म का प्रचार 
करने बाले आचार्यों ने श्रपने मत की पुष्टि के लिए इसी के वचन उद्धृत 
किये हैं । इस महापुराणा ने समस्त भारतीय चिन्ता को बहुत दूर तक प्रभावित 
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किया है। इस भागवत पुराण के अनुसार वंकुठ झ्रादि धर्मों में भगवान तीन 
रूप से निवास करते हैं-- स्वयंखूप, तदेकात्मरूप शौर भावेशरूप। कृष्ण भौर 
राम स्वयंरूप हैं । भत्स्य, बाराह श्रादि लीलावतार तदेकात्मरूप और नारद; 
दोष, सनक भादि श्रावेश रूप हैं । संक्षेप में सगुणा मत के सिद्धान्त इस 
प्रकार हैं :-- 


३--सशणोपासना--ह़ह्म के दो रूप हैं, निगुंण भौर सगुण। इनमें 
निगुणा रूप सगुण रूप की भ्रपेक्षा दुलंभ है। इसलिए ।सगरुण भगवान के 
सुगम, भोर फिर भी भ्रगम, चरित्र को सुनकर भक्त लोग उनमें भनुरक्त होते 
हैं । तुलसीदास में उत्तरकांड में कहा भी है :-- 


निगुंण रूप सुलभ प्रति, सगुण जान नहिं कोइ । 
सुगम श्रगस नाना चरित, सुनि-मुनि-भन भ्रम होई॥ 
इस प्रकार जो भगवान अगुण, अरूप; श्रलख और प्रजर हें वही भगवान्‌ 
भक्त के प्रेमवदा सगुण रूप घारएणा करते हें । सगुण रूप को महत्ता के प्रति- 
पादन में एक स्थान पर भागवत में लिखा भी है “हे विभो, यद्यपि निगुण 
श्रौर सगुण दोनों ही तुम्हीं हो, तो भी विशुद्ध चित्त द्वारा तुम्हारे निविकार 
रूपहीन विज्ञान-वस्तु के रूप में अगुण ब्रह्म की महिमा कदाचित समझ में 
श्रा भी जाय तो भी इस विश्व के लिए अ्रवतीर तुम्हारे इस सगरुण रूप की 
गुणावली गिनने में कौन समर्थ होगा ? जो श्रति निपुरणा हैं वे भी यदि दीर्घकाल 
तक गिनें तो पृथ्वी के परमाणु, श्राकाद के हिमकरा भ्रौर सूर्यादि की किरणों 
'शिन सकते हैं, पर वे भी तुम्हारे सगुर रूप के ग्रुण॒ों की गए।ना नहों कर 
सकते ।”” इस प्रकार सभी सगुरा भक्तों ने मगवान के सग्रुण रूप की उपासना 
को अधिक प्रश्नय दिया है | 
२- भ्रक्तार--सगुण भक्त भगवान के श्रवतार की कल्पना करते हैं । 
भगवान का अवतार मुख्यतः भक्तों के लिए ही होता है । गीता में कहा है कि 
जव-जब धर्म की ग्लानि होती है; पश्रधर्म का अम्युत्थान होता है तब-तब में 
भपने झापको भनुष्य रूप में सृष्ट करता हूँ | इस प्रकार सभी सग्ुण सन्त 
अगवान के मनुष्य रूप में भ्वतार लेने की बात को मानते हैं । प्रवतार का 
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मुल्य हेतु भक्तों के लिए लीला का विस्तार करना, ही है-। यह लीला दो प्रकार 
कौ--प्रकट: श्रौर ग्रप्रकट--होती है !.सग्रुण भक्तों ने भगवान की प्रकट लीला 
का ही मान किया है । वृन्दावन. में भग्रवान्‌. गोपियों के साथ नित्य लीला.. में 
रत हैं. यह, सृगुरा भक्तों की मान्यता है । 


इ--भगवान की लोला--भगवान की लीला माधुरी चार प्रकार की है। 
ऐश्वर्य-माघुरी, क्रीड़ा-माघुरी, वेणु-माघुरी श्रौर . विग्रह-माघुरी । भागवत्‌ में 
भगवान की. केणु-माथुरी का बड़ा सुन्दर -प्रतिपादन हुआ है । भगवान की वेखु- 
लीला को उसमें अचिन्त्य बताया गया है। कृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों ने इस 
वैणु-निनाद का वसान विस्तृत रूप से किया है । भगवान की क्रीडा-माधुरी में 
गोपीलीला स्वंश्रे ष्ठ है । भगवान की विग्रह-माघुरी या रूप-माघुरी का वर्णंन 
सभी सगुरा भक्तों ने किया है। सभी मनुष्य इस रूप-माघुरी के दछ्ांन से मुग्ध 
होते हैं । इसी प्रकार ऐश्वरयं-माघुरी में भगवान के ईश्वर-रस की प्रधानता है । 

४--भक्ति का रूप--भक्ति के दो रूप हैं---रागानुगा श्रौर वेधी । तुलसी- 
दास ने कहा है कि भगवान श्रखण्ड ज्ञान-स्वरूप हैं और जीव मायावश्ष 
ग्रज्ञानी । जीव मायावश श्रौर भगवान स्ववष्य हैं। जो भक्त भगवान के प्रति 
रागात्मक सम्बन्ध रखते हैं उनकी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं + 
रागानुगा भक्ति में तन्मयता को अधिक स्थान मिला है। वह ऐकान्तिक भक्ति 
है जो इप्टदेव के सिवा श्रौर किसी कत्तंव्य-भ्रकत्तंव्य को नहीं देखती ! वह 
“विषया-शक्ति” का ही एक रूप है तथा इस भक्ति के अधिकारी केवल ब्रजवासी 
ही हैं । वेधी-भक्ति में भक्त की कत्तंव्य बुद्धि सदेंव जाग्रत रहतो है श्रौर वह 
अन्त तक विधि नियमों का पालन करता जाता है । परन्तु रागानुगा-भक्ति में 
भी वन्धन है । जब तक भक्त तन्मयता की अवस्था को नहीं पहुँच जाता तब 
तक यह बन्धन निषेध इस प्रकार है :-- 

१--हरि बिमुस्थ लोगों का संग त्याग । 

२-शिष्प, संगी, भृत्य श्रादि द्वारा किया हुआ अश्रनुबन्ध । 

३--महारम्भ का उद्यम । 

४-+-नाना ग्रथ कलाओों झोर बाद्यों का भम्यास | 
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४--कुपणता । 

६--शोकादि के वश्ोभूत होना । 

७-- भन्य देवता के प्रति भवज्ञा । 

छ--जौवों को उद्विग्न करना । 

&--सेवापराघ भर्थात्‌ यत्न का झ्माव, झवज्ञा, निष्ठा का श्रभाव भ्रादि । 

१०--नानापराघ--भर्थात्‌ साधुनिन्दा, शिव श्रौर विष्णु का प्रथकत्व- 
जिस्तन, गुरु भवज्ञा, देवादि निन्‍दा, नाम महात्म्य के प्रति श्ननास्था, हरि नाम 
की नाना विधि श्रर्थ कल्पना, नाम, जप, भर भ्रन्य शुभ कर्मों की तुलना करना, 
श्रश्नद्धालु को नामोपदेश, नाम के प्रति भ्रप्नीति । 


वैध-भक्ति की तीन अ्रवस्थाएँ होती हैं--श्रद्धावान, नैषप्ठिक श्रौर रुचि 
युक्त । थे लोग दो भूल तत्व श्रौर पाँच श्रज्धों को स्वीकार करते हैं। दो मूल 
तत्व हैं-- 

१--भगवान ही एकमात्र जोवों का स्मर्तव्य है भौर जो कर्म भगवान के 
स्मरण में सहायक हैं, भक्त के लिए बहो उचित हैं । 

२--भगवान को भूल जाना झसंगल है भोर इसमें सहायक सभी कर्म 
त्याज्य हैं । 

वैध भक्ति के पाँच श्रद्भु इस श्रकार हैं-- 

१--भगवान को मूर्तियों को सेवा । 

२--कथा-सत्संग । 

३--साघु संग । 

४--नाम कोर्तन शौर 

५४--बज में खास करना । 

नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के ग्यारह प्रकार कहे गये हैं-- भो रेम्‌महात्म्या- 
सक्ति, रूपासक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, 
वात्सल्यासक्ति, भात्मनिवेदनासक्ति, तन्‍्मयतासक्ति; परमविरहासक्ति । 

शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य भोर माधथुयं, ये पाँचों भगवत प्रेम की पूर्ण 
श्रवस्याएँ हैं ।.यह प्रेम क्रम से उदय होता है-- 
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१- श्रद्धा को उत्पत्ति । 

२--साथु संग ) 

३--भजन किया ! 

४-- भ्र्थ-निवृत्ति । 

५--निष्ठा । 

६- दचि । 

७--भ्ासक्ति प्रभाव और फिर पूर्ण प्रेम का उदय । 

५-- भगवान का स्वरूप--भगवान के तीन रूप हैं। क्षमावान रूप, 
शरणागत-वत्सलरूप श्रौर करुणायतन रूप । इन्हीं स्वरूपों के द्वारा भगवान 
भक्त के करोड़ों पातकों को क्षमा करके उसे मोक्ष देते हैं। 


६-+मोक्ष--सगुणा भक्तों की भक्ति का चरम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। 
भक्त लोग भगवान की भक्ति में लीन होकर अन्‍्तःमोक्ष की प्राप्ति करते हैं। 
उनकी सगुण भक्ति के भ्रनुसार भगवान सगुरा। श्रवतार लेकर भक्तों के दुःख 
को दूर करते हैं तथा श्रन्त में भक्ति से प्रसन्न होकर गोलोकवास या बैकुण्ठवास 
देते हैं। यही इनकी भक्ति की चरम परिणति है । 


रामभक्तिशाखा का उद्भव तथा विकास 


वंप्णाव भक्ति में रामोपासना का अस्तित्व कृष्णोपासना से श्रधिक प्राचीन 
है। ईसा की १४ वीं शताब्दी के मध्यकाल में रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित श्री 
सम्प्रदाय की गद्दी के प्रधान आचाय॑ श्री राघवानन्द थे, उन्होंने भ्रपने भ्रन्त 
समय में स्वामी रामानन्द को इस सम्प्रदाय में दीक्षित किया । यही रामानन्द 
रामभक्तिशाखा करे संस्थापक हैं। वैसे तो रामानुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय के राम 
को नारायण और विष्यु का रूप माना जाता था किन्तु राम के दाशरथी रूप 
को प्रमुखता देने के कारणा स्वामी रामानन्द ही इस शाखा के संस्थापक ठहरते 
हैं । यही रामानन्द उत्तरी भारत में भक्ति-सम्प्रदाय के प्रवतंक माने जाते हैं। 
“भक्ति द्वाविड़ ऊपजी लाये रामानन्द । दक्षिण के आलवार रुन्‍्तों में भक्ति 
का वहुत कुछ विकास हो चुका था और वहीं से भक्ति की लहर उत्तर भारत 
में पहुँची । इस भक्ति की लहर को उत्तर में लाने वाले रामानन्द का महत्त्व 
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इस काररा भी बढ़ जाता है कि इनके शिष्य सगुण झौर निगुण दोनों” प्रकार 
के उपासक थे। वस्तुतः उत्तर भारत में भक्ति के महान झान्दोलन को चलाने 
का सारा श्रेय इन्ही रामानन्द को है । भक्तमाल में इनके वारह क्षिष्यों का 
वरशान मिलता है। ये इस प्रकार हैं- भ्रनंतानस्द, सुखानन्द सुरसुरानन्द, 
नरहयानन्‍्द, भावानन्द; पीपा, कबीर, सेना, घना, रैदास, पद्मावती भोर 
सुरसुरी । 
रामानन्द यद्यपि रामानुजाचार्य की छिप्य परम्परा में थे तथापि तत्व 

इहृष्टि से वे उनसे पूर्णांतया पृथक ये । रामानन्द-सम्प्रदाय में राम श्रौर सीता 
ही एकमात्र परमाराध्य हैं किन्तु रामानुज के सम्प्रदाय में सभी अ्रवतारों को 
उपासना प्रचलित है। रामानुज के सम्प्रदाय का नाम श्री बेष्णव सम्प्रदाय 
है तो रामानन्द के सम्प्रदाय का श्रो सम्प्रदाय | रामानुज का भाष्य श्री 
आप्य है तो रामानन्द का भानन्द भाष्य ॥ इसी प्रकार मंत्र भी भिन्नहैं। 
रामानुजीय मंत्र “ब्रोरेम नमोनारायरा/ है श्रौर रामानन्दीय मन्त्र 'झ्रों रामायनमः 
है । इस प्रकार रामानन्द ने भगवान के विष्णु रूप के स्थान पर राम रूप 
-की भावना को श्रथिक प्रश्नय दिया । इन्होंने वृष्णाव धर्म में तीन बड़े सुघार 
किये-- एक, भक्ति मार्ग में जाति-भेद की संकीर्णाता मिठाई भ्रौर स्वयं ने कई 
छोटी समभी जाने वाली जातियों के लोगों को शिष्य बनाया । दूसरे इन्होंने 
संस्कृत को श्रपेक्षा जनता की भाषा में श्रपने मत का प्रचार किया | इस प्रकार 
१५ वीं दा० के बाद सचमुच का लोकभाषा का साहित्य वरना । कुछ विद्वान 
तो हिन्दी साहित्य का सच्चा स्वरूप इसी साहित्य में देखते हैं श्लोर यहीं से हिंदी 
की सुधर परम्परा का स्वरूप विवेचन करते हैं। लोक प्रचलित भाषा एवं 
काव्य रूपों को प्रघानता देकर रामानन्द ने भक्ति साहित्य को नवीन हृष्टिकोर 
प्रदान किया । रामानन्द ने तीसरा सुधार काव्य के विषय में किया | उन्होंने 
लोकमर्यादामूलक सदाचार धूर्ण रामभक्ति के महत्त्व को बढ़ाया और हिन्दी का 
भाश्रदाताओों की छत्रछाया एवं प्रशस्ति में रचा जाने वाला साहित्य नवीन 
श्रादर्श से ालित हुआ । इनकी प्रेरणा पाकर हिन्दी काव्य में जीवन का 
निश्चित लक्ष्य एवं आदष्ं प्रतिष्ठित हुश्ना और इस श्रादर्श का श्रालम्बन मर्यादा- 
'पुरुषोत्तम राम का चरित्र बना । न 
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रामांनन्द के कुछ समकालीन सन्त जँसे सन्त नामदेव और त्रिलोचत 
महाराष्ट्र में रामचरित का गान कर रहे थे । उत्तर भारत में तुलसी के. पूरव॑ 
सदन और बेनी ने भी इस उपासना को बढ़ाया ! 

रामचरित को हिन्दी काव्य में उपस्थित करने वाला सबसे पहला कवि 
भूपति माना जाता है । उन्होंने राम-कथा दोहा-चौपाई में बारहवीं  शती के 
उत्तरार्द् में लिखी । इसके बाद पन्द्रहवीं शती में मुनिलाल ने भी रामकथां 
पर एक ग्रत्थ रीतिशास्रानुसार लिखा । इसके बाद भी सम्भवतः कुछ राम-काव्य 
रचा गया हो, किन्तु उसका अभो तक कोई पुथ्ट प्रमाण नहीं मिलता । इसके 
बाद राम-काउ्प के सर्वश्रेष्ठ कबि गोस्वामी तुलसीदास (१६ वीं श० का 
पूर्वाद्ध' ) का समय आता है । इन्हीं ने रामानन्द की लोकसत्ता का सच्चा 
संघटन किया और रामचरितमानस की रचना करके हिन्दी साहित्य और हिन्दू 
समाज में युगान्तर उपस्थित किया । इसलिए जहाँ साहित्यिक दृष्टि से तुलसी 
हिन्दी के उत्कृष्ट महाकवि हैं वहाँ वे हिन्दू समाज के उत्थापक एवं रक्षक भी 
है । श्राज का हिन्दू धर्मं तुलसी का हिन्दू घर्म ही है। रामभक्ति दाखा का 
पूर्ण परिपांक तुलसीदास के राम काव्य में हुआ है | तुलसी के बाद रामभक्ति- 
काव्य का थोड़ा-बहुत विकास तो हुआ किन्तु उसका नाम वं प्रभाव तुलसी की 
लोकप्रियता एवं प्रभाव के सम्मुख बिल्कुल दब्र गया | यहाँ तक कि आगे चल 
कर १६ वीं श० में रामभक्ति की सामाजिक मर्यादा के भाव को कृप्ण भक्ति के 
माधुर्य भाव ने दबा दिया | अ्रब॒ हम रामकाव्य-घारा का संक्षेप में वर्णन 
करेंगे । 

तुलसीदास के समकालीन एवं कृष्ण भक्ति घारा के महान्‌ कवि सूरदास ने 
भी रामभक्ति-विषयक कुछ पदों की रचना की है । इनके रामकाव्य का एक बहुत 
सुन्दर संकलन गीता प्रेस गोरखपुर से कुछ समय पूर्व प्रकाशित हुआ्ना है। 
सूरदास का रामभक्ति-काव्य-शाखा सें विशेष महत्त्व है । इनके पदों में राम की 
माधुरी एवम्‌ शील वचित्र्य के दर्शन होते हैं। राम की बाललीला का वरंन 
भी सुन्दर बन पड़ा है । 

रामभक्ति शाखा साहित्य में कृष्णदास पयहारी के शिष्य स्वामी भ्रग्रदास 
क्री रचनाओं का भी महत्त्व है। इनका समय सन्‌ १५७६ ई० के आसपास है ( 
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इनके लिछे हुये चार काव्य ग्रन्थ मिलते हैं--हितोपदेश उपखलाण बावनी, 
ध्यॉर्नें मंजरी, “रामध्यान मंजरी, कु डलिया । इनकी कविता बड़ी ललित एवं 

सरस भाषा में है | इन्होंने राम के माघुय॑ पूर्णा स्वरूप का परिचय दिया है । 

अग्रदास के शिष्य नाभादास ( सं० १६५७ ) अपने 'भक्तमाल' के लिए 
प्रसिद्ध हैं । भक्तमाल में इन्होंने साम्प्रदायिकता त्याग कर भनेक महात्माओ्रों की 
जीवनी एवं कीति वरशित की है । इसमें पूरा जीवनवृत्त न देकर लेखक ने 
केवल भक्तों की महिमा सूचक बातें दी हैं । इसका उ्दं द्य जनता में भक्तों के 
प्रति पूज्य बुद्धि का संचार करना था । इन्होंने रामभक्ति विषयक अवधी भाषां 
में कविता की है । इनके पदों का छोटासा संग्रह मिलता है। इसके श्रतिरिक्त 
इन्होंने राम के जीवन से सम्बन्धित दो “श्रष्टयाम' भी बनाये । नाभादास के 
बाद रामचरित वर्णान करने वाले कवियों में केशवदास का स्थान महत्त्वपूर्णा है । 
ये यद्यपि श्टज्भारकाल में ही उल्लेखनीय हैं किन्तु रामभक्ति-काज्य-धारा के 
प्रसंग में इनकी “रामचन्द्रिका' विशेष महत्त्वपूर्ां है।इस महाकाव्य में हमें 
'हनुमप्नाटक' एवं 'प्रसन्नराघव' की दौली के उत्कृष्ट सम्वाद मिलते हैं। १६ वीं 
शताब्दी में उक्त नाठकों का राम-साहित्य में महत्त्व बढ़ गया था । इस 
महाकाव्य की शंली में हमें केशवदास की आ्राचायंत्व की छाप स्पष्ट दिखलाई 
पढ़ती है । इसमें छन्द-परिवतंन; चमत्कार एवं श्रलंकार-संयोजन-चमत्कार 
दर्शनीय हैं । यह काव्य रोति ज्ञात्र की शभ्राधा रशिला पर वर्शित रामचरित 
काव्य है । 

सेनापति---( जन्म सं० १६४६ )--इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ कवित्त रत्ताकर 
है, जिसमें पाँच तरंग हैं । प्रथम तीन तरंयों में क्रमशः एलेष, श्ट गार एवं ऋतु 
बररान है | चौथी पांचवी तरंगों में क्रशः रामायण और राम रसायन का 
वर्णन है । राम कथा का वर्णन भक्ति झोर पांडित्यपूर्ण है। इससे इनकी 
उत्कृष्ट भक्ति भावना एवं कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है। 

' प्राणचन्द चोहान झोर हृदयराम--इन दोनों कवियों ते नाठकीय 
शैली में रामचरित वर्णान किया है । प्राणचन्द और हृदयराम ने क्रमश: 
रामायण झौर हनुमन्नाटक की रचना की है.। द्ृदयराम की रचना श्रधिक 
श्रौढ़ है' । जे 
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* रामभक्ति मार्ग में हनुमान भक्ति का विशेष महत्त्व रहा है । स्वामी 
रामानन्द कृत हनुमान स्तुति, तुलसीकृत हनुमान वन्दना, चालीसा एवं हनुमान 
बाहुक प्रसिद्ध हैं। रायमल्ल पांडे का हनुमान चरित” भी इस दिशा में 
उल्लेखनीय प्रयत्न है । इसके बाद धीरे-धीरे रामकाव्य में कृष्णुमक्ति के 
ऐकान्तिक एवं मघुर भाव का प्रवेश और मर्यादा का लोप होने लगा । १८ वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में यह प्रवृत्ति दृष्ठिगोचर होती है। सन्‌ १७०३ में 
श्रयोघ्या के महन्त रामप्रियशररा ने 'सीतायन' लिखा । लगभग सन्‌ १७४४ में 
अमसखी नामक भक्त ने 'जानकी राम का नखशिख', 'होरी छंदादि प्रवन्ध 
इत्यादि राम की माधुये-लीला पूरां काव्य ग्रन्थों की रचना की । इसी समय के 
लगभग श्रयोघ्या के जानकी रसिकशररा ने अ्रवधी सागर' में राम श्रोर सीता 
को श्रष्टयाम लीला, रास एवं विहार श्रादि का सरस वर्णन किया । कुछ समय 
बाद रामायत सख्त सम्प्रदाय के मूल प्रवत्तंक 'कृपानिवास' हुए जिन्होंने राम- 
भक्ति शाखा में कृष्णभक्ति की मथुरोपासना ( सखि रूप में ) को सखी- 
सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया । इनके ग्रंथ ये हैं--भावना पच्चीसी; 
समय प्रबन्ध ( अप्टयाम लीला ), माधुरी प्रकाश ( राम और सीता के भ्रंग, 
प्रत्यंग के शोभा का बर्णान) जानकी सहस्ननाम | इनके कुछ मधुर भाव सम्बन्धी 
पद बड़े अ्रइलील हैं | इनकी पदावली के एक दो पद उदाहरण-स्वरूप यहाँ दे 
रहे हैं - 

(१) नोबो करषत बरजति प्यारी । 
रसलंपट संपुट फर जोरत, पद परसत पुनि ले बलिहारी ॥ 
(२) पिव हेँसि रस रसकचुकि खोलें ५ 
चमकि न वारति पानि लाड़िलो, मुरक मुरक मुख बोल 0 
इस पदों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि घोरे-घीरे रामभक्ति पर भी 
कृप्णाभक्ति की लीला माघुरी, प्रेममाथुरी इत्यादि का प्रभाव पड़ने लगा था । 


सन्‌ १७६० के लगभग बीजक के प्रसिद्ध टीकाकार रीवां नरेद्य रघुराज- 
सिह (जन्म २७३५) ने रामोपासना का प्रतिपादन करते हुए काव्य ग्रंथ 
लिखे । इतका आनन्द रघुनन्दन' नाटक बहुत प्रसिद्ध है। इसमें इन्होंने रामायण 
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के पात्रों के नाम बदल दिये हैं । दूसरी विशेष जात इसमें ब्रजभाषा गद्य का 
प्रयोग है ॥ 


रामभक्तिशाखा में शछद्भारी भावनाओं का विश्लेष प्रचार करने वालों में 
सख्ि सम्भ्रदायान्तर्गत 'स्वसुखी शाखा” के प्रवतंक रामचरणदास का नाम 
महत्त्वपूर्ण है । इन्होंने पति-पत्नो-भाव की उपासना चलाई। रामचन्द्र शुक्ल के 
दाब्दों में “स्त्री वेष घारणा करके पति लाल साहव (यह खिताब राम को 
दिया गया है) से मिलने के लिए सोलह श्टज्जार करना, सीता की भावना 
सपत्नी रूप में करना श्रादि इस शाखा के लक्षण हुए।” इनके ग्रन्थ इस 
प्रकार हैं--हृष्टांत-बोधिका, कवितावली-रामायण, पदावली, रामचरित झौर 
रस मालिका । 


१६वीं छाताव्दी के जीबाराम ने उक्त 'स्वसुखीमत” में कुछ फेरफार 
करफे तत्सुखी शाखा” का भ्रवर्तन किया । इनका भक्त नाम युगलप्रिया था। 
इनकी दो रचनाएं' हैं --पदावली श्रौर अ्रप्टयाम । इसी प्रकार युगलानन्यश रण, 
बालझली जू, जनकराज किद्योरीशरश इत्यादि भक्तों ने श्रप्टयाम इत्पादि 
मधुर भाव-विषयक रामकाव्य का सृजन किया । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
१९वों शताब्दी में रामकाध्य की प्रवृत्ति मघुर-भाव की थी । उसमें राम और 
जानकी की भ्रष्टयाम लीलाझ्रों श्रौर भ्रूढ़-प्रेम रहस्य का महत्त्व बढ़ गया था । 
बीसवीं छाताब्दी में इस सम्प्रदाय के कुछ श्रच्छे भक्त हुए । इनमें जानकीवर 
वारणा, रामवललम शरण, सियालाल शरण इत्यादि उल्लेखनीय हैं । इघर 
आधुनिककाल में खड़ी बोली के कुछ उत्कृष्ट कवियों ने रामचरित विषयक 
रचनाएं कीं किन्तु भ्रव दृष्टिकोण बिलकुल बदल गया है ॥ प्राघुनिक काल में 
रामचरित विषयक रचनाझ्रों में ओर प्राचीन रामभक्ति शाखा में हश्टिकोश-भेद 
के काररा पर्याप्त श्रन्तर है । आधुनिक काल के कवियों में रामचरित उपाध्याय, 
श्रयोध्यासिह उपाध्याय, मेथिलीशरण गुप्त एवं निराला का नाम इस दृष्टि से 
उल्लेखनीय है + 


सारांदा यह है कि रासकाव्य का जो महान्‌ उत्कषं तुलसीदास के रामचरित- 
मानस में दिखाई पड़ता है वह उनके महत्‌ प्रभाव के कारण परवतती रामकाव्य 
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में दिखाई नहीं पड़ता । गोस्वामी जी के मानस के झ्रालोक में प्रख्वर्ती रोममक्त 
कवियों की रचनाएँ फीकी जान पड़ती हैं । रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है 
“गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायरों लिखीं पर वे गोस्वामी जी 
की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं॥ ऐसा जान पंड़ता है कि 
गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश सौ डेढ़ सौ वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि 
रामभक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर न सकीं ।” आचार्य हजारीप्रसाद 
हविंवेदी के शब्दों में “तुलसीदास के श्रत्यन्त लोकप्रिय' झौर प्रमांवशाली साहित्य 
के श्रागे परवर्ती काल में भी सभी काव्य-प्रयत्न फीके पड़ गए। रामचरित को 
लेकर लिखे गए काव्य तो उस गौरव तक पहुँच ही न सके । रामभक्ति के 
अन्यान्य कवि भावी साहित्य को किसी प्रचार ये चालित या प्रवाहित करने 
में समर्थ न हो सके ।/” 


इस प्रकार रामभक्ति शाखा में तुलसीदास का स्थान बहुन्त महत्त्वपूर्ण है । 
वे एक प्रकार से रामभक्ति शाखा के एकमात्र उत्कृष्ट कवि एवं संस्थापक 
टठहरते हैं । पे 


लोकनायक तुलसी की समन्वय भावना 


महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक महात्मा तुलसीदास 
थे। लोक नायक उस महान व्यक्ति को कह सकते हैं जो समाज के मनोविज्ञान 
को समभकर प्राचीनता का संस्कार करके एवं नवीन हष्टिकोरा से उसमें उचित 
सुधार करके जाति-गत संस्कृति का उत्थान करता है । आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विंदी के शब्दों में "लोकतायक वही हों सकता है जो समन्वय कर सके | 
क्योंकि भारतीय जनता में माना प्रकार की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ; साध- 
नाएँ, जातियां, ग्राचारनिप्ठा और विचार पत्वतिर्या प्रचलिन हैं । वुद्धदेव 
समन्वयकारी थे । गीता में दमन्वय की चेप्टा है और तुलसीदास भी समन्वय- 
कारी ये ।” इस प्रकार तुलसी भ्रपनी समन्वय साधना के कारण उस युग के 
लोकनायक ये । तुलसी में प्रथतिशीलता थी जिससे वे परिस्थितियों के श्रनुकूल 
नवीन हृष्टिकोण अपनाकर प्राचीनता का संस्कार कर सके | झ्रव हम तुलगी 
की सुमन्‍्वय् भावना के स्वरूप का विवेचन करेंगे । 
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तुलसी के राम सर्वशक्तिमान, सौन्दयं की मूर्ति एवं शील के अवतार हैं । 
वे मर्यादा ' पुरुषोतम हैं। उनके इस स्वरूप का विशेष महत्व है ! तुलसी ने 
कहा है-- 


जब जब होहिं घरम की हानो । बाढ़हि असुर महा प्रमिसानो। 

तथ तन धरि प्रभु मनुल सरोरा। हरह सकल सज्जन भव पीरा ॥ 
प्र्थात जब जब समाज में विश्वद्धलता उत्पन्न होकर उसकी गति रुद्ध होती है 
सब तब किसी एक महापुरुष का श्राविर्भाव होता है ओर वह गति-रुद्धता मिटा 
कर पारस्परिक सहयोग एवं समानता का वातावरण वनाता है। रामराज्य 
भी इसी दिल्या में एक कदम है । महाभारत के कृष्णा ने महाभारत का संचालन 
कर प्रतिकूल शक्तियों का उन्मूलन किया झौर ज्ञान, कर्म श्रौर भक्ति की एकता 
स्थापित की। कालान्‍्तर में कर्म काण्ड की हिंसा में प्रमुखता एवं ज्ञान और भक्ति 
का ह्वास होने पर बुद्ध अवतरित हुए और अहिसा, शांति, मैत्री एवं प्रेम का एक 
महान वातावरण तंयार हुआ जिसे हम बुद्धकाल कह सकते हैं। किन्तु बौद्ध 
शर्म भी श्राठवीं शताब्दी से कर्मकांड के जाल में फंसता गया। फिर क्या था, 
चज्ञयान श्रौर महायान महासुखवाद की वाममार्गी साधना को लेकर चले और 
समाज में दुराचार एवं श्रव्यवस्था फैलाने लगे। जगदुगुरु शंकराचार्य का 
प्रादुर्भाव हुधा भौर उन्होंने घामिक क्षेत्र में श्रद्नेत के सिद्धान्त से एक वार 
पुनः क्रांति की । बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने उच्च-प्रादर्शह्वीन एवं बिला- 
सिता में निमग्न समाज का उत्थान करने के लिए मर्यादा पुरुषोतम राम के 
चरित को मानस में उतारा । उन्होंने विश्वद्लल समाज को मर्यादा के बन्धन 


से बाँध कर समन्वय की भावना उत्पन्न की और लोक बम का नवीन संस्कार 
किया । 


चुलसी ने तत्कालीन बौद्ध सिद्धों एवं नाथ योगियों की चमत्कारपूर्णं साधना 
“का खंडन करके राम के लोक संग्रही स्वरूप की स्थापना की । राम के इस 
रूप में उन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा की है। राम के महत्‌ चरित्र में उन्होंने 
लोक श्रोर शास्त्र का समन्वय दिखलाया है । तत्कालीन समाज में शवों 
बैष्ण्णवों, और पुष्टिमार्गी तीनों में परस्पर घोर विरोब था । तुलसीदास ने वैष्णव 
धर्म को इतने व्यापक रूप में प्रस्तुत किया कि उसमें उक्त तीनों संप्रदायवादी 
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एक-रूपता देखने लगे । मानस में तुलसी के इस भ्रयत्न की भाँकी देखी जा 
सकती है | राम कहते हैं-- 
शिव द्रोहो मम दास कहावा | सो नर सपनेहु मोहि न भावा। 
संकर विमुख भगति यह मोरी | सो नारकोय मूढ़ सति थोरो । 
इसी प्रकार उन्होंने वंब्णवों श्रौर शाकतों का सामंजस्य प्रदर्शित किया है-- 
नहिं तब श्रादि सध्य झवसाना । अमित प्रभाव वेद नहीं जाना 
भब-भव-विभव पराभव कारिनि । विस्व विमोहनि स्वबस बिहानि ॥ 
पुष्टिमार्गी 'अनुग्रह” का महत्त्व भी दर्शनीय है-- 
सोह जानह जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहिं तुम्हहि होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुर्माह रघुनन्दन । जानहि भगत भगत उर चन्‍्वन ॥# 
यह तो हुई तुलसी की तत्कालीन घामिक वातावरण एवं उसमें समन्वय 
स्थापित करने की बात, श्रभी इसका एक पक्ष और है। उस युग में निगु ण और 
सग्रुणा उपासना का भी विरोध चल रहा था। सग्रुण में समा आचार-बिचारों 
का महत्त्व था श्रोर भक्ति का प्राघान्य था) उधर निगुरण संत साधकों ने धर्म 
को ग्रत्यन्त सस्ता बना दिया था ओर गाँवों में कुओं पर मी अद्व तवाद की चर्चा 
होती थी ; किन्तु उस ज्ञान की कोरी कथनी में भाव-ग्ढ़ता एवं चिंतन का 
प्रभाव था । तुलसीदास ने ज्ञान और मक्ति के विरोध को मिटा कर वस्तुस्विति 
स्पष्ट कर दी । ज्ञान भी मान्थ है किन्तु भक्ति की अवहेलना करके नहीं ॥ 
इसी प्रकार भक्ति का भी ज्ञान से विरोध नहीं है। दोनों में केवल दहृष्टिकोर 
का थोड़ा सा प्रन्तर है । राम कहते हैं-- 
सुनि घुनि तोहि कहाँ सहरोसा। भर्जाह जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करों सदा तिनन्‍्हू क॑ रखबारी । जिसि बालर्काह राख महतारी ॥ 
गहू सिघु बच्छ अनल श्रहिघाई + तह राखें जननो श्ररुणाई ॥ 
प्रौढ़ भये तेहि सुत पर मादा । प्रीति करे नहिं पाछिल बाता ॥॥ 
भोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानो । बालक सुत सम वास असानो । 
जानहै मोर वल निज बल नाहों । वुह कहें काम क्रोध रिपरु श्राहीं ॥| 
यह बिचारि पण्डित मोहि भजहों । पाएहु ग्यान भगति नाहि तजहीं ॥ 
इतना ही नहीं तुलसी ने तत्कालीन घाभिक सम्श्रदायवाद में वाह्माड्स्वर 
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सु 


की भ्रधानता देखकर हृदय की स्वच्छतां पर जोर दिंया। राम ने सन्‍्तों के जो 
लक्षण बताये हैं उसके भूल में हृदय को स्वच्छता है। यही तो निगुण सन्त 
कह रहे थे किन्तु: उनका लद्य-केवल खंडन एवं प्रतिक्रिया था। तुलसी का लक्ष्य 
वाह्याडम्बर को व्यर्थ दिखाकर हृदय की छुचिता पर जोर देना था-- 


निर्मेल सन सोई घन मोहि भावा । मोहि न कृपट छल छिद्र सुहावा ॥ 
यही उस समय की धामिक स्थिति की माँग थी । 


तुलसीदास घाभिक नेता ही नहीं वरन्‌ महान्‌ समाजसुधारक भी थे । उन्होंने 
प्रपने समय की राजनीति की गन्दगी को दूर करने का प्रयत्न किया | समाज 
के सम्मुख राजनीति के महान्‌ झ्रादर्ण प्रस्तुत किए झौर रामराज्य की कल्पना 
दारा एक नवीन झ्राशा को कलक दिखाई। मुसलमानी राजनीति से हिन्दू 
जाति भत्यन्त पीड़ित थी! तुलसी ने खल विनाशक राम के शक्तिशाली 
जीवन द्वारा लोकशिक्षा का पाठ पढ़ाया। किस प्रकार श्रत्याचार का घड़ा 
भरने पर फूटता है, भौर श्रत्याचार के युग के विरुद्ध विद्रोह होता है और 
ज्ञान्ति का युग भाता है, यह मानस में देखने को मिलता है। राजा का 
प्रादर्श प्रजा पालन एवं दुप्टों का विनाश है । रामराज्य एक आददां राज्य की 
कल्पना है। 

तुलसी ने समाज की मर्यादा का भी वर्णन किया है। इसी लिए लोक 
जीवन में जितने विविध प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं--पिता-पुत्र, माता-पुत्र, 
भाई-भाई, राजा-भ्रजा, सास-बहू, पति-पत्नी इत्यादि सभी की मर्यादा का वर्शान 
राम के महाकाव्यात्मक विस्तृत जीवन के श्रनेक प्रसंगों के माध्यम से किया । 
यह सब करने की उस समय आ्रावश्यकता थी क्‍योंकि पुरानी रूढ़ियों एवं 
सामाजिक मर्यादा के प्रति विद्रोह के स्वर सुनाई पड़ रहे थे । तुलसी ने मानस 
में कद्दा भी है-- 

बरन धरम नह झाश्रम चारो। श्रुति विरोध रत सब नरनारी | 

दिल श्रुति बंचक भूप प्रजासम । कोउ नहिं मान निगम प्रनुसासन ॥ 


उस युग में ईद्वर प्राप्ति के विभिन्न साधन बतलाये जाते ये | इन साधनों 
के प्रतिपादक सिद्धान्तों की भी बहुलता थी। विभिन्न दर्शनों के जाल में 
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जनता उलभी हुई थी । तुलसी ने इन विविध दर्शनों को अम बतलाया है । 
उन्होंने ढं त, श्रद्व त, दँताद्वंत तीनों सिद्धान्तों को श्रम कहा है-- 
तुलसिवास परिहरे तोनि श्रम सो झापन पहिचाने । 
उनके ब्रह्म की मर्यादा विदिष्टाद्वत से ही निर्मित है-- 
सोया-रामसय सब जग जानो । करो प्रनाम जोरि सुथ पानों !। 


तुलसी पूरणंतया समन्वयवादी ये । उन्होंने काव्य की भाषा-दौली पर भी 
समन्वय की छाप लगा दी | उन्होंने श्रपने समय की तथा पूर्व प्रचलित सभी 
काव्य पद्धतियों को राममय करने का सफल प्रयत्न किया । सूफियों की दोहा 
चौपारई पद्धति, चन्द के छप्णपय, तोमर इत्यादि, कबीर के दोहे और पद, रहीम 
के बरवं, गंग भश्रादि की कवित सबेया पद्धति एवं मंगल. काब्यों कौ पद्धति को 
ही नहीं वरन जनता में प्रचलित सोहर, नहछू, गीत आदि तक को उन्होंने 
रामकाव्यमय कर दिया। इस प्रकार उन्होंने काव्य की प्रबन्ध एवं मुक्तक 
दोनों शैलियों को अपनाया । उन्होंने तत्कालीन कृष्ण-काव्य की ब्रज- 
भाषा और प्रेमकाव्यों की अ्रवधी भाषा दोनों का प्रयोग करके अपने समन्वय- 
बादी दृष्टिकोण का परिचय दिया । 

आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के व्यक्तित्व के तत्त्वों का 
वरणणंन इस प्रकार किया है--“अ्रत्यन्त विनम्रभाव, सच्ची झ्नुभूति के साथ 
अपने आराच्य पर भ्रट्टट विश्वास उनके व्यक्तित्व के प्रधान तत्त्व हैं ।” इन दो 
पंक्तियों में लोकनायक तुलसीदास का व्यक्तित्व ही नहीं उनकी समन्वय साधना 
भी स्पष्ट कलकती है । 

हिन्दी-राम-काब्य की भुख्य प्रवृत्तियाँ 

ऊपर हमने हिन्दी-राम-काव्य-घारा का उद्भव एवं विफास का संक्षिप्त 
अ्रध्ययन किया । हिन्दी-राम-काव्य के प्रमुख कवि प्रात:/स्मरणीय गोस्वामी 
सुलसीदास हैं । प्रधानतः उनके काव्य तथा अन्य राममार्गी-भक्त कवियों के काव्य 
का अव्ययन करने पर निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं--- 

१--राम-काब्य का मुख्य विषय रामचरित है | इसमें विष्णु के राम-रूप 
की भक्ति का प्रतिपादन मिलता है | तुलसी ने राम को पूर्ण ब्रह्म माना है। 
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तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अ्रनुरूप ठुलसी ने राम 
के मर्यादा पुरुषोत्तम एक धाक्ति-शील भोर सोन्‍्दय के निघान-स्वरूप का सुन्दर 
बित्ररा किया है | डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में “राजनीति की जटिल 
परिस्थितियों में घर्म की भावना किस प्रकार अपना उत्थान कर सकती है 
यह राम-काव्य ने स्पष्ट कर दिया ।” राम-काब्य का महत्त्व इसी महत्‌ कार्य 
से स्पष्ट है । 


२--सम-काव्य में वैष्णव घर के श्रादर्शों की पूर्णे प्रतिष्ठा है। इसमें 
वेष्णाव धरम के प्रादर्शों के द्वारा सेवक-सेब्य भाव की उपासना पर जोर दिया 
यया है-- 
सेघक-सेव्य भाव बिनु भव न सरिय उरगारि । 
३--राम-काब्य में ज्ञान, कं श्रोर भक्ति की प्लग-अ्रलग महत्ता स्पष्ट 
करके भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है । राम-भक्त-कवि जीवन का परम लक्ष्य 
भक्ति को मानते हैं । इस जीवन से परे एक जीवन है उसका सुख इसी जीवन 
के कर्मों के द्वारा सम्भव है । तुलसी कहते हैं-- 
बड़े भाग सानुष तन पावा । सुर दुर्लभ सब प्रन्यन्हि गावा !॥। 
साधन धाम भोक्ष कर द्वारा | पाइ न जे परलोक संवारा ॥ 
“मानस (उत्तरकाण्ड) 
इस जीवन में सब भ्रकार का साफल्य प्राप्त करने के लिए भक्ति हो सुलभ 
साधन है। राम-भक्ति को ही तुलसी सम्पूर्ण जीवन-परिधि का केन्द्र-विन्दु 
मान कर चले हैं। राम से उनकी वन-यात्रा में ऋषि, मुनि क्‍या माँगते है, 
देखिए-- 
जोगु जम्य सप तप जत कोन्हा | श्रमु कहूँ देह भगति बर लोन्हा ।। 
+- भरश्यकाण्ड । 
४--राम-काव्य में प्रायः मर्यादा की कलक मिलती है। इसी कारण 
श्टज्जार भोर विश्षेषकर संयोग म्इज्जार का इसमें पूर्ण परिपाक नहीं हुआ । 
किन्तु यह बात तुलसी जैसे मर्यादा झील कवियों के लिये ही ठीक ब॑ठती है । 
१८वीं शती से राम-काव्य में माधुयं भाववा का धुट बीरे-धीरे बढ़ता दिखाई 
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पढ़ता है ॥ यह कृष्णु-काव्य की साघधुयंमयी-उपासना-विषयक रचनाओ्ों का 
प्रभाव, है । इसलिए ,रामायत सखि- सम्प्रदाय में 'श्रष्टयाम”, 'नखशिख” इत्यादि 
के ब्रांन मिलते हैं। वँसे राम-काव्य में नव रसों. का प्रयोग है ; क्योंकि राम- 
कथा इतनी व्यापक है कि उसमें सम्पूर्ण भावों का श्रपूव॑ संयोग हो जाता है. 
तुलसी के मानस- में मानव जीवन की विविध परिस्यितियों एवं भावनाओं का' 
बड़ा मार्भिक चित्रण है। यह महाकाव्य है श्रत: इसमें स्वभावतः नव रसों का 
निरूपण मिलता है ; किन्तु दास्य-भाव की भक्ति का आदर्श होने के कारण 
निर्वेद-जन्य शान्त-रस ही प्रधान रस है । हास्य रस का राम-काव्य में प्राय: 
अ्रभाव ही मिलता है । ॥ 
५--राम-काव्य में सभी प्रकार की. रचना-इलियों का प्रयोग किया गया 
है । इसमें श्रव्य-काव्य के साथ-साथ हृश्य-काव्य भी पाया जाता है । राम-काव्य 
में प्रवन्ध काव्य के साथ मुक्तक रचनाश्रों का भ्यूव॑ सामंजस्य मिलता है जेसे 
तुलसीदास का रामचरितमानस श्रौर विनय पत्रिका। श्राचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने गोस्वामी जी के दस काव्यरूप गिनाये हैं-- 
१--दोहा चौपाई याले चरित काव्य । 
२--णवित्त -सर्वेया 
, औै--दोहों में भ्रध्यात्म श्रोर घम-नोति के उपदेश । 
४--बरवं छन्द । 
४--सोहर छन्द । 
६--बिनय के पद । 
७--लौोला के पद । 
८--वीरकाण्यों के लिये उपयोगो छप्पय, तोसर, नाराच झ्रादि की 
यद्धति । 
&£--बोहों में सगुन विचार । 
१०--मंगल-काव्य । 
इनके झतिरिक्त श्रन्य राम काव्य घारा के कवियों ने कई नवीन काव्य- 
रूपों का प्रयोग किया है । 
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हृदयराम और प्राशचन्द चौहान ने रामकथा को दृश्य काव्य के रूप में 
श्रस्तुत किया है। रीति ज्ञास्त्र के भ्राचार्य केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में विभि्न 
छुन्दों में रामकथा लिखी | मानस में संस्कृत के इलोक एवं बर्णंवृत्त छन्दों में भी 
रचना मिलती है| कुण्डलियाँ छन्‍्द का भी राम-काव्य में प्रयोग मिलता है। 
फिर भी दोहा-चौपाई में ही राम काव्य का उत्कृष्ण रूप मानस' में मिलंता 
है । इस पद्धति में प्रवन्धात्मकता का निर्वाह बड़ा सुन्दर हुआ है । मुक्तक दोली 
में विनय पत्रिका के भेद आदरदां हैं । 
/  ६--राम काव्य की रचना प्रधानतः भवधी भापा में हुई है । तुलसी ने 
मानस के भतिरिक्त अन्य ग्रन्थों जैसे विनयपत्रिका इत्यादि में श्रजभाषा का 
प्रयोग भी किया है| केशव की रामचन्द्रिका ब्रजभाषा में हो है। इस प्रकार 
रामकाव्य का सृजन ब्रज और भ्रवधी दोनों ही भाषाप्रों में हुआ है । रामकाव्य 
की भाषा की विशेषता उसका परिमाजित रूप है। उक्त दो भाषाओं में कुछ 
अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। ऐसी भाषाझ्रों में बुन्देली, 
भोजपुरी मुख्य हैं । 


राम-सांहित्य का आगे विकास क्‍यों न हो सका ? 


रामकाव्य में लोक धर्म के प्रति इतना व्यापक दंष्टिकोश रहते हुए भी 
उसका श्रागे विकास क्‍यों न हुआ जब कि लोक धर्म से विमुख कृष्णकाव्य इतना 
लोकप्रिय हुआ, यह बड़े श्रावचर्य का विषय है । हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी के 
लिए यह एक खटकने वाली बात है कि जिस साहित्य में तुलसी जैसे प्रतिमा- 
खाली कवि ओर 'रामचरितमानस' जैसे सुन्दर ग्रन्थ की रचना हुई हो उसका 
विकास भागे के लिए रुक गया । इसका विशेष कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ 
हैं.। उस समय की स्थिति ही ऐसी थी कि राम-काव्य को कृष्शाकाव्य के सम्मुख 
नित-मस्तक होना पड़ा । जिन-जिन कारणों से राम काव्य की घारा अ्रवरुद् 
हुई थे निम्नलिखित हैं-- 
१--राम साहित्य की गम्भोरता झौर सर्य्यदा-- * 

राम-काव्य के विकास के मार्य में सबसे वड़ी बाधा उसको गम्मीरता और 
मर्यादा ने उपस्थित की । राम-काव्य में गुढ्ता और नैतिकता के उच्ब स्तर 
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के कारण उसका जनसाधाररणा के हृदय से वन्धन टूट गया । मनुष्य के हृदय को 
स्पर्श करने के लिए रागात्मक तत्व की श्रावव्यकता होती है जिसका तुलसीदास 
के बाद राम-काव्यकारों की रचनाश्रों में नितांत अमाव मिलता है। इन 
कवियों ने राम के मर्यादापुरुषोत्तम रूप का तो चित्रण किया, किन्तु उनके 
मधुर व्यक्तित्व को एकदम भुला दिया । 

इस मधुर-व्यक्तित्व की श्रवहेलना का दूसरा कारण यह भी है कि राम का 
चरित्र ही केवल लोक-संग्रह का संघटित रूप है तथा उसमें कृष्ण-चरित्र की 
भाँति मघुरता और कोमलता के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल तुलसीदास 
ही राम-भक्ति शाखा में ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने श्रपनी प्रतिभा से राम के 
लोककल्याणंकारी तथा लोकरंजक दोनों रूपों का समन्वय अपने “रामचरित- 
मानस” में किया । उसके वाद के कवि इस बात का निर्वाह न कर सके। इस 
प्रकार राम-काव्य अपने गाम्भीर्य श्रोर मर्यादावाद के कारण तुलसीदास के 
पदचात्‌ विकसित नहीं हुमा । 


२--सुलसीदास रा प्रद्धितोय काव्य-कोशल-- 

रामभक्ति काव्य का विकास रुक जाने का दूसरा कारण गोस्वामी 
तुलसीदास का ग्रद्धितीय काव्य-कौदल है । रामभक्ति की कविता गोस्वामी 
तुलसीदास की कृतियों से इतनी ऊँची उठ गई कि उसके पीछे के राममक्त 
कवियों की अधिक प्रसिद्धि न हो सकी । गोस्वामी जी के श्रालोक के सामने 
अन्य कवि प्रभावहीन पड़ जाते हैं । उनके काव्य-कौदल के श्रागे भ्रन्य कवियों 
को रामकथा के वर्णान करने का साहस ही न हुप्ना । इसके भ्रतिरिक्त तुलसीदास 
में राम-काव्य का चरम विकास दीख पड़ने से जनता की चित्त-श्रृत्ति तुलसीदास 
को छोड़कर अन्य कवियों की रचनाप्रों में रमी ही नहीं ! इस प्रकार गोस्वामी 
तुलसीदास का काव्य-कौहल राममक्ति-काव्य के विकास में वाघक सिद्ध हुआा 
है । हम यह कह सकते हैं कि तुलसी ने राम काव्य को चरम विकास की 
प्रवस्था पर पहुँचा दिया था इसलिए भ्रन्य उत्कृष्ट कवियों ने उस पर लेखनी 
उठाना ठीक न समझा । 


३ - सत्कालीन परिस्थितियाँ--- 
रामभक्ति-शाखा के काव्य के विकास में तत्कालोन परिस्थितियाँ भी आाधक 
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सिद्ध हुई । उस समय की जनता को वृत्ति बहुत कुछ भगवान के मघुर रूप की 
भोर ही उन्मुख होती जा रहो थी । राम-काव्य में भगवान के लोकरक्षक रूप 
को ही महत्ता दी है तथा लोकरंजक रूप का गोणा स्थान है। इसी प्रकार 
राम-काव्य जनता की चित्तधृत्ति को संतुष्ट न करने के कारण विकसित नहीं 
हो सका | इसके भतिरिक्त उस समय की जनता का ध्यान तुलसी के रामचरित- 
मानस ने इस प्रकार झ्राकृष्ट कर लिया कि भ्रन्य रामभक्त कवियों की रचनाएँ 
उन्हें भाकषिक न कर सकी । 

४--कृष्ण-काव्य को लोकप्रियता -- 


कृष्ण-काव्य भ्रपनी प्रेमाभक्ति के प्रचार के कारण जनता की चित्तवृत्ति के 
अनुकूल था | इसमें सामाजिक मर्यादा का इतना बन्धन नहीं था। इसलिए 
जनता को सरस चित्तवृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए राम-काव्य उपयुक्त नहीं 
था । कृष्ण-चरित में कुछ ऐसी विशेषता थी, जन-मन रंजन का कुछ ऐसा गुण्य 
था कि राम-काथ्य का प्रभाव दव गया । इस प्रकार कृष्ण-काव्य की लोक- 
प्रियता राम-काव्य धारा के विकास में बाघक सिद्ध हुई। 


५--ह्रवधों भाषा के स्थान पर ब्रजभाषा का छाना--- 


तुलसीदास ने रामचरितमानस का सृजन अवधी भाषा में करके उसे राम- 
मय बना दिया । इसलिए अवधी भाषा ही रामकाव्य के लिए अपनी भाषा हो 
गई । किन्तु, कृष्ण चरित्र के महत्त्व के साथ ब्रजमाषा का भी महत्त्व बढ़ा। 
धीरे-धीरे हिन्दी प्रदेश में ब्रजमाषा प्रधान हो गई और भवघी का महत्त्व घट 
गया ॥ भ्रवधी भाषा, जो रामकाब्य के लिए भ्रत्यन्त उपयुक्त थी, भ्रब साहित्यिक 
भाषा न रही । इसका रामकाञ्य के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। ब्रजमाधषा में 
जो थोड़ा सा रामकाव्य लिखा भी गया वह इतना उच्चकोटि का नहीं बन सका 
जितना अवधी भाषा में या | इस प्रकार जब भ्वधी साहित्यासन से श्रपदस्थ 
हो गई तो रामकाव्य का प्रवाह भी क्षीण हो गया । 


कृष्ण-भक्ति शाखा का उद्भव तथा विकास 


जिस प्रकार रामानुजाचायं से प्रभावित होकर उनके श्रनुयायी रामानन्द ने 
विष्यु और नारायण का रूपान्तर कर राम-भक्ति का प्रचार किथा उसी प्रकार 
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निम्बार्क, मध्वाचायं श्रौर विप्णुस्वामी के आ्रादर्शों को. सामने रखकर उनके 
अनुयायी चेतन्य भौर बल्लमाचार् ने श्रीकृष्ण की भक्ति-का प्रचार किया। यह 
भक्ति “भगवत पुराण' से लो गई है जिससे ज्ञान की अपेक्षा श्रेम का ही 
श्रधिक महत्त्व है, आत्म-चिंतन की श्रपेक्षा ग्रात्मसमपंणा की भावना का प्राघान्य 
है । ऋग्वेद संहिता में श्रीकृष्ण का नाम कई स्थलों पर श्राया है.। यजुवेंद में 
भी कृष्णकेसी नामक असुर को मारने वाले कृष्ण की कथा है। छान्दोग्य 
उपनिषद में भी एक कृष्ण का उल्लेख है जिन्हें ऋषि अंगरिस का शिष्य और 
देवकी का पुत्र कहा गया है । इसके पश्चात वासुदेव घर्मं के उत्थान के साथ 
वासुदेब के पुत्र कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई जो एक ऐतिहासिक पुरुष, ढवारका के 
राजा तथा महाभारत कराने वाले समझे जाते ये । वैदिक कृष्णा और उपनिषद 
के कृष्णा में इसका योग हुआ भ्रौर कदाचित इस प्रकार महाभारत के ज्ञानी 
और योद्धा कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ । पंतजलि के समय में वासुदेव 
धर्म के पुनरुत्थाव के कारण महाभारत के कुंध्ण को परम भागवत भान 
लिया गया श्रौर उन्हें बँदिक देवता विष्णु और नारायण से मिला 
दिया गया। 


निम्वार्क से पहले भागवत पुराण के आघार पर माधव सम्प्रदाय को 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी। परन्तु इसमें श्रद्व॑ तवाद के सिद्धान्त पर कृष्णोपासना 
को ही स्थान दिया गया है। ईसा की पन्द्रहवीं शवाब्दी में कृष्णा भक्ति का जो 
प्रचार हुआ उसमें बल्‍्लभाचार्य का बहुत बड़ा हाथ था । उन्होंने जहाँ दार्शनिक 
ज्षेत्र में शुद्धाई ठ की स्थापना की वहाँ भक्ति के क्षेत्र में पुप्टिमार्ग चलाया । 
जुद्धाद्वत तथा पुष्टि मार्ग के योग से उन्होंने श्रीकृष्ण को ब्रह्म मानकर उन्हीं 
की कृपा पर जीव के सत्‌ चित्‌ के अ्रतिरिक्त आनन्द रूप की कल्पना की । 
शंकराचार्य ने निगु णा को हो ब्रह्म का पारमाथिक या असली रूप कहा था और 
सगुणा को व्यवहारिक या माग्रिक । वललभाचाय॑ ने बात उलट कर सग्रुण रूप 
को ही श्रसली पराश्मार्थिक रूप वताया और निमुा को उसका प्रंशतः 
तिरोहित रूप कहा और प्रेम-लक्षणा भक्ति को ही अपनाया । 

इन्होंने कृष्णा को परब्रह्म श्रौर दिव्यगुणा सम्पन्न पुरुषोत्तम” माना है । 
उनके लोक को वैकुण्ठ माना है, जिसका गोलोक एक खण्ड है । इसके प्रन्तगंत 
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सून्दावन, यमुना, गोवर्धन, निकुंज भ्रादि सभी श्ाते हैं ओर इनमें ,कृष्णजी 
अलक्ष भाव से गोचाररण, रास क़ीड़ा किया करते हैं । इस नित्य कोड़ा: स्थल में 
स़दि जीव प्रविष्ट हो पाता है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है । जीव . का इसमें 
प्रविष्ट होना भगवदुनुग्रह से होता है । इस भगवदनुग्रह को ही ग्रे पोषण या 
'ुष्टि मानते थे । बल्लभाचार्य ने कृष्ण-भक्ति का बहुत अ्रधिक प्रन्नार किया 
भौर उसे शीघ्र ही लोकप्रिय बना दिया ॥ ण् 


बलल्‍लभाचायं के पुष्टि सम्प्रदाय के भ्रनेक वैष्णव दीक्षित हुए, जिल्होंने 
श्रीकृष्णा-भक्ति का प्रचार किया। इसमें श्रष्टछाप के कवि बहुत प्रसिद्ध हैं 
जिसकी स्थापना बललभाचारय के पुत्र बिटुुलनाय ने की थी। उसी, प्रष्टछाप 
में सूरदास, नन्‍्ददास, आ्रादि ब्रजभाषा झौर कृष्ण-भक्ति के श्रेष्ट, कवि थे | 
बल्लभाचार्य को गद्दी ब्रजभूमि में थी जहाँ से उन्होंने कृष्णा भक्ति,का खूब 
प्रचार किया । रामानुजाचायं के समान बल्लभाचायं ने भी भारत में, बहुत में 
भागों में पर्याप्त पययंटन और विद्वानों से शास्त्रा्थं करके अपने मत का प्रचार 
किया था । #ष्ण भक्ति के प्रचार में प्रन्य सम्प्रदाय के कृष्ण भक्तों ने भी 
बहुत योग दिया । श्रीवल्लभाचायं से प्रभावित होकर जिन कबियों ने श्रीकृष्ण 
भक्ति पर रचना की उनमें सूरदास का प्रमुख स्थान है। भक्त कवि सूरदास ने 
कृष्ण-मक्ति के प्रचार में अपूर्व सहयोग दिया । सूरदास के बाद भी यंह परंपरा 


चलती रही । 
बललभाचार्य के सिद्धान्त 


श्री बल्लभाचायं ने सांसारिक दुःख की निवृत्ति शोर ब्रह्म का बोध कराने 
के लिए जीव को कृष्ण-सेवा का उपदेश दिया है। जब तक सांसास्कि दुःख 
की निवृत्ति श्रौर ब्रह्म का बोध नहीं होता, तव तक जीव को दिव्य-प्रेम की 
सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती । उस सिद्धि को भ्राप्त किये बिना श्र्‌तियों की 
गति दुलंभ है, श्रतः निरन्तर कृष्ण-सेवा करना ही प्रेम जिज्ञासु जीवों के लिए 
एकमात्र कत्तंव्य कहा ग्रया है । 

बल्लभाचार्य ने शुद्धाईत मत का भ्रतिपादन किया | ये ब्रह्म में दो 
अधिन्त्य दाक्तियाँ मानते हैं--एक आाविर्भाव की झोर दूसरी तिरोभाव की । उसके 
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सत, चित श्र भानन्द तीन स्वरूप हैं। वह अपनी शक्ति द्वारा जगत के रूप 
में परसण्िणित भी हो जाता है भौर परे भी रहता है। वह श्रपने स्वरूप का 
कहीं श्राविर्भाव श्र कहीं तिरोभाव किए रहता है । जीव के रूप में उसका 
सत्‌ और चित्‌ श्राविभूत रहता है भ्रौर श्रानन्द तिरोभूत । जड़ में सत्‌ ही 
श्राविभू'त रहता है शेष दोनों तिरोम्ृत । इस प्रकार उन्होंने शंकर श्रद्व॑त के 
मायावाद को छुद्ध करके श्रपने मत का प्रतिपादन किया ॥ श्रत: इनका मत 
शुद्धाह त कहलाया । 

जिस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में बललभाचायं जी का सिद्धान्त छुद्धाहत के 
नाम से प्रसिद्ध है उसी प्रकार भक्ति के क्षत्र में उनका साधना मार्ग “पुष्टि 
मार्ग” कहलाता है । दाशंनिक सिद्धान्त के लिए बल्‍्लमाचायं चाहे विष्णुस्वामी 
के ऋणी रहे हों, किन्तु अपने साघन-वर्ग की व्यवस्था स्वयं उनकी वस्तु है । 
बल्लभाचार्य का मत है कि (पुष्टिमार्ग भावना के शनुग्रह से ही साध्य है ।' 
पुष्टिमार्य के सुप्रसिद्ध व्याख्याता श्री हरिराय जी ने पुष्टिमार्ग लक्ष्णानि' 
नामक लष्त॒ में पुष्टिमार्ग का इस प्रकार परिचय दिया है--: 

“जिस मार्ग में लोकिक तथा भ्लौकिक, सकाम श्रथवा निष्काम सब 
साधनों का श्रभाव ही श्रीकृष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है, भ्रथवा जहाँ 
जो फल है वही साधन है, उसे पुष्टिमार्ग कहते हैं! श्रोर जिस मार्ग में सर्व- 
सिद्धियों का हेतु भगवान का श्रनुग्रह ही है, जहाँ देह में प्रनेक सम्बन्ध बनते 
हैं, जिस मार्ग में भगवत्‌-विरह-अ्रवस्था में भगवान की लीला के श्रनुभव मात्र 
से संयोगावषस्था का सुख श्रनुभुत होता है, श्रोर जिस मार्य में सब भावों में 
सौकिक विधय का त्याग है श्रौर उन भावों के सहित देहादि का भगवान को 
समपंरा है, वह पुष्टि मार्ग कहलाता है ।” 

पुष्टिभार्गो सिद्धान्तों की समयक्‌ निष्पत्ति के लिए हमें बल्लभाचाये के 
कृष्ण, ध्रात्मा, प्रकृति शोर मुक्ति सम्बन्धी विचारों की समीक्षा कर लेनी 
चाहिए। 

कुष्णु---वल्लभाचार्य के भनुसार कृष्ण परब्रह्म हैं। वही संसार का पालव- 
पोषण प्रौर संहार करते हैं। वही सृष्टि का उपादान कारण तथा स्वयं सच्चिदा-- 
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नन्द स्वरूप हैं । उन्हीं से जीव और प्रकृति की उत्पत्ति हुई। जीव में कृष्ण 
के सत झोर चित्‌ गुणों का प्रादुर्भाव हुआ परन्तु भानन्द-तत्त्य का तिरोभाव 
रहता है। इसी प्रकार जड़-प्रवृति में केवल सत-तत्त्व का प्रादुर्माव हुप्रा श्रौर 
बित्‌ श्लौर भानन्द का तिरोमाव रहता है। वास्तव में तीनों तत्त्व की यही 
भिन्नता जीव, प्रकृति श्ौर परमात्मा के भेदों का कारण है। यही त्रिगुणात्मक 
ब्रह्म कृष्ण हैं जो भ्रपने ग्रुणों के प्राविर्माव शौर तिरोभाव से इस संसार के रूप 
में प्रगठ होते हैं। जन-साघाररा के ग्रहरा करने के लिए बललभाचायं ने कृष्ण के 
गोलोक को कल्पना को जिसमें वे राधिका भ्रोर भक्त झ्ात्माएं रूपी गोपियों के 
साथ निवास करते हैं। भक्तों को लीला का पआ्लानन्‍्द देने के लिए ही वे पृथ्वी 
पर अवतार लेते हैं तथा भक्त ही गोपी, ग्वाल, नन्‍्द, यशोदा का रूप ग्रहण कर 
लेते हैं श्रौर कृष्णा भौर राधा की लीला का झानन्द उठाते हैं । यही वललभ के 
दार्शनिक सिद्धान्तों का धामिक पक्ष है । 

झात्मा--बल्लभाचायं के अनुसार भ्रात्मा का आझाविर्भाव परमात्मा के 
भ्रानन्द गुण के तिरोभूत होने से हुआ । उनके अभ्ननुसार जीव और ब्रह्म एक ही 
हैं क्योंकि ब्रह्म जीव का उपादान कारण भी है । जीवात्मा परमात्मा का अंश 
है । जीव श्रोर ब्रह्म में इतना ही भ्रन्तर है कि जीव को शरक्तियाँ भ्रपनी सत्ता के 
कारण सीमित हैं । 

प्रकृति--जीव के समान प्रक्ृति भी ब्रह्म की भ्रांशिक श्रभिव्यक्ति है + 
प्रकृति तत्व का विकास ग्रह्म के आनन्द श्रौर सत्‌ के तत्वों के तिरोभाव से 
हुआ । गोलोक की श्रवतारर्ा ब्रज के रूप में पृथ्वी पर करके बल्लभाचाय ने 
प्रकृति को साघारण जड़ सत्ता से कहीं ऊपर उठा दिया है। 

ब्रात्मा--बल्लभाचार्य के अनुसार आत्मा तीन प्रकार की है-- 

१--सुक्तियोगिन । 

२--नित्यसंसारिन । 

३--समोयोगिन । 

नित्य संसारिन भ्रात्मा की मुक्ति नहीं होती । वह अनन्तकाल तक 
श्रावागमन के चक्कर में पड़ो रहती. है; तमोयोगिन भझ्ात्मायें इनसे भी निदक्ृष्ट 
हैं।. भुक्तिय्रोगिन भात्मायें ही मुक्षित को प्राप्त करती हैं । 
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मुक्तियोगिन श्रात्मार्यों परत्रह के भ्रनुग्रह से ही मुक्ति: प्राप्त करतीं'हैं, इसी 
पमग्रवद भ्रनुश्रह का नाम बल्लभाचार्य ने पुष्टि रक्‍्खा ॥ ४१२ 

वल्लभाचाय्य ने मुक्ति के दो मार्ग माने हैं । एक ज्ञान और साधन का 

भआय॑ जिसे मर्यादा मार्ग कहा है श्रौर दूसरा अनुग्रह का मार्ग जिसे प्रुष्टि मां 

कहा है और जो मर्यादा मार्ग से भी श्रेष्ठ है। पुष्टि मार्ग से प्राप्त मुिति की 
अपेक्षा भर्यादा मार्ग से प्राप्त मुक्ति निम्नकोटि की भी है। उनके श्रेनुसार 
भक्ति और अ्रनुग्रह द्वारा प्राप्त मुक्ति ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्यों होना 
चाहिए । इसके लिए अधिक साधन की भी आवश्यकता नहीं । मंक्‍्त को 
परमेद्वर के प्रति झात्म-समपर्णं करना चाहिए और उसके श्रनुग्रह कौ ' प्रतीक्षा 
करनी चाहिए । पुष्टि द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बाद जीवात्मा परमात्मा के 
सन्निकट गोलोक में पहुँच जाती है श्रोर उसकी लीला में भाग लेने लगती है । 

बलल्‍लभाचार्य ने पुष्टि चार प्रकार की बताई है-- 

१--प्रबाह पुष्टि । 

२--मर्यादा पुष्टि ।. 

३-पुष्टि परुध्टि ॥ 


४-- शुद्ध पुष्टि । 

प्रवाह पुष्टि के अनुसार भक्त संसार में रहता हुआ भी श्रीकृष्ण की भक्ति 
करता है । मर्यादा पुष्टि के अनुसार भक्त संसार के समस्त सुखों से भ्रपना 
हृदय खींच लेता है और श्रीकृष्ण के गुणागान और कीर्तन द्वारा भक्ति की 
साघना करता है । इस प्रकार प्रवाह पुष्टि और मर्यादा पुष्टि, पुष्टि की निम्न 
श्रेणियाँ हैं, जिसमें भक्त भगवान का श्रनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्रयत्नशील 
होता है । पुष्टि पुष्टि में मगवान के प्रति प्रंम करने का भक्त को व्यसन,सा हो 
जाता है । वह श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है किन्तु साघना; बनी रहती 
है श्रीर इस प्रकार भक्त ओर भगवान दोनों क्रियाशील रहते हैं। सब से ऊंची 
श्रेणी की पुष्टि शुद्ध पुष्टि है जो बललभाचायं और उनके सम्प्रदाय क्प्ने चरम 
उद्देश्य थी। इसमें भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्ित रहताःहै'3 वह 
अगवान का कृठापात्र वनकर अनुग्रह प्राप्त करता है, उसके गुरा*मोले: गाता 
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और-मस्त रहता है | इस भनुग्रह के प्राप्त होने पर भक्त के हृदय में श्रीकृष्ण 
के प्रति इत्तती झनुभूति हो जाती हैं कि वह भगवान की लीलाप्रों से प्पपनए 
तादत्स्,स्थापित कर लेता है। उसका हृदय श्रीकृष्ण की लीला-भूमि बन 
जाता है । ग्रोप, गोपी, कदम्ब और राघा-कृष्ण उसके आराध्य ही नहीं 
वरन्‌ अत्यन्त निकट की वस्तुएं हो जाती हैं । वह वात्सल्यासक्ति, सल्यासक्ति, 
कान्तासब्ति, आमनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, भौर भ्रन्त में परम विरहासक्ति 

' को आप्त होता है । शरीर छोड़ने पर वह गोलोक में निवास करता है आर 
इस प्रकार उसका जीवन साथंक हो जाता है । 


सांसारिक दु:ख को निवृत्ति श्रौर ब्रह्म का बोध कराने के लिए वल्लभाचायें 
ने पुष्टिममर्गीय सेवा-विधि की व्यवस्था की है। इस सेवा के दो भेद 
हैं --क्रियात्मक ओर दूसरा भावात्मक | क्रियात्मक सेवा शरीर औझौर द्रव्य से 
होती है, जिससे जीव की श्रहंता-ममता नथ्ट होकर भक्ति की हढ़ता होती है | 
भावात्मकफ सेवा मानसी है । इसकी सिद्धि भी क्रियात्मक सेवा ह्वारा एकादश 
इन्द्रियों भौर मन के विनियोग होने के भ्रनन्तर ही हो सकती है। इस प्रकार 
पुष्टि मार्गीय सेवा में क्रियात्मक सेवा पर अ्रधिक जोर दिया है। यही कारण 
है कि बल्‍्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में नैमित्तिक कर्मों की प्रधानता है | इनके 
नाम क्रम से ये हैं--- 

(१) संगल (२) शटज्भार (३) ग्वाल (४) राजभोग (५) उत्पान (६) 
भोग (७) संध्या श्रारतो (८) शयन २ 

इन आ्राठ न॑मित्तिक कर्मों द्वारा प्रात:काल से सायंकाल तक श्रीकृष्ण की 
भक्ति में मन लगा रहता है ! वर्षोत्सव की सेवा-विधि में श्रीकृष्ण के नित्य 
श्रौर श्रवतार तीलाझों के उत्सव, षढ्‌ ऋतुओं के उत्सव, लोक-व्यवहार और 
वेदिक पर्वों के उत्सव तथा श्रन्य श्रवतारों की जयन्तियाँ सम्मिलित हैं । 


कृष्ण काव्यधारा 
राम-कांव्य की तरह इृष्णु-काव्य की परम्परा भी चली आती यी 4 राम 
में देवत्व की स्थापना कृष्ण) में उसी तरह की भावना की स्थापना के साथ ही 
हुई थी। परन्तु ऋष्ण चरित छीघ्र लोकप्रिय हो गयां। श्रीमद्भागवत की 
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रचना ने कृष्ण-भक्ति को एक ऐसा आकषंक रूप दिया कि छीघ्न ही इसके 
साहित्य की परम्परा च॑ल पड़ी । हिन्दी साहित्य में हृष्ण-काव्य का प्रार॑म्भ 
विद्यापत्ति से माना गया है, किन्तु विद्यापति पर “गीतगोविन्द' के रचयिता 
महाकवि जयदेव का विदयेष प्रभाव होने के कारण कृष्ण-काव्य का सुत्रपात 
जयदेव से मानना चाहिये । कृष्ण-भक्ति शाखा का विकास प्राय: मुक्तक के ही 
रूप में हुआ है । विद्यापति का सम्पूर्ण काव्य गीत-काव्य है। विद्यापति हाव 
थे, श्रत: उन्होंने शिव सम्बन्धी जो पद लिखे हैं वे भ्रवश्य ही भक्ति से भोत- 
श्रोत हैं । किन्तु कृष्ण और राघा सम्बन्धी उनके जो पद मिलते है उनमें 
वासना का ही वर्णन है। इस क्षेत्र में जयदेव के शज्भार ने विद्यापति को बहुत 
अ्रधिक प्रभावित किया है | विद्यापति ने राधा-कृष्ण का जो चित्र र्वींचा है, 
उसमें वासना का रंग बहुत प्रखर है । राघा-कृष्णा को साधारण स्त्रीप्पुरुष के 
रूप में लिया गया है, कृष्ण की सख्य भाव में उपासना की गई और राघा 
का जो प्रेम-वर्णित है वह भोतिक और वासनामय है । इनकी पदावली की 
भाषा मैथिली है। महाप्रभु॒चंतन्य द्वारा विद्यापति का बहुत अधिक 
प्रचार हुआ । 

हिन्दी साहित्य में कृप्णा-काव्य धारा के मुख्य श्रधिष्ठाता सूर है। कृष्ण - 
काब्य में लीला ग्रान की जो परम्परा है उसमें कवियों के हृदय की सरसता 
एयं प्रेम उमड़ा पड़ता है। यह कृष्णा की लोलाओं का विषय ही कुछ ऐसा 
है । इसी लिए राम के अ्रनन्‍्य भक्त तुलसी ने भी कृष्णा की मथुर लीला गान 
करने का लोभ संवररा नहीं किया और क्ृप्ण-गीतावली में कृष्ण की बाल- 
लीला के सुन्दर स्वरूपों को अ्रपने हृदय के प्रेमरस एवं कवित्व रस में ढालकर 
प्रस्तुत किया । तुलसी की कृष्ण-विषयक कविता क्ृष्ण-लीला की लोकप्रियता 
एवं हृदयाकषंक माधुर्य की प्रतीक है । ऋष्ण मथुरिम-साम्राज्य हैं । 

ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य की रचना का समस्त श्रेय वलल्‍्लभाचायं को है, 
जिनके द्वारा प्रचारित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास झादि अ्रष्टछाप के 
कवियों ने कृष्ण-साहित्य की रचना की । पुष्टि मार्ग के प्रभाव में आकर श्रनेेक 
मक्त कवि भगवान की लीला गाने में मस्त हो गये । वे प्रतिदिन गोवध॑न में 
अीनावजी के मन्दिर में कृष्णा जी के नैमित्तिक कर्मों पर मधुर पद बनाकर 
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_राघा-कृष्ण के चरित्र का गान करते थे । श्री बल्लभाचायं के पुत्र॒ग्रोस्थामी 
विट्ठलनाथ ने उन कवियों में से सर्वश्रेष्ठ श्राठ कवियों को चुनकर “प्रष्टछाप' 
की स्थापना की । 


हिन्दी साहित्य में काव्य सोन्दय्यं का प्रयाह सागर भरने वाले महाकवि 
सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख थे । सूरदास के काव्य के दो पक्ष महत्त्य- 
पूरा हैं, भक्ति पक्ष झौर काव्य पक्ष । सूर काव्य का विषय गोपाल कृष्ण की 
अजलीला है । इस लीला के ग्रतिरिक्त श्रन्य प्रवतारों भ्रादि का जो वरांन 
हुझा है उसमें भक्त सूरदास के दर्शन नहीं होते न उनके कवि हृदय की ही 
मलक मिलती है | सूरदास के विनय के पद यद्यपि उनके हृदय की भक्ति- 
भावना को व्यक्त करते हैं तथापि उनमें काव्य सौन्दर्य का प्रभाव है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि सूर के कृष्णा-लीला के सम्बन्ध में जो पद हैं उनमें सूर 
के भक्त भौर कवि हृदय की सुन्दर राँकी मिलतो है । 


सूर साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका विषय भलोकिक 
होते हुए भी वह इतना सामान्य है कि साधारण बुद्धि भोर हृदय वाला व््याक्त 
भी उससे सहज में श्रातन्‍्द पा सकता है । सूर के समस्त चित्र मानवीय और 
सामान्य हैं। यशोदा माँ, नन्‍्द पिता, कृष्ण पुत्र, सखा और विलास-प्रिय प्रेमी 
हैं। गोपियाँ ग्रनन्य प्रेम की प्रधिकारिणी प्रेमकाएं हैं। राधा चंचल, अल्हड 
किशोरी, विलास-चतुरा नायिका है, प्रोषितपतिका है और अन्त में सामान्य 
जाया है जो श्रपने पति से श्रनन्य रूप से प्रेम करती है। अपने चरित्रों की इसी 
सामान्यता के कारण सूर-साहित्य प्रत्येक मनुष्य के हृदय को छूता है । बल्‍लमाचाय॑ 
ने बालकृष्ण की भक्ति और पूजा की प्रतिष्ठा करके धामिक साहित्य के 
लिए एक नए प्रसंग की सृष्टि की थी। भगवान इष्णा की बाल लीलाओों का 
जितना स्वाभाविक और सरस वर्णन सूर अ्रपनी बन्द आँखों स कर सके उतना 
हिन्दी का कोई प्रन्य कवि न कर सका । सूरदास का वात्सल्य रस का वर्रान 
हिन्दी साहित्य में भ्रद्धितोय है । सूर का श्वज्ार वर्णन भो केवल कवि परम्परा 
का पालन-मात्र न होकर जीवन की सजीवता व पूर्णाता की श्रभिव्यक्ति करता 
है । योषियों का विरह वर्णन तो अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। उसमें 
योषियों के सरल हृदय के प्रेमजनित विरहोदुगारों का बड़ा स्वाभाविक और 
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रोचक ढंग सेःवर्शान हुआ है । सूर का अमर-गीत वियोग शाज़ार का' हीं 
उत्कृष्ट ग्रन्थ. वहीं है वरन्‌ उसमें सम्रुण श्रौर निगु णा का भी काव्यमय : विवेचन 
है । सूर ने साहित्यिक ब्रजभाषा में श्रपने काव्य॑ का सृजन किया है ॥+ आ्रपका' 
ब्रजमाषा में; काव्य का प्रयोग अ्रपना विशेष महत्त्व रखता है। उन्होंने एक 
इतः पूर्व काव्य में अप्रयुक्त भाषा को इतना सुन्दर एवं श्राकषंक ढना दिया कि 
लगभग चार सौ वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग- 
विराग, प्रेम प्रतीत, भजन भाव इसी भाषा के द्वारा श्रभिव्यक्त हुआ। सुर ने 
गीत पर्दों में हृदयस्थ भावों की बड़ी सुन्दर श्रभिव्यंजना की है। इसी कारण 
उनके गीत श्रपना विशेष महत्त्व रखते हैं । 

सूरदास के अतिरिक्त अ्रष्टछाप के शेष सात सत्कवियों में कुम्भतदास, 
परमानरददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामो, चतुभु जदास, श्रौर 
नन्ददास, सम्मिलित ये । इनमें सभी सुकवि थे, किन्तु सूरदास और नन्ददास 
विशिष्ट थे। 

कुस्भनदास-- का 'संतन कहा सीकरी सों काम” उनकी- संसार से विरक्ति 
का द्योतक है | वललभाचायं की भक्ति पद्धति पर इनकी फुटकल कवितायें 
मिलती हैं। भक्त कवि होने के साथ ही ये उच्चकोटि के ग्रायक थे। इनकी 
कविता वड़ी भावमयी ग्रोर रसभरी है । 

परमानन्ददास--सूर के वाद कृष्ण-भक्त कवियों में इनका ही .वात्सल्य 
रस का सुन्दर श्रौर सजीव निरूपण हुआ है । प्रेम का वर्णन भी श्रापका बढ़ा 
सुन्दर हुआ है | ये तन्‍्मयता और भक्ति की विद्धलता में बड़े ही सरस भौर 
भावपूर्णा पद गाया करते थे । 


कृष्णदास--इनकी कविता, सूरदास और नन्‍्ददास को छोड़कर “अप्टछाप' 
में सर्वोक्त्तृ्ट मानी जाती है। इन्होंने श्री राधाकुष्णा के विशुद्ध शज्भार का 
भेथ पदों द्वारा बड़ा ही सुन्दर वरांन किया है । 


नन्‍्वदास---अ्रप्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद इन्हों का वंज्लिष्ख्य 
है । इनके दो ग्रन्थ “राम पंचाध्यायी' और “भँवरगीत” बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके 
काव्य में भक्ति भावना की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। काव्य-कला को 
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दृष्टि से इनका महृत्त्व इस उक्ति से सिद्ध हो जाता है--“'झौर कवि गढ़िया 
ननन्‍्ददास जड़िया [! 

छोतस्वामो--प्रापके गीत पद सरस झौर प्रेमानुभूति मिश्चवित हैं। इनकी 
विशेषता ब्रज-भूमिं के प्रति भ्रासक्ति की अभिव्यक्ति है 

गोविन्वस्वामी--भ्राप भक्त कवि होने के साथ उच्चकोटि के गायक थे ! 
भ्रतएव आपके पदों में संगीत का विशेष प्रवाह है । 


चतुभु जदास--कुम्भनदास के पुत्र और विट्ठलनाथ के शिप्य थे। 
इनके भक्ति शौर शज्जार के पद बड़े सुन्दर हैं । भाषा सरल तथा सुव्यवस्थित है। 

अप्टलाप के कवियों का विस्तार से वशांंन हम भागे करेंगे। बल्‍लभ-सम्प्रदाय 
के भ्रष्टणाप के कवियों के अतिरिक्त चार भ्रन्य वैष्णव सम्प्रदायों के कृष्णभक्त 
कवि अधिक प्रसिद्ध हैं । ये चार सम्प्रदाय इस प्रकार हैं-- 

१--राधा-बल्‍लभोय सम्प्रदाय । 

२--ग्ोड़ीय सम्प्रदाय । 

३--ट्ट्टी सम्प्रदाय । 

४--निम्नार्क सम्प्रदाय । 


इन सम्प्रदायों ने बड़े-बड़े रसिक और भावुक कबियों को जन्म दिया है। 
उनमें से हम कुछ प्रमुख कवियों का विवेचन आगे करेंगे। 


मोराबाई--उक्त सम्प्रदायों का विवेचन करने के पूर्व हम हिन्दी की 
कृष्ण-मक्ति घारा की प्रसिद्ध भक्त-कवि भीराबाई के सम्बन्ध में मो कुछ 
विचार कर लें । कनेल टॉड के झनुसार ये महाराणा कुम्मा की स्त्री थीं किन्तु 
प्रसिद्ध इतिहासवेला गौरोशंकर हीरानन्द श्रोका को यह वार इतिहास सम्मत 
नहीं जान पड़ती । इनके पदों में 'मेडतणी' शब्द के प्रयोग से भी इनका समय 
महाराणा कुम्मा के उपरान्त ठहरता है। उनके पदों में रैदास का ग्रुरु के रूप 
में वर्शांन किया गया है। किन्तु इन पदों को प्राभाणिक नहीं कहा जा सकता । 
अस्लुतः, जेसा श्रसिद्ध है, मीरावाई ने सग्रणोपासक जीव गोस्वामी से 
दीक्षा ली थी । 
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मीरा के गीतों का कृष्ण-मक्ति काव्य में विशेष स्थान है । इन्होंने कृष्ण- 
लीलाओं का क्रमानुसार विस्तृत वर्ंन नहीं किया है अपितु दीनता से. अपने 
हृदय की समस्त भावनाओं को अपूर्व भक्ति-सुत्र में पिरोकर विरह-पुष्प संयुत 
वरमाल को सिरधरलाल के कण्ठ में सुशोभित किया है। उन्होंने माघुयं भाव 
में अपनी भक्ति-भावना का स्वरूप निर्धारित किया और स्वयं कृष्ण की 
विरहिएी बनकर अपने श्राराध्य कृष्ण से प्रणाय-भिक्षा माँगी है। विरह की 
गम्भीरता से मीरा के गीति-काव्य की उत्कृष्टता नापी जा सकती है। श्राचार्य॑ 
हज़ारीतज़साद द्विवेदी ने मौराबाई के कवित्व को इन दाब्दों में सराहा है-- 
“मोराबाई के पदों में भ्रपूवं भाव-विद्धलता और भ्रात्म-समर्पएणा का भाव है । 
इसके माधघुर्य ने हिन्दी-भाषी क्षेत्र के वाहर के भी सहृदयों को आराकृष्ट श्रोर 
प्रभावित किया है। माधुयंभाव के श्रन्यान्य भक्त-कवियों की भाँति मीरा का 
प्रेम निवेदन और विरह व्याकुलता श्रभिमानाश्रित और श्रध्यंतरित नहीं है 
बल्कि सहज और साक्षात्‌ सम्बन्धित है । इसलिए इनके पदों में जिस तेजी को 
अनुभूति प्राप्त होती है वह श्रन्यत्र दुर्लेम है। वह सहृदय को स्पंदित श्रोर 
चालित करती है और अपने रंग में रंग डालती है ।” मीरा के कुछ पद 
राजस्थानी में हैं ओर कुछ शुद्ध ब्रजमाषा में । जो पद इन्होंने लिखे हैं वे 
तन्‍्मयता से भरे हुए हैं । इनकी पीर” में निजीपन होने के कारण तीकब्रानुभूति 
का परिचय मिलता है । 


गोस्वामी हितहरिवंधझ--(जन्म सं० १५३०) ये राधावललभीय सम्प्रदाय 
के प्रवत्तक ये । इन्होंने कृष्णा से अधिक राघा को महत्त्व दिया है। नाभादास 
जी ने इनके सम्बन्ध में लिखा है-- 


श्रो हरिवंश गुसाई भजन की रोति सकत कोउ जानि है। 
श्री राधाचरण प्रधान हृदय अति सुहढ़ उपासी । 
कुंज केलि दम्पपी तहाँ को करत  खबासी ६ 
सरवस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके. अ्रधिकारी 4 
बिधि निषेध नहिं दास अभ्नन्य उत्कटद अ्रतघारी। 
श्रो व्यास सुवबन पथ झजनुसरं सोई भले पहिचानि हैं। , 
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राधावल्लभीय सम्प्रदाय की झ्ाचारपद्धति का इस छहमप्पय में उल्लेख हुश्रा 
है। मुख्य बातें ये हैं-“-(१) राधाजी के चरणों का महत्त्व एवं प्राघान्य (२) 
ऋूंज के लिए दम्पति की खवासी भ्रर्थात्‌ सखी भाव (३) महाप्रसांद सवंस्व है 
(४) विधि निषेध का त्याग (५) अ्रनन्य दास्य भाव | 
७» हितहरिवंद् जी बड़े उज्चकोटि के कवि थे ५ इन्होंने श्राध्यात्मिक पक्ष के 
अर्थानुसार राधाकृष्णा का विशुद्ध श्॒ज़ार वर्णन किया है । श्रापकी रचना वही 
सरस है। 
गदाधर भट्ट--शइनका सम्बन्ध गोड़ीया सम्प्रदाय से था। गीड़ीया 
सम्प्रदाय का प्रवर्तन महाप्रभ्ुु-चैतन्‍्य ने किया था । भट्ट जी महाप्रभु को भागवत्त 
सुनाया करते थे । भक्तमाल में इनका परिचय दिया हुआ्ला है। उसमें यह स्पष्ट 
वश्ित है-- 
भागवत सुधा दरख बदन, काहु को नाहिन दुखद ! 
गुण निकर गदाघर, भट्ट श्रति सबहि न को लागे सुखद । 


इनका रचमाकाल संवत्‌ १८५० से माना है। यह संस्कृत के महान्‌ पंडित 
थे, फिर भी ब्रजभाषा में बड़ी सरस कविता करते थे । इनकी भाषा में संस्कृत 
के शब्दों का वाहुल्य भोर परिमाजित, सुन्दर, सरस तथा सारगर्भित भाषा का 
प्रयोग हुआ है इनके पदों में साहित्यिक सौष्ठथ के साथ अनुराग, भक्ति 
और त्याग की मात्रा अ्रधिक है । तुलसीदास के समान इन्होंने भी संस्कृत 
पदों के भ्रतिरिक्त संस्कृतर्गाभत भाषा-कविता की भी रचना की है । 


स्वासो हरिवास--इन्होंने निम्बाकंमतान्तगंत टट्टी सम्प्रदाय की स्थापना 
की थी। यह गायन विद्या में बड़े प्रवीण थे | ये प्रसिद्ध गायक “वैज़ू बावरे' 
के ग्रुरु माने जाते हैं। इनका गाना सुनते के लिए ब्रकबर और सानसेन भी 
आया करते थे । इसीलिए इनकी कविता में संगीत का चमत्कार श्रधिक 
है । इनके द्वारा सखि सम्प्रदाय का प्रवर्तंत हुआ । झ्राज भी निधियन में इनके 
मन्दिर पर सल्ति सम्प्रदाय के उत्सव होते हैं । इनका कविताकाल सन्‌ १६०० से 
१६१० ठहरता है| इनके पदों के तीन-चार संग्रह मिलते हैं, कोई विशिष्ट ग्रन्थ 
नहीं है । 


१६६ ] ( हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


श्री भट्ट--ये निम्बार्क. सम्प्रदाय में दीक्षित थे-। निम्बार्क सम्प्रदाय के 
प्रसिद्ध विद्दान केशव काइमोरी जी से इन्होंने दीक्षा ली थी । इनका काल सम्वत्‌ 
१६१५-१६२५ तक माना जाता है । निम्बार्क सम्प्रदाय में परमप्रभु को वैधी 
भक्ति की स्थापना हुई । इस सम्प्रदाय में भगवान पुरुषोत्तम रूप (श्री सर्वेक्षवर) 
की उपासना प्रचलित थी; रसरूप की नहीं । किन्तु श्री भट्ट जी चंतन्य श्रादि 
महापुरुषों से प्रभावित होकर कृष्ण जी की रसरूप-उपासना की ओर आर्ुष्ट 
हुए और “युगल छतक'; “ग्रादि बानी” नामक पुस्तक में उत्कृष्ट मथुर रस की 
बारा प्रवाहित की । इनकी कविता में तन्‍्मयता का भाव विश्षेष है। ऐसा 
कहा जाता है कि ये जब तन्‍्मय होकर पद गाते थे तब कभी-कभी इन्हें 'द्याम' 
की मकलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी । 


उपरोक्त चारों सम्भ्रदायों के प्रमुख कवियों का संक्षेप में वर्णन करने के 
पश्चात्‌ अब हम श्रन्य कृष्ण-भक्त कवियों का उल्लेख करेंगे । 


सूरवास मदनभोहन--(अकवर के समकालीन) इन्होंने बड़े सरस पंदों की 
रचना की है । ये गौड़ीय सम्प्रदाय में दीक्षित थे । इनकी बहुत सी कवितायें 
सूरदास की कविताओं में ऐसी घुल-मिल गई हैं कि पृथक नहीं की जा सकतीं । 
इनके कुछ फुटकल पद मिलते हैं। 

हरिरास व्यास--ये राधावललभीय सम्प्रदाय के प्रवतंक हितहरिवंश के 
शिष्य थे। इनकी राधा विषयक कविता बड़ी मनोहारी है। ये कृष्णा की रासलीला 
के बड़े प्रेमी थे श्र इन्हीं लीलाग्रों के पद वनाकर सुनाया करते ये । ज्ञान, 
वेराम्य तथा भक्ति-विषयक इनके बहुत से पद झौर साखियाँ प्राप्त हुई हैं । 
इनकी “राम-पंचाघध्यायी' को लोगों ने भूल से सूरसागर में मिला दिया है । ये 
संस्कृत के अच्छे पण्डित थे । 


स्रूवदास--ये स्वप्न में हितह़रिवंशजी के शिष्य बने । इनकी प्रेमाभक्ति 
विधयक रचना विविध छन्‍्दों में प्राप्त होती है | ये प्रेम लतिका के रसिक ये । 
इनके बनाए ४० ग्रन्थ बताए जाते हैं । इन्होंने नाभाजी के भक्तमाल के ग्रनुकरण 
पर “भक्तनामावली” नाम की महत्त्वपूरां रचना लिखों । इनका काव्य रचनाकाल 
१७ वीं शताब्दी है । 


भक्तिकाल ] [ १६७ 


चरोेत्तमदास---( सन्‌ १५४४४ ई० ) 'सुदामाचरित्र' के प्रसिद्ध कवि 
सरोत्तमदास अपनी सरस णुत्रं प्रेम-ध्ययंगोक्तिप्रधान रचना के लिए बहुत 
भ्रसिद्ध हैं । ये ब्रजभाषा के बड़े लोकप्रिय कवि हैं । 


भ्रन्य श्वज्भारकालीन कृष्णोपासक कवियों में नागरीदास, अलबेली प्रलिजी, 
चाचा दितवृन्दावनदास, भगवत्‌ रसिक, ललितकिशोरी, सहचरिशरण इत्यादि 
के नाप्त उल्लेखनीय हैं | यहाँ कुछ झकबर के दरबार के एवं मुसलमान कृष्ण 
भक्त कवियों का उल्लेख भी झ्राववयक है। भ्रकवर दरबारी के कवियों में 
रहीम, गंग, वोरबल, टोडरमल इत्यादि मुख्य हैं । रसखान का नाम 
कृष्ण-भक्त कवियों में विशिष्ट है। इनकी दो रचनायें 'सुजान रसखान” शौर 
“प्रेम-बाटिका' भ्राप्त हुई हैं जिनमें भक्त के हृदय की भावुकता, प्रेमाभक्ति की 
अ्नन्‍्यता एवं श्रात्म समपंरा, अखण्ड विश्वास और अ्रपूर्व निष्ठा के दर्शन होते 
हैं । स्त्री कृष्ण-भक्त कवयित्रियों में मीरा के अतिरिक्त प्रवीणराय, कु वरिवाई, 
साई, रसिकविहारी, प्रतापकुंवरि, सुन्दरिकु वरि, रत्नकुंवरि, प्रभृति ने भी कृष्ण 
भक्ति विषयक कुछ काव्य की रचना की है | मुसलमान महिलाओं में 'ताज' शोर 
'शेख” नाम की महिलाओं की कृष्णा विषयक कविता बड़ी सरस और भावपूरां 
है । निगु ण सन्‍्तमत की उपासिका दयावाई ओर सहजोबाई के कृप्ण-भक्ति 
विषयक पद भक्तिपूर्णा दृदयों के स्वच्छ उद्गार है। 


अज़ारकाल की रोतिमुक्त घारा के महान्‌ कबि आनन्दघन का उल्लेख भी 
यहाँ झ्रावक्ष्यक है । ये उन्मत्त प्रेम के कवि हैं। ये प्रेम के महान्‌ कवि हैं। 
इनकी रचनाओं में श्रीकृष्ण के लिए 'सुजान” शब्द रखा गाया है। प्रेम के 
उलाहनों की, व्यंग्योक्तियों की तथा तन्‍्मयता की इनकी कविता में बड़ी सुन्दर 
अभिव्यक्ति हुई है। इनका विषद परिचय #ज्भा रकाल की रोतिमुक्त धारा में 
देंगे । थों तो शडद्भारकाल में कृष्णा विषयक कविता बहुत हुई है किन्तु भक्तिकाल 
की कृप्णएा-विपयक कविता में उससे मौलिक अन्तर है । दोनों की प्रेरणा भिन्न 
है । भ्रतः उनका उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है | आधुनिक काल में भी कृष्ण» 
भक्ति विषयक कुछ रचनायें हुई हैं । किन्तु उनकी प्रेरणा का स्वरूप - भिन्न है, 
अत; उनका भी हम यहाँ उल्लेख नहीं करेंये । 


श्श्द तु [ हिन्दी साहित्य कीः प्रवृत्तियाँ 


क्रृष्णकाव्य की परम्परा का श्रध्ययन करने के पढचात्‌ हम इसके गुण-दोष 
का भी संक्षेप में विवेचन करेंगे । यह साहित्य प्रेमामक्ति का साहित्य है जिसमें 
सूखे तत्ववाद एवं वेदान्त का घोर विरोष मिलता है। प्रायः आ्राज भी राघा के 
उपासक भक्तों में और वेदान्तियों में भड़प हो जाती है। ये प्रमामक्ति 
के उपासक एकान्तिक एवं लोक-जीवन से पृथक भवित को लेकर चलते हैं। 
कृपालु' जैसे राघा के भक्त श्राज भी समाज में राघा-राधा की रट लगाकर 
कुमारियों के साथ विचरते हैं श्रौर कृष्ण की प्रेमाभक्ति की पुकार लगाते हैं । 
आचाय॑ हजारीप्रसाद ट्िवेदी ने कृष्णभक्ति साहित्य का सबसे बड़ा गुण इसके 
प्रेमतत्व निरूपण को बताया है जिसमें शुप्कतत्ववादी एवं प्रेमहीन कथनी 
नहीं है । यह साहित्य, द्विविदीजी के शब्दों मैं---/मनुष्य की सरसता उद्बुद्ध 
करता है, उसकी अ्रन्तनिहित श्रनुराग-लालसा को ऊध्व॑मुखोी करता है श्रौर 
उसे निरन्तर रससिद्ध बनाता रहता है ।” किन्तु इस प्रेम-साधना में एकान्तिकता 
है जो “भक्त को जागतिक द्वन्द्र और कर््तव्यगत संघर्ष से हटाकर भगवान 
के अनन्यगामी प्रेम की शरण में ले जाती है।यही उसका दोष है, क्‍योंकि 
जीवन केवल प्रेमनिष्ठा तक ही सीमित नहीं, यह केवल उसका एक पक्ष है ।”* 
इस भ्रकार माघुय भाव का अतिक्रमण ही कृष्ण|भक्ति-काव्य का दोष है । 

यहाँ क्ृष्ण-भक्नि के सम्प्रदायों का उल्लेख भी अनुपयुक्त न होगा । कृष्ण 
भक्ति के मुख्य सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं--- 

१--दत्तात्र थ सम्प्रदाय--दत्तात्रेय इस मत्त के प्रवर्तक हैं तथा कृष्ण के 
ब्रवतार माने जाने हैं । गीता ही इस मत की घम्म पुस्तक है।॥ इसका प्रचार 
महाराष्ट्र में श्रधिक हुआ । 

२--माधव सम्प्रवाय--ये भव्वाचायं की परम्परा में चला । इनकी घामिक 
पुस्तक “भक्ति रत्नावली” है । संकीतंन एवं नगर कौत॑न इस सम्प्रदाय में भक्ति 
के मुख्य साथन माने गए हैं / 

३--विष्णु स्वामो सम्प्रदाय--इस मत का दार्शनिक सिद्धान्त झुद्धान 


दत है। आगे जाकर वल्लभाचायं के प्रभाव से यह सम्प्रदाय पुष्टिमार्ग में 
मिल गया । 


१-हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ २१४ 


मंक्तिकाल ) [ १६६ 


इ---निभ्यार्क सम्प्रवाय--इस सम्प्रदाय का विशेष इतिहास ज्ञात नहीं 
हैं । केशव फाइमीरी, श्री भट्ट भ्रोर हरिव्यास इस सम्प्रदाय के प्रमुख भक्त कवि 
हुए हैं। इनमें चैतन्य का संकोर्तन भाव भी मिलता है। ये दढ्वतादत मत के 
पानने वाले हैं 4 


४--खैंतन्य ब्राथवा ग्रोड़ोप सम्प्रदाथ-- चैतन्य सम्प्रदाय में जयदेव, 
चण्डीदास भौर विद्यापति के पदों का विदेष महत्त्व है। चंतन्य महाप्रभु की 
कीत॑न-तन्मयता प्रसिद्ध है। गदाघर भद्ठु इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवि हो गये 
हैं । इस सम्प्रदाय में ढ ताइत मत मान्य है । 

६--बल्लभ का पुष्टि मार्ग --इसमें कृष्ण के अनुग्रह-स्वरूप का महत्त्व 
है भोर भक्ति का नाम पुष्टि है । ये विष्णु स्वामी के थुद्धाईत सिद्धान्त को 
मानते हैं। इस सम्प्रदाय के ग्राठ प्रसिद्ध कवि अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। ब्रजभाषा झौर कृष्ण काव्य के सर्वोत्तम महाकवि सूरदास इसी मत के 
मानने वाले थे । 

७--राघाबल्लभी सम्प्रदाय--इसके प्रवर्तक हितहरिबंश थे । इन्होंने 
कृष्ण से श्रघिक राधा को महत्त्व दिया । इस मत में विधि निषेघ का त्याग 
और ग्रनन्य दास्य-भाव मिलता है। इस मत में राधा का सर्वश्रेप्ठ स्थान 
माना गया है । 

ध- हरिदासी टटट्टी सम्प्रदाय--इसके प्रवर्तक प्रसिद्ध गायनाचार्य 
स्वामी हरिदास हैं । इस मत में बहुत से चंतन्यमत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
हुआ है । ठट्टी संस्थान की परम्परा में ही सहचरिशरणाजी नाम के भक्त कवि 
हुए हैं। भ्रागे चलकर इसी सम्प्रदाय में सखी भाव को उपासना का महत्त्व बढ़ा 
श्रौर इस सम्प्रदाय के दीक्षित भक्त स्त्रियों की भाँति तीन दिन श्रलग भी 
बैठने लगे । इन लोगों ने स्त्री को श्रात्म-समपंण का प्रत्यक्ष विग्रह मानकर ही 
मखिमाव की उपासना को महत्व दिया। 

हिन्द्ी-कृष्ण काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ 

कृष्णा-काव्य घारा का विकास देखने के उपरान्त श्रव हम इस घारा की 
मुख्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में वर्णन करेंगे । कृष्णकाव्य घारा की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
इस प्रकार हैं- हे 


क्०्० ] - [ हिन्दी साहित्य की अवृत्तियाँ: 


१--कष्ण-काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाओं का-याजे है । इन 
लौलाओं में कवियों का ध्यान मुख्यतः कृष्ण के वाल और किशोर, जीवन की 
ओर ही गया है । वस्तुत: कृष्ण भक्ति-शाखा में वात्सल्य, सख्य एवं माधुय॑ 
भाव की भक्ति का प्राधान्य है। भ्रतः इनके अनुरूप ही कृष्णा चरित्र का वर्णन 
कृष्ण-काव्य में मिलता है। वात्सल्य भाव के अन्तर्गत कृष्णा की बाल लीलाग्ओरों, 
चेप्टाग्रों एवं यशोदा माँ के हृदय की झाँकी मिलती है । सख्यभाव के अ्न्तगंत 
कृष्ण और ग्वालों के जीवन की मनोरंजक घटनाएँ मिलती हैं श्रौर माघुय॑ 
भाव के अंतर्गत गोपी-लौला प्रमुख है । गोपी-लीला के दोनों रूपों अर्थात्‌ रास 
एवं वियोग की सुन्दर व्यंजना क्ृप्णा-काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देती है। इसी 
माधुर्य भाव के अंतर्गत अ्रमरगीत की रचना का विशेष महत्त्त है। इसमें 
प्रेमात्मक व्यग्योक्तियों का सुन्दर स्वरूप मिलता है। श्राग चलकर इस माधुर्य 
भाव के झंतगंत ही तायक-नायिका भेद एवं नखणशिख वणांन इत्यादि का 
विकास हुम्ना । 

२--»प्ण-काव्य की दूसरी विशेषता उसकी संगीतात्मकता की है ।. इसमें 
गीत-काव्य का सुन्दर विकास हुप्रा है । इसीलिए कृष्णा-काब्य में राग-रागिनियों 
का सुन्दर संयोजन है। सूरदास, मीरा, हितहरि वंश, हरिदास इत्यादि के पदों 
में संगीत की अपूर्व छटा है श्रोर श्राज भी संगीत के क्षेत्र में इन पदों का महत्त्व 
स्पष्ट है। वस्तुतः कृष्ण चरित्र ही कुछ ऐसा 'लिरिकल' है कि उसमें आप से 
श्राप संगीतात्मकता आा जाती है । पं० हजारीप्रसाद दिवेदी ने राधा को 
“लिरिकल' ( विशुद्ध गीतिकाव्यात्मक ) पात्र कहा है। इस प्रकार विषय और 
पात्रों के अनुरूप मुक्तक शैली में कृप्ण-काज्य का विकास हुआ है । 

३--कष्ण-काव्य की तीसरी प्रमुख विशेषता मुक्तक शंली के छन्द-पद, 
दोहा, रोला, चौपाई, कवित्त, सवैया इत्यादि की है| इस काव्य में गौति-काव्य 
की बड़ी मनोहारिणी छटा है ।। संग्रीतात्मकता के कारण कृष्ण-काव्य के 
पदों का सृजन विभिन्न राम-रागनियों पर मिलता है। 

यहाँ यह भी स्मरणा करना उपयुक्त होगा कि कृप्णा-काव्य का सृजन प्रायः 
मृक्तक दॉली में हुम्ना है| क्ृष्ण-काव्य में एक प्रवन्ध-काव्य भी मिलता है । 
जिसकी रचना बुद्ध ब्रजमापा में हुई है । ग्रन्थ का नाम है 'ब्रज-विलास! । इसमें 
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कृष्ण की लीलाझों का क्रमिक वर्ंन तुलसीदास की दोहा-चोपाई की प्रबन्ध- 
औली में मिलता है । वाल-्लीलाग्रों से लेकर द्वारिका तक का वर्णन 
मिलता है । हि 

४- कृष्ण-काब्य की चोथी विशेषता इसकी भाषा को है । इसकी भाषा 
प्रायः ब्रज्भाषा ही है । श्रीकृष्ण लोला के जिन अंशों (बाल एवं किल्योर जीवन) 
को क्ृष्ण मकक्‍त कवियों ने अपने काव्य में चित्रित किया उनके लिए ब्रजभाषा 
जैसी मघुर भर सरस भाषा की आवश्यकता थी। इसीलिए ब्रजभाषा कृप्ण- 
चरित्र के लिए पूर्णतया उपयुक्त सिद्ध हुई। 


५--कृष्ण-काब्य की पाँचवी विशेषता इसके उत्कृष्ट प्रेम वरांन की है । 
झाचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के प्रेम के स्वच्छ एवं माजित रूप का 
बरणंन बड़े मामिक शब्दों में किया है। सूर के वियोग-वर्णन की चर्चा करते 
हुए वे कहते हैं “मिलन के समय की मुखरा, लीलावती, चंचला श्रोर हँसोड 
राधिका वियोग के समय मौन, शान्त ओर गम्भीर हो जाती है । उद्धव के साथ 
अन्यान्य योपियाँ काफ़ो वककक करती हैं पर राधिका वहां जाती भी नहीं । 
उदव ने श्रीकृष्ण से उनकी जिस मूर्ति का वर्णन किया है उससे पत्थर भी 
पिघल सकता है। उन्होंने राधिका की श्रांखों को निरंतर बहते हुए देखा 
था । कपोल-देश वारि-धारा से श्राद्र' था, मुख-मण्डल पीत हो गया था, भ्राँखे 
धंस गई थों'***'*“'प्रिय के वयस्य ने जब सन्देश माँगा तो वे मूछित होकर 
गिर पड़ीं । प्रेम का वही रूप जिसने संयोग में कभी विरहांश का भ्रनुमान नहीं 
किया, वियोग में इस मूर्ति को घारण कर सकता है ॥” सूरदास के श्रतिरिक्‍त 
अन्य कृष्ण-भकत कवियों ने भी प्रेम का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है । वस्तुतः 
उसमें इन कवियों की ग्रात्मानुभूति मिली हुई है इसलिए उसमें एक विद्योप 
माधुय श्रोर मामिकता का मिश्रण हो गया है | मीरा की 'पीर' भ्रदभुत थी, 
उसका विरह दर्द कोई नहीं जानता ॥ वह तो लोक-लाज खोकर प्रीति के 
आदेश को निवाह रही थी । इस प्रकार कुष्ण-काव्य में श्रात्मसमपंणा के द्वारा 
अनन्यगामी प्रेम की सृष्टि हुई है। यह भात्मसमपंण दास रूप में, वात्सल्य 
रूप में, सखा रूप में श्रौर कान्ता रूप में मिलता है। कान्ता रूप में एक 
अधुरिम-साम्राज्य की रचना हुई है जो कृप्ण-काव्य को एक ओर भक्तिकाल 
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का सर्वोत्कृष्ट काव्य बना देती है, दूसरी ओर परवर्ती काल में श'गारी 
प्रवृत्तियों को जन्म देती है । 

६--छष्ण-काव्य में मुख्यतया चार भाव मिलते हैं--रति-भाक, भक्तति-- 
भाव, वात्सल्य-भाव एवं निवेंद । निर्वेदजन्य भाव की श्रभिव्यक्ति श्रात्मग्लानि 
एवं दैन्य की अभिव्यक्ति करने वाले पदों में हुई है। वात्सल्यरस के श्रथिष्ठाता 
महाकवि सूरदास हैं। भक्ति भावना के उज्ज्वल स्वरूप अर्थात्‌ चिन्मुख प्रेम 
को भक्तों ने उज्ज्वलरस कहा है | यह उज्ज्वल रस ऋृष्ण-काव्य में प्रपने 
उत्कृष्ट रूप में मिलता है। कृष्णा-काव्य के परवर्ती साहित्य में शुद्ध रति भाव 
की प्रधानता भी मिलती है । 


अष्टछाप 


विक्रम की १६ वीं शताब्दी के मध्य में महाप्रभु बललभाचाय॑ ने वैष्णव-- 
बर्मं की एक विशिष्ट शाखा की स्थापना की थी । यह सम्प्रदाय “पुष्टि संप्रदाय” 
के नाम से विख्यात है। महाप्रम्मु बललभाचाय॑ के अ्नन्तर उनके पुत्र गोसाई' 
विट्ठलनाथ ने अपने पिता द्वारा स्थापित सम्प्रदाय की सांगोपांग उन्नति की ॥ 
विट्ठलनाथ जी के २५२ शिष्य मुख्य ये जिनका वृतान्त “दो सौ बावन ब॑ष्णवन 
की वार्ता से ज्ञात होता है। बल्‍लभाचायं के भी ८४ शिष्य मुख्य थे, जिनका 
विवरण “चौरासी वेष्णवन की वार्ता' में दिया हुआ है 

पुष्टिमार्गी कवियों में से योसाई बिद्ठलनाथ ने चार अपने पिता के भौर 
चार अपने शिष्यों की एक मण्डली बनाई । उस मण्डली के ञ्राठों भक्त अपने 
समय में पुष्टि संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ काव्यकार, संगीतज्ञ और कीतंनकार थे +- 
ये श्राठों मक्त-कवि ग्रोस्वामी विट्ठलनाय जी के सहवास में एक दूसरे के 
समकालीन थे श्रौर ब्रज में गोवरद्धन पंत पर स्थित श्रीनाथजी 
के मन्दिर में कीर्तन सेवा श्रोर वहीं रह कर भगवद-भक्ति की पद रचना करते 
थे । पुष्टि सम्प्रदाय के श्रनेक शिष्यों में से उन श्राठों का निर्वाचन करके 
ग्रोसाई' विट्ठलनाथ मे उन पर झपने आज्षीर्वाद की छाप लगाई थी। इस 
मौखिक तथा प्रद्ंसात्मक छाप के वाद ही ये महानुभाव “श्रष्टछाप' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 
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१---सु रबरस 
२---कुभनदास 
३--परमानन्ददास 
डे--हष्णदास 
- ५--नंवदास 
६--गोविव स्वामो 
७---छोत स्वामी 
८--चतुभुं जदास 
वृष्टि सम्प्रदाय की मान्यता है कि ये श्राठों भक्तजन श्रीनाथजी की नित्य 
लीला में भ्रन्तरंग के रूप में सर्देद उनके साथ रहते हैं । ये पुष्टि सम्प्रदाय में 
“प्रष्टसखा' के माम से विख्यात हैं | बल्‍लभावायं के सम्प्रदाय में नैमित्तिक कर्मों 
की प्रधानता है, भ्रतः इस सम्प्रदाय के कवि भगवान कृष्ण की नैमित्तिक 
लीलाप्रों पर पद-रचना किया करते थे, वही रचनायें श्रव हमें उपलब्ध होती है + 
भ्रष्टछाप के कवि भी श्रपनी मनोहर पद-रचना द्वारा श्रीनाथजो की लीलाश्रों 
का गायन किया करते थे । 


सहाप्रभु बल्‍लभाचार्थ के शिष्य १ 
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भ्रष्टछ्षाप के कवि ठच्चकोटि के भक्त, कवि तथा गवंये थे | अपनी रचनाप्रों 
में प्रेम की बहुरूपिणी श्रवस्थाश्रों के जो चित्र इन कवियों ने उपस्थित किए हैं, 
के काव्य-कौशल की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य के नमूने हैं। लोकिक तथा 
ब्राध्यात्मिक दोनों श्रनुभूतियों की हप्टि से देखने पर इनका काव्य महान है । 
श्रंब हम श्रप्टछाप के कवियों का पृथक-पृथक संक्षेप में परिचय देंगे । 


सृरवास--भ्रष्टछाप के भाठों कवियों में ही नहीं, बल्कि ब्रजभाषा के 
समस्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं। हिन्दी में कृष्णा काव्य के श्रारम्भ करने 
का श्रेय मेथिल कोकिल विद्यापति को है किन्तु उसका पूरा विकास सूरदास की 
कविता में ही दिखलायी देता है । सूरदास बल्लभाचायं के शिष्य ये  प्रापका 
जन्म संवत्‌ १५५० के लगमग हुआ्ला या। आपने बल्‍्लभाचार्य के उपदेश से 
श्रीमद्भोगंवतत की छाया पर ब्रजभाषा में 'सूरसागर' के नाम से एक विद्दद 
ग्रंथ का प्रजयन किया, जिसमें सवा लाख पद माने जाते हैं । 
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किन्तु भ्रब. तक केवल- सप्रत: श्राठ हजार पद ही मिले हैं । सूरदास की सात 
रचनाएं मिल जाती हैं--सूर-सारावली, साहित्य लहरी, सूरसाग्रर, सूरसाठी, 
सूर पच्चीसी, सेघा-फल, सूरदास के विनय के पद । इनके अतिरिक्त .सूरबास के 
रामकथा सम्बन्धी पदों का एक संग्रह हाल ही में गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ्ना 
है । सूरदास के उक्त ग्रन्थों में सूर-सरावली, साहित्य-लहरी और सूर सागर 
बड़ी रचनाएं हैं, शेष सब छोटे संग्रह-मात्र है। इन सब में सूरसागर ही 
प्रसिद्ध रचना है। 'सूर सारावली' में कवि ने वल्लभाचार्य का शिप्यतत्व ग्रहण 
करने और गोवघंन में श्रीनाथजी के मन्दिर में रहकर सेवा करने का संकेत दिया 
है । साहित्य लहरी में श्रलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने 
वाले कूट पद हैं । कुछ विद्वान आलोचक इसे सूर की रचना नहीं मानते 
श्री हरिराय के भावश्रकाज् तथा श्रीनाथ भट्ट की 'संस्कृतवार्ता मर्णिमाला! 
के अनुसार ये जन्मांध थे । भक्तमाल में भी इनके अन्घे होने भर का संकेत है, 
जो परम्परा से प्रसिद्ध है। हिन्दी साहित्य के विद्वान श्रालोचकों का मत है कि 
जन्मांघ सूरदास मानव मन को वृत्तियों का इतना सुन्दर वरांन नहीं कर सकते 
थे । उनके प्राकृतिक शोभा-वर्शान, वाल्य-मनोवृत्ति-वर्णन एवं सूक्ष्म-रूप-वर्शान 
को देखकर उन्हें जन्मांघ नहों कहा जा सकता है । वे अ्रन्धे थे, इसमें सन्देह 
नहीं, किन्तु जन्मांघ नहीं । सूरदास के कुछ पदों से ऐसी ध्वनि निकलती है 
कि वे दीन-हीन एवं जन्मांध थे किन्तु उन पदों का अ्रभिषामूलक श्र्थ ही वांछ- 
नीय नहीं प्रतीत होता । भक्तमाल में सूरदास जी के सम्बन्ध में एंक छप्पय 
मिलता है, इसमें उनकी साहित्यिक श्रालोचना की गई है--- 
उक्ति चीज श्रनुप्रास बरन-प्रस्थिति झ्ति भारो। 
बचन प्रीति निर्वाह श्र्य॑ श्रदुभुत तुकधारी ॥ 
प्रतिबिम्बित दिवि दिध्टि, हृदय हरिलीला भासी ३ 
जनम करम गुनरूप सर्व रसना परकासी ॥ 
विमल बुद्धि ग्रुन श्रौर की जो यह ग्रुन श्रवननि घरे। 
सुर-कवित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करें ४ 
सूरदास की कविता ब्रजभाषा साहित्य का श्ज्जार है। उनका वात्सल्य, 
शज्जार, भक्ति ग्रौर विनय का वर्रान आज भी अ्रपनी तुलना नहीं. रखता । 


भक्तिकाल न] [ २०५ 


वास्तव में सूरदास ने जिस क्षेत्र में पदापंणा किया उसका वे फोना-कोना राँक 
झाए हैं। सूरदास ने वात्सल्य झौर शटज़जार का ऐसा अपूर्व झौर सांगोपाँग वर्णन 
किया है कि प्राठक उसमें तन्‍्मय हो जाता है। भगवान कृष्ण की बाललीला 
तथा नन्द यशोदा की मानसिक वृत्तियों एवं चेप्टाशों का ऐसा स्वाभाविक वर्णन 
हुमा है कि हिन्दी साहित्य में वह वेजोड़ हो गया है। वात्सल्य रस के उदाहरण 
के लिए वह संसार भर के साहित्य में वेजोड़ हैं ॥ संयोग श्र विप्रलम्भ दोनों 
प्रकार के श्द्भार की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों के विरह-वर्णन 
में वियोग की समस्त दशाओ्ों का ऐसा मामिक वर्रान हुआ है कि जिसे पढ़कर 
पत्थर कलेजा भी पिघल जाता है । कला की दृष्टि से भी सूर का काव्य 
बड़ा उत्कृष्ट है । प्रापका सम्पूर्ण काव्य, बलल्‍लभाचायं के पुष्टि सम्प्रदाय में जो 
नैमित्तिक कर्मों की उपासना की विधि थी उन्हीं मवसरों पर नित्य नये पदों का 
जो सृजन उन्होंने किया, उसका संकलिक्त रूप है । 


श्री कुम्भनदास--महाप्रभु बल्‍लभाचायं के छिष्य तथा उच्च-कोटि के 
अक्त-कथि और गायक थे । इनका जन्म संवत्‌ १५२५ में हुआ था। श्रापका 
रचा हुआ कोई विशेष ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु कोतंन संग्रहों में उनके स्फुट 
पद ययेष्ट संख्या में मिलते हैं | शुकलजी ने इनकी काज्य-रचना के सम्बन्ध में 
लिखा है कि.“'इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है श्लोर न अश्रव तक मिला है । 
फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल-लीला और प्रेम- 
लीला ।” कुम्भनदास को ग्रासक्ति निकुज लीला में यी, झतः उनके काव्य में 
माघुयं भक्ति सूचक दान-मान आदि के पद अधिक संख्या में मिलते हैं । काव्यो- 
त्कर्प की हष्टि से उनकी कविता मच्य श्रेणी की है किन्तु उसमें माघुय॑ भक्ति 
की प्रचरुरता है । यह बड़े सरल, निर्लोभ, निरोह तथा सच्चे अर्यों मे सन्त थे । 
अ्रकवर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था; ये वहाँ गए भी, किन्तु इन्हें राज- 
सम्मान कुछ रुचा नहीं । इन्होंने एक पद में भक्त के जीवन की महानता को 
दर्शाया है-- 


सनन्‍्तन को कहा सोकरो सो काम । 
झावत जात पनहिया टूटो बिसरि गए हरिनास । 


ड्०६ | [ हिन्दी साहित्य ककी प्रवृत्तियाँ 


जिनको, मुख देखें दुख उपलत तिनकों करन परी परनाम ] 
कु भनदास लाल गिरिधर बित्रु ओर सबे बेकास | 


परमभानन्वदास--वल्लमभाचार्य के शिप्य थे। ग्रापका जन्म सं० १५५० में 
हुआ या । बात्सल्थरस का श्रष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद इन्होंने सुन्दर 
और सरस घर्णान किया है। इनकी कविता बड़ी सरस होती थी । इनकी कविता 
को सुनकर आाचाय॑ जो प्रेमोन्मत्त हो जाते थे । इनका काव्य ग्रन्थ 'परमानेन्द 
सागर' बहुत प्रसिद्ध है। इन पर हिन्दी साहित्य के झोधकों ने विशेष का्ये 
नहीं किया है । खोज होने पर श्रष्टछाप के कवियों में इनका महत्त्व स्पष्ट 
होगा । हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इनके सम्बन्ध में लिखा है। “इनके पदों में 
भाषा का लालित्य दर्शनीय है।” इस प्रकार महाप्रभु बल्लभाचार्य के जिन 
शिष्यों को अ्रष्टछाप की मर्थादा मिली, उन सबमें विशिष्ट व्यक्तित्व दिखाई 
देता है । 


फृष्णदास जी--का जन्म सं० १५५३ में हुआ था। भाप बल्‍्लभाचाय॑ 
के शिष्य थे। इनकी आ्रासिक्ति रास-लीला में थी। ग्रत: इनके काव्य में प्रिया- 
प्रियतम के विड्वार विषयक पदों की अ्रधिकता है । उन्होंने श्रतिशय शइज्लार 
प्रधान पद प्रचुर संख्या में रचे हैं। इनके 'कृष्णादास जी का कीतंन” झ्रोर 
'जुगलमान चरित्र' नामक पद संग्रह मिलते हैं। इनंकी कविता बड़ी सरस और 
भावमयी है । 


नन्‍्दवदास --गोस्वामी विद्वुलनाथ के थ्रिप्यों में ननन्‍्ददास का स्थान भ्रमुख 
है । अप्टछाप के कवियों में इनका स्थान सूरदास के बाद प्रमुख है । अपनी 
बहुमुखी प्रतिभा, सरस कविता एवं कोमलकांत पदावली के कारण इनके काव्य 
का स्थान ब्रजभाषा साहित्य में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनका जन्म सं० १५६० 
के लगभग माना जाता है। इनके ग्रन्थों की संख्या ६६ है---रासपंचाध्यायी, 
सिद्धास्त पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूपमंजरी, रस मंजरी, विरह 
मंजरी, श्रमरगीत, गोवर्दंनलोला, श्याम सगाई, रुक्मिणीमंगल, सुदामा चरित, 
भाष। दक्षम स्कन्ध, पदावली, हितोपदेश और तासिकेत पुराण ( गद्य में ) ) इनमें 
रासपंचाध्यायी एवं श्रमरगीत का ही साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है। 


अक्तिकाल ] हे [ २०७ 


“सिद्धान्त पंचाध्यायी' का भक्ति-सिद्धान्त के नियमों की हष्टि से विक्षेष महत्त्व 
है। प्रनेकार्थ मंजरी कोश ग्रन्थ है। 

नन्ददास उच्चकोटि के भावुक कवि हैं । भ्रमरगीत में उद्धवगोषियों के संवाद 
द्वारा निगु णा पर सगृुण की विजय झभौर योग एवं ज्ञानमार्ग पर प्रेम कौ विजय 
दिखलाई है तथा नाथ पंथ के योगमार्ग शोर कबीर आदि के ज्ञान मार्ग को 
दिखाकर वल्लभाचायं की प्रेम भक्ति का महत्त्व स्थापित किया है। 
“रासपंचाध्यायी' में इनकी कवित्व दाक्ति का और विकास हुझा। उसमें 
कोमलकांत पदावली एवं श्रुतिमधुर भाषा शैली के कारएा “गीतगोविन्द” का 
सा पद-लालित्य मिलता है । नन्‍्ददास के काव्य की दो विश्षेषताएँ हैं--माषा की 
मधुरता भौर शब्दों की सजावट । इसीलिए इनके सम्बन्ध में यह उक्ति प्रसिद्ध 
है--'भ्ौर कवि गरढ़िया, नन्‍्ददास जड़िया ।' 

गोविन्दस्वामी--ये गोसाई विट्टलनाथ के शिप्य थे। ग्रापका जन्म सं० 
१५६२ में हुआ था । इनके गाने की ऐसी ख्याति थी कि स्वयं तानसेन इनका 
गाना सुनने कभी-कभी श्राते ये । आप ज॑से परम उच्चश्रेशी के गायक ये वैसी 
उच्च श्रेणी की आपकी कविता नहीं है | आपके श्रीनाथ जी के कीत्तंन स्वरूप 
कुछ स्फुट पद ही मिलते हैं। काव्य का विषय राधा-कृष्ण की श्एज्जारात्मक 
लीलाएं हैं। इनके रचे हुए कुछ वाल-लोला के पद भी प्रसिद्ध हैं | 

छीतस्वामो--गोसाई विट्टलनाथ के णिष्य थे। इनका जन्म संवत्‌ 
१५७३ में हुआ था । भापकी कविता बड़ी भक्तपूर्ण है, जिसकी भाषा सीधी 
और सरल है। काव्य-सोन्दर्य की दृष्टि से श्राषकी कबिता का महत्त्व नहीं है । 
आपने कीत्तन के फेवल स्फुट पदों की रचना की थी । 

महात्मा जतुभु जदास--गोसाई विट्ठलनाथ के प्रिय दिष्य ये। श्रापका 
जन्म सं० १५८७ में हुमा था। आपने कीत॑न के स्पुट पदों की रचना 
की थी। भ्रापकी कविता में भक्ति-भावना झौर झद्भार की श्रच्छी छटा दिखला 
देती है। काव्य-सोन्दर्ग की दृष्टि से भी यह उत्तम रचना है । इन्होंने पदों में 
कृष्ण के जन्म से लेकर गोपी-विरह तक की ब्रजलीला का गायन किया है । 
इनकी तीन पुस्तक द्वादशयश, भक्ति प्रताप, हितजू को मज़जल तया कुछ फुटकल- 
पद श्राप्त हुए हैं । 


२०८ | [ हिन्दी साहित्य'की अ्ृर्तियाँ 


हिन्दी साहित्य में भ्रष्टणाप का महत्त्व--हिन्दी साहित्य में भ्रष्टठाप का 
महत्त्व उसके काव्य के काररा है, किन्तु पुष्टि सम्प्रदाय में उसके महत्त्व का 
अन्य कारशा भी है। पुष्टि सम्प्रदाय की मान्यता है कि श्रष्टछाप के प्राठों 
महानुभाव श्रीनाथजी के प्रस्तरंग सखा हैं जो उनकी नित्यलीला में सर्दव 
उनके साथ रहते हैं । गिरिराज नित्य-निकुंज के श्राठ द्वार हैं श्र श्रष्टछाप 
के आठों सखा इन द्वारों के श्रधिकारी हैं! वे इन द्वारों पर रहते हुए ठाकुर- 
जी की सदेव सेवा करते हैं ॥ लौकिक-लीला में वे भौतिक शरीर से इन द्वारों 
पर स्थित रहते हैं और लौकिक-लीला की समाप्ति पर वे श्रपने भोतिक शरीर 
को त्याग कर श्रालौकिक रूप से नित्य-लीला में विराजमान रहते हैं। इसके 
श्रतिरिक्त भ्रष्टाप का हिन्दी-काव्य में वहुत महत्त्व है। हिन्दी के प्राचीन 
साहित्य की उन्नति से भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। गोसाई विट्ठलनाथ जी 
ने जिस समय अप्टछाप की स्थापना की थी, उस समय ब्रजभाषा साहित्य का 
अधिक प्रचार नहीं था । किन्तु उनके प्रश्नय के कारण साम्प्रदायिक भक्तों में 
इसका व्यापक प्रचार हो या, इसके श्रनुसरणण पर वैष्णव घमं के भ्रस्य कई 
सम्प्रदायों ने भी ब्रजभाषा काव्य को प्रश्नय दिया, जिसके कारण सुदीघंकाल 
तक ब्रजभाषा साहित्य की अतिशय उन्नति होनी रही ॥ सच बात्त तो यह है 
कि अष्टछाप ने व्रजभाषा के पद्मात्मक भक्ति-साहित्य पर इतना व्यापक प्रभाव 
डाला है कि कई शताव्दियों के पदचात्‌ अब तक भी उनका महत्त्व श्रक्षप्ण 

अष्टछाप के महानुभावों ने यद्यपि स्वयं व्रजभाषा गद्य में रचना नहीं की 
है, तथापि उनके प्रासंगिक चरित्र वार्ता रूप में ब्रजभाषा गद्य में रचित होने 
भे अन्ततः वे गद्य साहित्य के भी कारणा हैं | चौरासी वैष्णवन की वार्ता, दो 
सौ बावन वैष्णवन की वार्ता, अष्टसखान की वार्ता, जिनमें श्रप्टक्वाप के कवियों 
के जीवन बृतांत दिए हुए है, इत्यादि, ब्रजभाषा के साहित्यिक गद्य की आरंभिक 
पुस्तकें हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्टि सम्प्रदाय के कारण ब्रजभाषा 
गद्य की अत्यधिक उन्‍नति हुई थी । इस प्रकार पद्य और गद्य दोनों क्षेत्र में 
अष्टछाप का साहिन्विक महत्त्व बहुत अधिक है । 


ग्ष्ट्याप की स्थापना का एक उद्देश्य पुष्टि संप्रदाय के मन्दिरों में ठाकुर- 
जो के नित्य और नँमत्तिक उत्सवों के लिये कीर्तन की उचित व्यवस्था करना 
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भी था। कोर्तन में भिन्‍न-भिन्‍न राग-रागनियों के पद ताल-स्वर से गाए जाते हैं, 
इसलिए कीत॑नफार को संगीत शास्त्रानुसार गान-वाद्य का यथोचित ज्ञान होना 
झावह्यक है। भ्रष्ट्ाप के झाठों महानुभाव कथि होने के भ्रतिरिक्त गान भौर 
वाद्य के ममंश भोर श्रपूर्व ज्ञाता थे | इसी कारण से श्रष्टछ्षाप का 
कलात्मक महत्त्व इतना प्रधिक है कि क्षताब्दियों तक देक्ष में सर्वोच्च श्रेणी के 
कलाकारों में उसकी रचनाओं का पूर्ण प्रभाव रहा है और भविष्य में भी 
रहेगा 

संगीत कला के भ्तिरिक्त भ्रष्टछाप पर श्रन्य कलाओं का भी प्रभाव है । 
सूरदास झ्रादि के पर्दो में नाना प्रकार के व्यंजनों का विस्तृत उल्लेख मिलता 
है | ये पद ठाकुर जो के राजभोग, छप्पन भोग भ्थवा भ्रन्नकूट भ्रादि उत्सवों 


पर गाये जाते थे । हस प्रकार अष्टछायप का पाफ-कला विषयक महत्त्व भी 
स्पष्ट है | 


कृष्ण काव्य को सूरदास की देन 


बल्लमाचायं के शिष्यों में स्वप्रधान, सूरसागर के रचयिता, सुरदास अ्रष्ट- 
छाप के श्राठों कवियों में ही नहीं, वरन्‌ ब्रजमाषा साहित्य के समस्त कबियों 
में सर्वश्रेष्ठ हैं। सूरदास उच्चकोटि के भक्त शोर कवि हैं । इनकी कविता ने 
गब्रजभाषा काव्य को गणना विश्व साहित्य में कराई है| सूर के कविता-काल 
को सोरकाल कहा जाता है। इस काल को गरना सं० १५०३ से १५७३ 
तक है। यह ब्रजमाषा का [काल हिन्दी का परम समृद्धि युग था । हिन्दी में 
झृष्णा-काव्य के भारम्भ करने का श्रेय मंथिल कोकिल विद्यापति को है, किन्तु 
उसका पूर्णो विकास सूरदास की कविता में दिखन्स्र वड़ता है । सूरदास के 
भाद ही कृष्ण-काब्य का इतना अधिक प्रचार हुआ कि कई दाताब्दियों तक भ्ग- 
शित कवियों की उच्चकोटि की रचनाएँ इसी विषय पर बनती रहीं । निदान, 
हम कह सकते हैं कि कृष्ण-काव्य परम्परा के कवियों में सूरदास का प्रमुख 
स्थान है। भाषने कृष्णा-काव्य को पूरा समृद्धि प्रदान की और उसे उसकी 
जरयोघ्नति के छिल्लर तक पहुँचाया । 


सूरदास के सूरसागर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उप्तमें सदा लाख 
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पदों का संग्रह है, पर श्रव तक उसके लगमग छः सात हजार पद ही प्राप्त हुए 
हैं । महाप्रभु बललभाचायं की प्रेरणा से श्रापने श्रीमद्मामरवत्‌ के श्राघार पर 
श्रीकृष्ण-लीला का बिशद्‌ वर्शंन किया । सूरसागर में भागवत्‌ के दश्म्‌ स्कत्घ 
के विषय का प्राधान्य है दशम्र्‌ स्कन्ध के पूर्वाघ॑ में गोकुल और ब्रज में विहार 
करने वाले कृप्णा का चरित्र है और उत्तराध॑ में कृष्ण फे द्वारिका गमन से लेकर 
उनकी मृत्यु तक की कथा का वर्ंन है । सूरदास के भ्राराब्य बालऊृष्ण ही .थे, 
गब्रतः उन्होंने श्रीकृप्णा के पूर्वाब जीवन पर ही विद्येष प्रकाश डाला | भागवत्‌ 
का भ्राघार लेते हुए भी सूरदास ने कृप्णं के जीवन का चित्र्य नितान्त मौलिक 
रूप से किया है। भागवत्‌ के कृष्ण शक्ति के प्रतीक हैं और सूर के कृष्णा इस 
गुणा से समन्वित होते हुए भी प्रेम भ्रौर माधुय की प्रतिमूत्ति हैं। इस प्रेम और 
माबुर्य की व्यंजना बड़ी ही स्वामाविक और सजीव हुई है । सूरदास ने कृष्ण 
के प्रेमपुर्ण जीवन में जो मौलिकता रक्‍्खी है उसमें निम्नलिखित श्रज्धों को 
सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । 

( श्र ) मनोवेज्ञानिक चित्रण--वाल-जीवन की प्रत्येक भावना का जो 
सूक्ष्म श्रौर स्वाभाविक चित्रण सूर ने किया'वह उनकी मौलिकता का द्योतक है। 
उन्होंने वाल-जीवन की विविध मानसिक श्रवस्थाओ्रों के बड़े ही सुन्दर चित्र 
खींचे हैं। कृष्णा का जन्म, उनका घुटुझ्नन चलना, मक्खन खाना, सोना, 
खेलना, खेल में कगड़ना, तुतताकर बात करना, अपने आप नाचना, श्रादि 
जितने वाल मनोभावों का चित्र सूर ने खींचा है वह श्रपूर्व है । उन्होंने वालक 
कृष्णा और माँ यशोदा के हृदय की भावनाओं का सावंभौमिक चित्रण 
किया है । 

( शक्रा ) लोफिक श्राचार--कृष्ण के जन्मोत्सव, छठी, नामक रण, बँधवा 
ग्रादि लौकिक ग्राचारों का ग्राम्य वातावरण के मध्य में बड़ा ही स्वाभाविक 
बरण॑न सूर की विशेषता है । 


(३ ) साम्प्रदाथिक विचार--बल्लभाचायं द्वारा चलाए पुष्टि-मार्म में 
दीक्षित होने के कारण मूरदास ने कृष्णा की नैमित्तिक क्रियाग्रों का बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया है । पुष्टि मार्ग के लोग कृष्ण की नैमित्तिक क्रियाझ्रों पर पद- 
रचना किया करते श्रे । नैभित्तिक कर्म आठ हैं-- पु 
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१-संगल । २--शडछार । ३-गौचारण ९ ४--राजभोग । 
५--उत्थापन । ६--भोग । ७--सन्ध्या श्रारतो । ८-- शयन 

( ई ) साहित्यिक परम्परा--सूरदास के पूर्व जयदेव और विद्यापति कृष्ण 
का वर्णन कर चुके थे, किन्तु उनके कृष्ण श्एज्जा र-रस के आलम्बन हैं । इस 
साहित्यिक परम्परा में सूर ने भ्रपना मोलिक योग दिया । सूर ने कृष्ण को 
ख्ज्जार रस के अतिरिक्त वात्सल्य रस का झालम्वन भी बनाया श्ज्ञार के- 
वर्शत में भी उन्होंने घरम्रिक भावना का समल्वय करके अपनी मौलिकता का : 
परिचय दिया। विप्रलंभ श्रज्भार के चित्रण में भ्रमर गीत की कल्पना करके सूर 
ने भ्रपनी मोलिकता का प्ररिचय दिया है । यश्रपि कृष्णा की बाल लीला, भ्रमर- 
गीत झादि का गणांन भागवत में भी है, किन्तु उनमें सौन्दयं भरकर सूरने 
श्रपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया । उन्होंने श्रीकृष्ण की मुरली का योग-माया के 
रूप में वर्णन किया है।रात में उस मुरली ध्वनि से गोपिका रूपी आत्माप्रों 
का भ्राह्वान तथा रास होता है । गोपियों के साथ रास उसी प्रकार है जिस 
प्रकार असंख्य प्रात्माश्रों के बीच परमात्मा । सूर के लौकिक चित्रणों में इमी 
प्रलौकिक भावना का समावेश किया है । 


सूर ने ब्रजमाषा साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया । सूरदास 
की चलाई हुई परम्परा के श्राधार पर हृष्णा-काव्य का इतसा व्यापक प्रचार - 
हुआ कि कई शताब्दियों तक भ्रगणित कवियों की उच्चकोटि की कविताएँ इस 
विषय पर बनती रहीं । 

श्राचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सूरदास की कवित्व शक्ति का बड़ा मामिक 
वन .किया है। उन्होंने लिखा है--सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वरांन 
शुरू करते हैं तो मानो प्रलंकार शात्ष हाथ जोड़कर उनके पीछे-पीछे दौड़ा 
करता है । उपमाओं की वाढ़ श्रा जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगतो है। 
संगीत के प्रवाह # कवि स्वयं वह जाता है | वह अपने को भूल जाता है । 
काव्य में इस तन्मयता के साथ श्षास्त्रीय पद्धत्ति का सिर्वाह बिरल है। पद-पद 
पर मिलने वाले भ्रलंकारों को देखकर मी कोई अनुमान नहीं कर सकता, कि 
कवि जानबूकफर अलद्धारों का उपयोग कर रहा है । पन्ने पर पन्ने पढ़ते जाइये, 
केवल उपमाश्रों श्र रूपकों की घटा,अन्योक्तियों का ठाठ, लक्षण श्र ब्यंजना 
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का चमत्कार--यहाँ तक कि एक ही चीज दो-दो, चार-चार, दस-दस बार तक 
दुहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रवाह कहीं भी श्राहत नहीं 
हुआ 7” 

भाषा की दृष्टि से भी सूर अपनी विशेषता रखते हैं । उन्होंने काव्य में इत: - 
वूव॑ अप्रयुक्त माषा को इतना सुन्दर और आकषंक रूप दिया कि लगभग चार 
सौ वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग-विराग, प्रेम- 
प्रतीति, भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ ६ सूरदास का गीतकाव्य 
भी भ्रपनी एक अलग विश्येषता रखता है । जो पद निग्रुरा उपासना को वहन 
करते श्रा रहे थे उनको सूर ने सगुण रस से सरस बना दिया। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिन्दी-साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि 
उन्होंने न केवल भाव श्र भाषा के दृष्टिकोण से साहित्य को सुसज्जित किया 
वरन्‌ कृष्ण काव्य की विशिष्ट परम्परा को भी जन्म दिया । 


कृष्ण काव्य की श्य्‌ गार में परिणति 


जिस प्रकार भक्तिकालीन कवियों ने राधा-कृष्ण के मधुर व्यक्तित्व का 
ग्राधार लेकर उसे अपनी निग्रु़तम भक्ति-भावना का व्यंजवब बनाया था उसी 
प्रकार श्यद्भारकाल के कवि उसे ऐसा सुन्दर तथा पवित्र रूप न दे सके । उनसे 
राधा-कृष्ण के मघुरतम व्यक्तित्व में निहित सूक्ष्म मक्ति-मावना का निर्वाह न 
हो सका। श्यूं गारकाल के कवियों ने राघा-कृष्णा की श्रलौकिक प्रेमलीलाझों को 
स्थूल रूप में ग्रहण किया, जिसके परिरामस्वरूप राधा और कृष्ण जो 
अलौकिक प्रेम के साक्षात्‌ मूरति समके जाते थे, साघारण लौकिक प्रेम-प्रेमिका 
के रूप में प्रदर्शित किये जाने लगे | यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जिस भक्ति 
मे प्रेम की प्रधानता होती है तथा श्रद्धा प्रथवा पूज्य बुद्धि का ग्रभाव होता है 
वह वासना में परिणत हो जाती है। कृष्ण-भक्ति घारा का भी यही हाल 
हुम्रा । श्राचार्य शुक्लजी ने ठीक ही कहा है, “भक्ति” इन्द्रयोपमोग की भावना 
ने कनुषित हो जाती है भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती 
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है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का प्रववव---जिसका लगाव धर्म से होता है-- 


: छोड़ कर केवल प्रेमलक्षणा भक्ति लीं जायगी वहाँ वह श्रवश्य विलासिता से 
ग्रस्त हो जायगी । 





“बष्णवों की कृष्णा भक्ति शाखा ने केवल प्रेमलद्षणा भक्ति 
ली, फल यह हुभा कि उसने भ्इलोलता की प्रवृत्ति जगाई । 
शुक्लजी ने एक भ्रन्य स्थल पर भी लिखा है, “जिस राघा और कृष्ण के 
प्रेम को इन भक्तों ( मक्तिकालीन कवियों ) ने शृढ़ातिग्रढ चरम भक्ति का 
वज्यंजक बनाया उसको लेकर झागे के कवियों ने शज्जार की उन्मादकारिणी 
उक्तियों से हिन्दी काव्य को भर दिया ॥” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्टज्भारकाल के कबियों के राघा भोर कृष्ण 
साधारण नायक ओर नायिका मात्र रह गए। उनका देवत्व तिरोहित हो गया । 
बह विद्यापति के राधा-कृष्ण के समान पुनः लोकिक रति क़ीड़ा में व्यस्त हो 
गए । कवियों ने कृष्ण ओर राघा के लौकिक सोन्दर्य का वर्णन करने में प्रपनी 
। सौरी शक्ति लगा दी । इन झ गारकाल के कवियों ने यद्यपि लोक-निन्‍्दा के भय 
से कृष्ण भोर राधा को कहीं-कहदी अलोकिक रूप में स्वीकार कर लिया है, 
/ कितु यह सब घोख्ता-मात्र था। उदाहरण के लिए बिहारी जहाँ श्रीकृष्ण के 
भ्रति भ्रपनी श्रसीम भक्ति भावना का दावा करते थे जैसा कि :-- , 
त कोऊ कोटिफ संप्रहों, कोऊ लाख हजार | 
। मो सम्पत्ति जदुपति सदा, बिधद बिवारन हार । 
|] वहाँ उन्होंने श्रीकृष्णा को पूर्णा कामुक के रूप में प्रदर्शित किया | यही 
“हाल देव, पद्माकर भादि झन्य रीतिकालीन कवियों का भी है| कृष्ण-काव्य फो 
श्यगार में परिणति होने के निम्नलिखित पाँच मुख्य कारण हैं--- 
(१) ऋृष्णभक्ति की दार्शनिक जदिलता--कष्णा भक्ति की पृष्ठभूमि में 
' बल्लमाचायं की श्राध्यात्मिक और दाशंनिक विचारधारा थी, जनसाधारश के 
लिए उसकी प्रतिपत्ति बड़ी ही कठिन थी । वल्लभाचायं ने कृष्ण को ब्रह्म, 
+भोषियों को भुक्तयोगिन झात्माएं तया ब्रज को ग्रोलोक मानकर जिन कृष्ण 
की नित्यल्तीला की भ्रह्धत्ता श्रतिपादित की उसे - वास्तविक रूप में. संमकेना 
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अत्यन्त कठिन था। श्ट गारकाल के कवियों में भक्ति की श्रेष्ठ भावना का 
नितान्त ग्रभाव होने से बल्‍लभाचाय॑ की भक्ति के शुद्ध रूप को समभने में भ्रसमर्य 
रहे और श्रीकृष्ण के स्थूल दृष्टि से घोर श्योगारिक दीखने वाले रूप को लेकर 
उन्होंने वासनामूलक शउ गारी कविताएँ लिखीं । 

(२) तत्कालीन राजनंतिक परिस्थितियाँ--ऋष्ण-काव्य में »४ गारिकता के 
समावेश हो जाने का दूसरा कारण तत्कालीन राजनतिक परिस्थितियाँ हैं। 
उस समय के हिन्दू राजा विदेशी तथा विजातीय विजेताश्रों के हास-विलास में 
सम्मिलित हो तज्जन्य रूप समता का श्रनुभव करके हार से व्यथित हृदय की 
पीड़ा को दूर करने का प्रयत्त कर रहे थे। उनकी इस अबृति की छाप 
तत्काकीन कविता पर भी पड़ी । उस समय के कवियों की विलासिता का 
प्रदर्शन करने के लिए राघा और कृष्णा के चरित्र से बढ़ कर और कौन-सा 
माध्यम मिल सकता था । 


(३) कवियों का राज्याश्रय भें होना--”४2 गारकाल के कवि प्रायः राजाग्रों 
के दरबारों में ही रहा करते थे । उन्हें ऐसी कविताएं प्रस्तुत करनी पड़ती थीं 
जिन्हें उनके श्राश्रयदाता राजा पसन्द करते थे । जैसा कि ऊपर निवेदन किया 
जा चुका है कि तत्कालीन राजाओं की वृत्ति शगारोन्मुखी हो चली थी प्रतः 
कविगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्यंगारी कविताश्रों की रचना ही किया 
करते थे । 

(४) तत्कालोन सामाजिक परिस्थितियाँ--श्ट्र गारकाल में केवल राजाप्रों 
की वृत्ति ही श गारोन्मुखी नहीं हुई वरन्‌ जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 
साधारण जनता के लिए, जैसा कि हम ऊपर कह आराये हैं, ऋष्ण काव्य की 
दाशंनिक पृष्ठभूमि को समभना श्रत्यन्त कठिन था, अतः उसने श्रीकृष्ण के 
लौकिक श्यगार रूप को ही ग्रहए किया । तत्कालीन राजाओं की चित्तवृत्ति के 
प्रभाव ने इनमें ग्रौर योग दिया । साहित्य जनता की चिक्ततृत्ति का संचित 
प्रतिविम्ब है। श्रतः तत्कालीन साहित्य में पअ्जूगारी रूप का विद्वद्‌ 
वर्णन हुप्रा 

(५) श्टड्भार मूलक संस्कृत साहित्य का प्रभाव--प्राचीन श्य गारी संस्कृत 
कवियों की कृतियों का प्रभाव रीतिकालीन कृष्ण-काव्य पर यथेष्ट रूप में 
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पड़ा । श्वु गारकाल में संस्कृत ग्रन्थों का बहुत कुछ भ्रनुवाद तथा श्रचार हुझा, 
यह तो सबको विदित ही है ॥ उस समय संस्कृत की “्रार्यासप्तशतो” तथा 
प्राकृत को 'गाथासप्तसती' भादि का काफी प्रचार हुआ । इसी प्रचार का 
प्रभाव तत्कालीन राधा और कृष्ण को लेकर लिखी गई रचनाझरों पर भी 
पड़ा। बिहारी-सतसई पर तो इनका प्रभाव स्पप्ट रूप से व्यक्त ही है। पं० 
प्मसिह शर्मा ने बिहारी सतसई” के 'संजीवन भाष्य” की भूमिका में इस 
, विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है | इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन 
राजनैतिक झौर सामाजिक परिस्थितियों के कारण जो श गारिकता रृष्ण- 
काव्य में भ्रा गई थी उसमें संस्कृत साहित्य की ःट गारी रचनाओं के प्रभाव ने 
भी योग दिया । 


श्रृगारकाल 


शुज्भार काल---सामान्य परिचय 


हिन्दी-साहित्य-रचना के दो सौ वर्ष (सं० १७००-१६० ०) का समय 
साधारणत॒या “रीतिकाल' के नाम से जाना जाता है; आचार्य पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने भ्रपने हिन्दी साहित्य का इतिहास” में हिन्दी साहित्य के मध्य काल को 
दो भागों में विभाजित किया है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल ) साहित्य 
के मध्यकाल का दो भागों में विभाजन करना कुछ कारण रखता है। वस्तुतः 
साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास में एक मोड़ श्राता है तभी से नवीन प्रवृत्तियों 
का काल मान लिया जाता है | अचार शुक्ल जी ने श्रपनी पुस्तक के वक्तव्य 
में कहा है--''जब तक पूर्व श्रोर उत्तर के अ्लग-प्रलग लक्षण न बताए 
जायेंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई ञ्र्थ नहीं । इसी प्रकार थोड़े- 
थोड़े प्रन्तर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर प्रनेक काल बाघ 
चलने के पहले यह दिखाना झावदयक है कि प्रत्येक काल-प्रवर्तक कवि का यह 
प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। 
विभाग का कोई पुष्ट श्राधार होना चाहिये ।”' वस्तुत: मध्यकाल के प्रारम्भ से 
जो भक्ति काव्य की धारा प्रवाहित हो रही थी, सम्बव्‌ १७०० के लगभग उसके 
नवीन सोड़ की सूचना मिलती है । शुक्ल जी ने यह नवीन मोड़ चिन्तामणि 
त्रिपाठी (लगभग सं० १७०० ) से माना है । और इस प्रकार इस भक्तिकाव्य 
से पृथक्‌ प्रवृत्तियों के काल का नाम उन्होंने रीतिकाल रख दिया। उतके 
शक्तव्य को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि भक्तिकाल की भाँति वह रीतिवद्ध 
रखना की परम्परा के भी उपविभाग करना चाहते थे--“रोटिकाल के भीतर 
_रीतिबद्ध रचना की जो परम्परा चली है उसका उपविभाग करने का कोई 
संगत प्ाधार मुक्के नहीं मिला । रचना के स्वरूप प्रादि में कोई स्पष्ट भेद 
लिरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है ? ” 


झुक्स जी के उक्त वक्तव्य पर ध्यानपूर्वक विचार करने से यह मालूम 
:पढ़ता.है कि उन्हें रीतिवद्ध रचनाओं में कई प्रकार की रचनायें मिलीं किन्तु वे 
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-स्पष्टत: उनका पार्थक्य न कर सके । यही नहीं, वस्तुतः शुक्ल जी हिन्दी साहित्य 
के उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल नाम रख कर भी सन्तुप्ट न हुए। उन्हें 
'रीतिकाल' नामकरण का कोई पुष्ट आघार नहीं मिला--“रीतिबद्ध ग्रन्थों की 
बहुत गहरी छानबीन ओर सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर झागे चलकर ज्ायद 
, विभाग का कोई आधार मिल जाय, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है ।” इसके 
आ्रागे भी एक बात गोर करने की है । वह यह कि सं० १६८६ में जब शुक्ल 
, जी के इतिहास का प्रथम संस्करण निकला थ्रा तब उन्होंने घनानन्द श्रादि कुछ 
£, मुख्य-मुख्य कवियों का परिचय भी विशेष रूप में नहीं दिया था। यह ११ वर्ष 
बाद सं० १६६७ के संशोधित और प्रवद्धित संस्करण में जोड़ा गया। उक्त 
, विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी ने रीतिकाल के श्रन्तगंत रीति- 
, मुक्त घारा के कुछ महान्‌ कवियों को उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों में 
विज्षेष योग देने वाला नहीं माना है ! 


आगे चलकर भ्रन्य हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों में शुक्ल जी द्वारा 

दिया हुग्नरा उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल नाम रूढ़ हो गया | बा० द्यामसुन्दर 
दास भी हिन्दी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में शछज्जार रस की प्रच्चुरता एवं 
! रीतिमुक्त कवियों का महत्त्व स्वीकार करके भी इसका नामकरण “रीतिकाल” 
के अतिरिक्त ग्र्यथा न कर सके---“राजाओ्रों से पुरस्कार पाने तथा जनता 
द्वारा समाहत होने के कारणा रीतिकाल की कविता श्यृज्ञार-रसमयी हो गई 
और श्रन्य प्रकार की कवितायें उसके सामने दब सी गई ॥7' ज्युज्भाररस 
के मुक्तक पद्म यद्यपि अधिकतर अलंकारों ओर नाथिकाओं के उदाहरण 
स्वरूप ही लिखे गये, यय्यपि लिखने का लक्ष्य भी अधिकतर आश्रयदाताप्रों को 
प्रसन्न करना था, तथापि कुछ कवियों की कृति में थुद्ध प्रेम के ऐसे सरस छुन्द 
मिलते हैं, ऐसे सोन्दर्य की पविक्र विक्रति पाई जाती है कि सहसा यह विस्वास 
नहीं होता कि वे कवि शुद्ध श्रान्तरिक प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य 
से कविता करते थे । यह ठीक है कि ग्रधिकांश कवियों ने सोन्‍्दर्य को केवल 
उद्दीपन मानकर नायक-नायिका के रतिभाव की व्यंजना की है, पर कुंड कवि 
* ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने रीति के प्रतिबन्धों से वाहर जाकर स्वकीय सुन्दर रीति 
से सौन्दयं की वह सृष्टि को है, जो मनोमुग्धकारिणी है।” पाये चलकर बाबू 
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जी कहते हैं “स्थायी साहित्य में रीति-काल के सौन्दर्योपासक और प्रेमी कवियों 
का स्थान अमर है” 


बाबू ्यामसुन्दरदास के उक्त कथन से दो बातें स्पष्ट हैं । एक तो यह कि 
रीतिकाल में शझ्यूगार रस की प्रधानता थी ओर दूसरे इस काल के प्रेमी कवि 
और उनका साहित्य महान है तथा इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के 
निरूपण में उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इन दो वातों पर ध्यानपूर्वक विचार 
करने से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरमध्यकाल का 'रीतिकाल' नामकरण उपयुक्त 
नहीं है क्योंकि इस नामकरण से तत्कालीन साहित्य की भुख्य प्रवृत्ति श्र गार 
एवं प्रेम का पूर्णा परिचय नहीं मिलता । मूलतः रीति की परिपाटी का पालन 
करने वाले कवि श्रौर रीति मुक्त स्वच्छन्द कवि दोनों ही शठगाररस को लेकर 
चलते हैं। 


साधारणतया जिसको रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है उसमें श्ए गार- 
रस की प्रघानता स्पष्ट हृष्टिगोचर होती है। “रीतिकाल” नामकरण को 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में रूढ़ करने वाले श्राचार्य पं रामचन्द्र शुक्ल ने भी 
यह अनुभव किया था कि साहित्य रचना के इस काल (रीतिकाल) का “प्यू गार 
काल' नामकररा तत्कालीन सम्पूर्ण कृतियों की प्रदृत्तियों का सुन्दर निरूपएा कर 
सकेगा । इसलिए उन्होंने भ्रपने इतिहास में रीतिकाल का सामान्य परिचय 
प्रस्तुत करके श्र गारकाल' नाम की थ्यापकता को इन झब्दों में सराहा था-- 
वास्तव में श्यंगार और वोर इन्हों दो रसों की कविता इस काल में हुई | 
प्रघानता ख्युगार की ही रहो । इससे इस काल को रस के विचार से कोई 
हु गारकाल कहे तो कह सकता है ।”" वस्तुतः रस को ही हृष्टि से नहीं वरन्‌ 
वष्थं-विषय की हृष्टि से भी भोर प्रमुख प्रवृत्तियों की दृष्टि से मी साहित्यरचना 
के इस काल का नाम 'शगार काल' ही उपयुक्त ठहरता है। छुक्लजी के 
इस नामकरश के सम्बन्ध में श्राचाय्य हजारीप्रसाद ट्विबेदी का प्रनुमान है 
कि “यहाँ साहित्य को गति देने में भ्रलंकार-शास्त्र का ही जोर है, जिसे उस 
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काल में “रीति, 'कवित्त रीति! या 'सुकवि रीति” कहने लगे थे । सम्मवतः 
इन्हीं शब्दों से प्रेरणा पाकर छुक्लजी ने इस श्रेणी की रचनाग्रों को रीति-काव्य' 
कहा । उन्होंने विक्रम सम्बत्‌ १७०० से १६०० (१६४३-१८४३ ई०) तक 
के काल को रीतिकाल माना है ।”" कुछ भी हो, इन सब बातों पर ध्यान 
देने के और तथाकथित रीतिकाल के साहित्य का अ्रध्यन करने पर इतना 
स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि इस काल में वीर रस सम्बन्धी रचनाएँ भी हुई हैं 
तथापि “ग्रार' की सामान्य प्रवृत्ति को लक्ष्य करके इस काल का नामकरण 
>छगारकाल' ही उपयुक्त है। 


इस काल 'में जो रीति-काव्यों की परम्परा दिखाई पड़ती है और रीतिशास्त्र 
का अनुकरण मिलता है वह इस काल की एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में है । 
रीति के बंधन बाँवने वाले कवियों से भी ऊँचे कवि रीति के बन्धन से मुक्त 
हैं । फिर भी इस काल का नामकरणा केवल स्वच्छन्द काव्यघारा की प्रवृत्ति को 
लक्ष्य करके नहीं रखा जा सकता है | इसलिए इस काल की रचनाओं की सामान्य 
प्रवृत्ति को दूंढना आवश्यक हा जाता हैं। यह प्रवृत्ति ह्छगार' की है जो 
रीतिवद्ध और रीतिमुक्त, दोनों ही प्रकार को रचनाग्रों भें सामान्य है। सारांश 
यह कि शुक्लजी अपने नामकरण के दोनों सिद्धान्तों के अनुसार इस काल का 
रीतिकाल नामकरण करके सन्तुष्ट न हुए । उनका नामकरण का पहला सिद्धांत 
यह था “जिस काल खंड के भीतर किसी विशेष ढंग को रचनाग्रों की प्रच्चुरता , 
दिखई पड़ी है वह एक अ्रलग काल भाना गया है और उसका नामकरण 
उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इस प्रकार प्रत्येक काल . 
का एक निदिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है ।” दूसरा सिद्धान्त उन्हीं 
के छाब्दों में--दूसरी वात है ग्रन्थों की प्रसिद्धि । किसी काल के भीतर जिस . 
एक ही ढंग के बहुत अधिक प्रन्य प्रसिद्ध चले आते है उस ढंग की रचना 
उस. काल के लक्षण के अन्तर्गत मानी जायगी, चाहे और दूसरे ढंग की - 
अप्रसिद्ध ओर साधारण कोटि को बहुत-सी पुस्तर्क भी इधर-उघर कोनों में * 
पड़ी मिल जाया करें । प्रसिद्धि भी किसी की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनी है ।” 
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इन दोनों सिद्धान्तों पर घ्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट ही है कि हमारे 
विवेच्य काल में श्छु गार प्रधान कविताओं की प्रचछ्च॒रता है और श्य गारात्मक 
अन्थों को ही विशेष प्रसिद्धि है| श्ट गार की प्रवृत्ति को ही इस काल का एक 
निरदिष्ट सामान्य लक्षण बताय। जा सकता है। यह शएगार कहीं रीति से बद्ध है 
और कहीं रोति से मुक्त । 


आचार्य विषवनायप्रसाद मिश्र ने भी हमारे विवेच्य काल का नामकरण 
जय गारकाल किया है। 'घनानन्द कवित्त' की प्रस्तावना में उन्होंने इस पर 
विचार किया है ॥ प्रायः रीतिकाल नामकरण के समर्थकों ने रीतिमुक्त कवियों 
को प्रपने रास्ते से हटाने का वड़ा सुगम उपाय उन्हें 'फुटकल खाते में डालना 
समझा है। मिश्रजी के शब्दों में-"/“हिन्दी साहित्य का काल-विमाजन करते 
हुए इतिहासकारों ने रीतिकाल के भीतर कुछ ऐसे कवियों को 'फुटकल खाते' 
में डाल दिया है जो रीतिकाल की श्रधिक व्यापक प्रवृत्ति ः्उ गार या प्रेम के 
उन्मत्त गायक ये। इनमें प्रालम, धनआनन्द, ठाकुर और बोघा का नाम 
आता है | किन्तु जैसा स्पष्ट ह्वी है; ये प्रेम के उन्‍्मत् गायक रीनिकाल की 
सबसे श्रधिक व्यापक प्रवृत्ति श्य गार को लेकर चले थे गत: उनकी यों उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । उनका विवेचन तो मुरुप्र प्रवृत्तियों के निरूपणा में बढ़े 
महत्त्व का है । आगे मिश्रजी ने रीति पढ्धति पर कविता करने वालों को दो 
श्रेणी में बाँटा है--एक वे जो रीति के बंधन में केवल 'शास्त्र-स्यिति संपादन 
करते थे या “दोहों में लक्षणों को पद्यवद्ध करके लक्ष्य रूप में श्रपनी रचना रख 
दिया फरते थे ।' दूसरे वे जिन्होंने लक्षणा-ग्रल्य तो नहीं लिखे, पर जिनकी 
रचना पृरणंतया रीतिवद्ध है । प्रथम प्रकार के कवियों का वर्ान पं० विएवनाथ- 
प्रसाद भिश्र ने इन शब्दों में किया है--'“मक्तिकाल के बीतते न बीतते हिन्दी 
में श्यू गार की घारा वेग से प्रवाहित हुई । ख्यगरार की प्रमिब्यक्ति के लिए 
ग्रधिकतर कवियों ने रीति को ग्र्थात्‌ रस, नाथक-नायिका, अलंकार, विगल 
भादि काव्यांगों के मंदोपभेदो को श्राघार बनाया। पर ये बस्तुतः कांव्य-पक्ष 
हो सामने करने वाले थे, शास्त्र-पक्ष नहीं | बात यह थो कि संस्कृत में साहित्य 
का वास्क्र-पक्ष अपने समृद्ध रूप में इन्हें विवेखित उपलब्ध हो गया, भतः स्वतः 
छानबीन करने की इन्हें प्रावश्यकता ही नहीं पडी ॥“ फल यह हुप्ना कि 
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इनकी रचना श्वास्त्र में गिनाई सामग्री से आगे नहीं बढ़ सकी ।. ये केवन 
'शास्त्र-स्थिति-सम्पादन' ही करते रह गये, भाव की मामिक अ्रभिव्यक्ति पर 
से इनकी दृष्टि स्वतः हट गई ।” दूसरे प्रकार के कवियों का वर्णन मिश्रजी ने 
इन शब्दों में किया है--“जिन्होंने लक्षण ग्रन्य तो नहीं लिखे, पर जिनकी 
रचना पूरांतया रीतिबद्ध है। ऐसे कवि वस्तुतः लक्षणों को पद्यबद्ध करने का 
फालतू बखेड़ा अपने सिर नहीं श्रोढ़ना चाहते ये, पर रीति की सारी जानकारी 
का उपयोग अवक्य करना चाहते थे । ये चाहते ये कि लक्षण रूप में प्रस्तुत 
रचना की श्रपेक्षा श्रपनी कृति में श्रधिक कसावट रख्ली जाय, उसमें चमत्कार 
लाने का थोड़ा खुला प्रयत्न किया जाय । बिहारी रसनिधि आदि इसी प्रकार 
के कवि ये । 7" इन्होंने वेंघान रीति के बल पर ही बाँघा है, उसी में टेढ़ें- 
सीधे मार्ग निकाले हैं । फिर भी रोति के भार से इनकी कविता लक्षण-प्रस्थ- 
प्रशेताओों की कृति की अपेक्षा कुछ कम दनी है। इन्होंने बंधन ढीला कर 
लिया है; इसी से इनमें कुछ ऐसी उक्तियाँ भी मिलती हैं जैसी शुद्ध झास्त्र-स्थित 
सम्पादन की इच्छा रखने वालों में कदापि नहीं मिल सकतीं ।” १ 

उक्त प्रस्तावना में ही श्रागे चलकर मिश्रजी ने रीतिमुक्त कवियों का 
रीति-बद्ध कवियों से पार्यक्य दिखलाया है ।--““उसी काल में स्वच्छन्द मनोवृत्ति 
वाले ऐसे कवियों का भी प्रादुर्भाव हुम्ना जो रीति का बन्धन तोड़ डालना चाहते 
थे। ये शास्त्र में गिनाई हुई सूची तक ही रहने वाले नहीं ये। ये प्रेम की 
अभिव्यक्ति के लिए हृदय का पूरा योग संघठित करने के अ्भिलाषुक थे $ 
रीतिबद्ध होकर एक ओर काव्य-रचना अ्रधिकतर बहिदृ'त्ति के निरूपण में 
व्यस्त थी, दूसरी भोर इनके हृदय का वेग अन्तवृ'त्ति के निरूपएणा का अवकाश 
आहता था | श्रतः इन्होंने रीति-पद्धति का अतिक्रमण किया ।” आमे मिश्रजी 
सीतिबद्ध कविता की पच्चीकारी एवं कला-पक्ष की प्रघानता की चर्चा करते 
हुए कहते हैं--/इसी से उनकी रचना बोभिल हो जाती थी ! पर इन प्रेमोन्मत्त 
गायकों में हृदय का वेग ही कविता का रूप घारण कर लेता या, मरने-पचने 
की भावदयकता नहीं पड़ती थी या कम पड़ती थी।” इस प्रकार रीौतिमुक्त 
कथियों की कविता में हृदय के विचारों का एक सहज प्रवाह था। घनभानन्द 
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ने मी भ्रपनों हस विशेषता का संकेत एक पंक्ति में किया है--लोग हैं लागि 
कक्ित बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत ।” मिश्रजी ने इन कवियों की इस 
विशेषता. को ही सक्ष्य करके कहा है--“इसी से इन कवियों की रचना में 
वाणी के ऐछ्वयं का बहुत बड़ा कोष मिलता है । वाणी के विस्तार की सीमा 
वस्तुतः ये ही जानते थे। भावों का कोष वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित 
करने की शक्ति इन्हीं में थी । हृदगत श्रनुभूतियों को ठीक-टीक व्यक्त करने केः 
लिए भाषा की ग्रति निरन्तर बाधित होती रहती है । इन कवियों ने लाक्षरिक 
और व्यंग्यमूंलक पद्धति पर अ्रधिकाधिक चलकर यह वाधा दूर कर दी है ।” 
उपरोक्त विवेचन का निष्कषं देते हुए मिश्रजी लिखते हैं-- “इन सब 
वातों पर विचार करने से इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि रीतिकाल का 
नाम श्ूगारकाल' होना चाहिए । 'रीतिकाल' नाम रखने से उसके विभाजन 
का मार्ग ही नहीं मिल पाता, पर “श्र गारकाल' नाम रखने से विभाजन सरलता 
पूवंक हो जाता है। उसकी दो शाखाएँ स्पष्ट हो जायेंगी--रीतिवद्ध श्रौर 
रीतिमुक्त। रीतिवद्ध की भी दो झाखाएँ हो सकती हैं--लक्षणावद्ध और 
लक्ष्यमात्र । रीतिग्रंथ लिखने वालों ने अधिकतर श्यगार के ही गीत गाये हैं। 
पिगल श्रादि को पोथियों में भी श्ट गार की रचनाएँ ही प्रधिकांश मिलती हैं । 
“भूषण” ऐप दो एक दीर कवियों को पृथक करने की वास उठ सकती है, पर 
निवेदन है कि उनकी भी प्रारम्भिक रचनाएँ श्यूं गार की ही मिलती हैं और 
पूर्णतया रीतिवद्ध ।” 
सारांश यह है कि शुक्लजी ने भ्रपने इतिहास में हिन्दी-साहित्य-रचना के 
जिस काल को रीतिकाल के नाम से पुकारा है उसका नाम “शुगारकाल! ही 
भ्रधिक उपयुक्त एवं सामान्य प्रवृत्ति नि्पण करने वाला प्रतीत होता है। 
रीतिकाल नाम तत्कालीन सक्षण-उदाहरण (रीति) शैली की एक प्रमुख प्रवृत्ति 
को व्यक्त करता है तथापि रीतिवद्ध दौली से इतर रचनाएँ इस नामकरगणा से 
उपेक्षित द्वो जाती हैं श्रोर फिर उनका इतिहासकार फुटकल कवियों की रचनाप्रों 
के रूप में परिचय देते हैं क्योंकि रीति की घारा से उनका गहरा पा्थक्य 
है । मिश्रजन्धुझों ने हमारे विवेच्य काल का नामकरण '“ग्रलंकृतकाल” किया 
था किन्तु इस नामकरण से भी उस काल के साहित्य की सामान्य-प्रवृत्ति का 
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बोघ नहीं होता । कुछ विद्वान इस काल की कविता में कलापक्ष की भ्रधानता 
देखकर इसका “कलाकाल” नामकरण करते हैं किन्तु हृदय पक्ष का सुन्दर 
उद्घाटन प्रेमी कवियों की कविता में देखकर यह नाम भी नहीं जेचता । उन्मत्त 
प्रेमी गायक स्वयं कविता के निर्मारिण में हैरान नहीं थे वरन्‌ कविता उनके 
व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली है । श्रतः यह नामकरण भी उपयुक्त नहीं है। 
इस प्रकार इस काल का ्गारकाल”' नामकरण बिलकुल उपयुक्त है। इस 
5 गारकाल” में दो घाराएँ प्रवाहित हुई हैं--रीतिबद्ध-काव्य-घारा स्‍्नौर 
रीतिमुक्त-काव्य-घारा । इन घाराओं के विकास का श्रव्ययन हम झागे करेंगे । 


श्यू गारकाल की परिस्थितियाँ--श४ गारकाल का समय १६वीं शताब्दी 
के मध्य भाग से प्रारम्भ होता है शऔर सन्‌ ५७ के विप्लव के ग्रास-पास समाप्त 
होता है । यह समय लगभग दो सौ वर्ष का है । इस समय का भारत का राज- 
नेतिक इतिहास चरम उत्कर्ष को प्राप्त मुगल साम्राज्य की श्रवनति के झारम्भ 
श्रौर फिर क्रमशः उसके पूर्णा विनाश का लेखा-जोखा है। मुगल साम्राज्य शाह- 
जहाँ के समय में चरम-उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था। कला की दृष्टि से 
भी झाहजहाँ का समय ताजमहल का समय है । किन्तु शाहजहाँ के ग्रन्तिम 
समय तक पहुँचते-पहुचते मुगल ऐश्वर्य को बट्टा लग गया और उसका प्रमुख 
माध्यम ओरज़्जेव वता । औरजझ्भजेव का समय सभी हृष्टियों से--क्या 
राजनीति, क्‍या सभाज-व्यवस्था, क्या कला--अदूरदर्शिता एवं “रुप्ए मनोमाव 
का काल' है । औरज्रजेब के बाद मुगलिया खानदान में कोई भी महान 
व्यक्ति नहीं हुआ्ला प्रौर इसी समय नादिरक्षाह श्रौर अहमदशाह भअव्दाली ने रही- 
सही मुगल शान को मिद्री में मिला दिया । दिल्ली के कत्ले-प्राम श्रौर पानीपत 
की पराजय ने देश के रहे-सहे नैतिक वल को भी नष्ट कर दिया। उसके 
बाद स्वतन्त्र छोटे-छोटे रजवाड़ों का प्रादुर्भाव हुआ । इन रजबाड़ों एवं सरदारों 
के दरवारों में मुमलिया खानदान की विलासिता खण्ड-खण्ड होकर फल गई 
थी किन्तु मुगलन्‍्शान-शौकत के स्थान पर सरदार-्सामन्तों की चित्तगत 
संकीणंता के कारण इस बिलासिता में शाही उदारता का भी प्रभाव हो 
गद्या था । इसलिए इस काल की श्यू गार-भावना में बड़े नग्न मनोभाव प्रदर्शित 
हुए हैं | उसमें मुगल-दरवार का वड़प्पन देखने को नहीं मिलता है। आराचाय॑ 
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हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “इस काल को श्टज्भार भावना में एक प्रकार 
का रूए मनोभाव है।” कुछ विद्वानों ने इस काल में महान्‌ व्यक्तित्व के श्रभाव 
पर भी विदेष जोर दिया है। इसीलिए तत्कालीन साहित्य, कला भौर कौशल 
जनता के उन्नत व्यक्तित्व का परिचय नहीं देते हैं । सारांश यह है कि शज्ञार- 
काल की रचनाझों में हमें मुगलिया शान-शोकत की कलक ही मिलती है भोर 
“रूएा मनोमावों' का परिचय भी । यह क्रमिक विकास है । ज्यों-ज्यों खानदानी 
झाही परिवार का ह्ास हुमा पौर नवीन-सरदार झौर सामन्तों की शक्ति बढ़ी 
स्पों-त्यों विलासिता की भावना भी उनको संकीर्ण चित्तवृत्ति के प्रभाव से भपनी 
महनीयता को खो बैठी । 


इस राजनीतिक परिस्थिति का समाज-व्यवस्था पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा । 
निगुरा सनन्‍्तों के प्रभाव से जाति-पांति की प्राचीन रूढ़ियाँ हटने लगीं झौर 
नवीन रूढ़ियाँ उनका स्थान लेने लगीं | श्रव पेशेवर जातियों का निर्माण 
हुआ | एक सामनन्‍्त सरदारों का वर्ग बना दूसरा उनकी स्थिति को बनाने वाला 
सेवक वर्ग ॥ ज्यों-ज्यों छोटे-छोटे सरदार सामन्त एवं मनसबदारों में विलासिता 
बढ़ती गई त्यों-त्यों उनका साधारण जनता से पायंक्य बढ़ता गया। अ्रव तो 
कवि भी प्रपने ग्राश्रयदाताश्रों की मनोशृत्ति के श्रनुकुल ही रचना करने लगे थे । 
इनका मुख्य प्रेरणा-स्रोत-श्राक्षवदाताओं की विलासेच्छा ही थी। ये स्वतन्त्र सामंत 
अपने विलास में मग्न थे, नैतिक झ्ाद्शों से गिर गए थे। समाज की आरात्मा 
संकुचित हो गई थी श्रौर श्रन्य प्रदेशों से सम्बन्ध विच्छिन्न होने के कारण 
समाज में बड़ी संकीणंता छा गई थी। कला वासना-पूर्ति फ्रा साधन बनी 
झोर नारी उसका प्रालम्बन ) इस प्रकार जो प्रेम क्रीड़ाओं और नायक-तायिका 
भेद का उक्ति वैचित्र्यपूर्णा चित्रण इस काल की कविता में मिलता है वह 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति को दर्तानि वाला है। साथ ही समाज में एक 
नवीन वर्ग मराठे सरदारों का था जिममें हिन्दू जाति की रक्षा एवं उत्थान का 
भाव था । उनके सम्बन्ध में तथा उनकी साम्राजिक स्थिति के अनुकूल कुछ वीर 
रस की उत्कृष्ट रचनाएँ भी मिलती हैं-जो मरहठा समाज की तत्कालीन स्थिति 
को बतलाती हैं। बाद में तो मरहठा साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर देशी-रजवाड़ों 
के रूप में मुगलों से विरासत में मिली हुई बिलासिता में निमग्त हो गया। 
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. यह काल घाभिक दृष्टि से भक्ति के पराभव क्रा काल है । .भक्तिकाव्य के; 
काल में एक महत्त्वपूर्ण भक्ति की लहर बड़ी व्यापक एवं प्रबल थी श्रव वह 
शान्त एवं बिकृत हो गई थी । इसके कई कारण ये । राजनीतिक स्थिति भी 
इसके लिए उत्तरदायी है । किन्तु प्रमुखतया महान्‌ व्यक्तित्व का अभाव ही 
भक्ति धारा की विकृति का कारण बना । कृप्एा की मघुर भाव फी भक्ति श्रव 
नायक-नायिका-भेद के निरूपण में काम आने लगी श्रौर सम्पूर्ण श्ज़ारी 
साहित्य में कृष्ण, राधा श्रौर गोपियाँ प्रमुख विवेच्य हो गई | भक्ति सम्प्रदाय 
की चारों शाखाओं का पराभव विविध कारणों से हुआ जिनका संकेत हम 
भक्ति साहित्य के विवेचन में कर चुके हैं । उक्त कारणों से ही इस काल में. 
धर्माश्रय में उत्कृष्ट साहित्य की रचना न हो सकी ! 

सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह घोर पराभव का काल था । प्राचीन संस्कृति के 
मुलाघार भूल गए ये श्रोर एक नई संक्रान्ति-कालीन संस्कृति का उद्भव ह्दो 
रहा था जिसका मुख्य प्राघार मुगलों से विरासत में मिली हुई विलासिता को 
वृत्ति थी । 

इस काल की साहित्यिक पृष्ठभूमि का भी संक्षेप में विचार करना आवश्यक 
है । इससे पूर्व जो कृष्ण की मधुर भक्ति ( सखि भाव ) प्रचलित हुई थी श्रौर 
'प्रष्टयाम' इत्यादि विलास-लीलाश्रों के ग्रन्थों की रचना हुई थी--उसका पूर्ण 
परिपाक इस युग में दिखलाई पड़ता है । कृष्ण-भक्तिशाखा की क्‍या कहें राममक्ति. 
शाखा में भी सखि भाव की मधुर उपासना का विकास होरहा था झौर राम- 
सीता की “अ्रष्टयाम' बिलास लीलाओं का वर्शन जोर पकड़ रहा था। सन्‍्तों 
के ज्ञानमार्य में गतानुगतिकता के विकास होने से कोई मोलिक उद्भावना नहीं 
हुई । सूफीमत का साहित्य भी अवनति की श्रोर था । इस प्रकार भक्तिकाल के 
अंतिम समय में प्यृद्भार की भावना का प्राघान्य दृष्टिगोचर होता है। “इज्ार 
काल' का साहित्य प्रमुख रूप से राज्याश्रय में रचा गया। कुछ लोक रचनायें 
भी मिलती हैं जैसे भूषणा इत्यादि की । किन्तु मूलतः ये कवि भी राज्यों से ही 
सम्बन्धित थे । भाषा की दृष्टि से इस काल में हिन्दी प्रदेशा में विभिन्न भाषाप्रों 
का व्यवहार हो रहा था किन्तु 'ज्भारी भावनाओं को व्यक्त करने वाली प्रमुख 
भाषा ब्रजमाषा हो रही । उसमें झाचाय हजारीप्रसाद ह्िवेदी जी के डब्दों 
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में विश्राम दायक झोर विनोदन गुणों का“ ““खूध मार्जन हुआ ।' भक्तिकाल 
में ब्रज धर अवधी दोनों ही प्रमुख भाषायें थीं। धीरे-धीरे अवधी का भहृत्त्व 
'हट रहा था । ब्रजभाषा पर कुछ प्रादेशिक प्रभाव, ज॑से वुन्देलखण्डी, अवधी 
ओर राजस्थानी का, तथा विदेष्षी प्रभाव जैसे फारसी का पड़ रहा था। बस्तुत: 
ज्युज्धारकाल के साहित्य का सृजन भ्रवध प्रान्त शौर राजस्थान में भ्रषिक हुझा 
“इसलिए इसकी भाषा में भ्रवधी एवं वुन्देलखण्डी श्र राजस्थानी के प्रयोग 
मिलते हैं । 
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उपरोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही है कि '2ज्जारकाल का साहित्य 
अध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है । राज्याक्षय में पली इस शज्जारी 
कविता में रीति भर अलंकार का प्राधान्य हो गया है।जो कवि दरबारी 
संस्कृति को त्याग सके उनकी कविता में 'प्रेम की पुकार' का स्वरूप रीति से 
मुक्त है । संक्षेप में 'छ्ड्भार कालीन! साहित्य की निम्नलिखित मुख्य 
भ्रवृत्तियाँ हैं - 
श्ुद्भार रस का प्राधान्य-- 

श्वज्भारकाल की सबसे भ्रमुख प्रवृत्ति यह है कि इसमें तीन प्रकार के कवि 
मिलते हें-- रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या स्वच्छन्दवादी और बीरकाव्य की रचना 
करने वाले । किन्तु इन तीनों घाराझो के काव्य का अध्ययन करने से स्पप्ट 
बिदित होता है कि श्रुद्भार की भावना इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है । 
वीरकाव्य रचयिता भी अपने प्रारम्भिक जीवन में श्वज्भजारी कविता लिखते ये । 


रीतिबद्ध कविता का प्रेरणा स्रोत प्रायः दरवारी संस्कृति थी। इसके 
अन्तर्गत आज्भारी भावना वासना को व्यक्त करने के लिए ही भ्रयुक्त हुई है। 
रीतिबढ्ध कवियों के आश्रयदाता सामन्‍्त, सरदार, राजा भौर महाराजा श्रादि 
उच्चवर्ग के मुगलों से विरासत में मिली विलासिता में डूबे हुए थे, इसलिए 
उनकी प्रेरणा से रच हुए काव्य में स्वभावतया द्वी लौकिक ,प्रेम झोर उसके 
व्यंजन बाह्य सॉन्दर्य के वर्शान वहुत भ्रंथिक हैं। इन वर्णानों में श्रलंकरण को 
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कुशलता भी दशंनीय है । बिहारी की, ऊहात्मक उक्तियाँ इसकी उदाहरण हैं;। 
इन श्वद्भारी भावनाश्रों को व्यक्त करने का माध्यम कृष्ण-राघा की मघुर-माक़ 
की भक्ति बनो श्रौर कृष्णु-राघा साधारण नायक-नायिका के रूप में चित्रित 
किए जाने लगे। 


युग के नेतिक आदर्शों की अनुमति होने के काररा श्ज्भार-काल में काम- 
प्रवृत्ति की भ्रभिव्यक्ति के लिए पूरएं स्वच्छन्दता थी। आध्यात्मिक आ्रावरण में 
दही श्ज्ारिक कविता न होती थी वरन्‌ स्वतन्त्र रूप से ही होती थी। कवि 
लोग राजाझ्रों की कृत्तसित श्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करने के लिए नग्न शज्ञार का 
चित्रण करते थे। परन्तु इस निर्बाध वासनातुष्टि का एक दुष्परिणाम भी हुप्ा 
बह यह कि काम जीवन का भ्रन्तरज्ग साधक तत्व न रहकर बहिरज्भू साध्य 
बन गया । इसीलिए इस काल की रीतिबद्ध कविता में शट्ट गारिकता में प्रेम की 
एकनिष्ठता न होकर वासना की भलक ही मिलती है | और उसमें भी सूक्ष्म 
आन्तरिकता की अपेक्षा स्थूल शारीरिकता का प्राधान्य है। प्रेम की मावना 
हृदय की प्रवृत्ति है जो एकोन्मुखी होती है, किन्तु विलास या रसिकता उपभोग 
की भावना है जो प्रनेकोन्मुखी होती है । इसी कारण प्रेम में तीव्रता होती है, 
रखसिकता में केवल सरलता । रीतिबद्ध प्रतिनिधि कवि बिहारी, देव, मतिराम 
आ्रादि रसिक ही थे, प्रेमी नहीं । इन्होने वाह्मय स्थल सौन्दर्य की ही प्रभिव्यक्ति 
की है। उनके काव्य में मन के सूक्ष्म सौन्दर्य का और आत्मा के सात्विक सोन्दर्य 
का प्राय: बिल्कुल ही श्रभाव है ! परन्तु जहाँ तक रूप श्रर्थात्‌ विषयगत सौन्दर्य 
का सम्बन्ध था, वहाँ इन कवियों की पहुँच बहुत गहरी थी | एक श्रोर बिहारी 
जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि की निगाह सौन्दर्य के बारीक संकेत को पकड़ सकती थी, 
तो दूसरी ओर मतिराप्त, देव, पद्माकर जैसे रससिद्ध कवि रूप सौन्दयं का 
वर्णन करने में पूर्ण रूप से रमने लगे। उदाहरण के लिए, नयनों के 
कटाक्षों और चंचलता का इतता सुन्दर वर्णन विद्यापति को छोड़कर प्राचीन 
साहित्य में दुर्लभ है जैसे-- 


पच्मेकर-- 
पेरें जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ-तहाँ ताल में होत त्रिबेनी । 
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देख--- न 

धार में घाम घेसो निरंघार हे, जाम फंसो उकसो न उधेरी । 

सी गहरा गिरी गहरी, गहि फेरि फिरो न घिरो नहिं घेरी ७ 

ऊधो कहछ्ू झपनों शझस ना, रस-लालच लाल चिते भई चेरो। 

बेणि हो बूढ़ि गई पश्चियाँ, भ्रत्तियाँ सधु को सल्ियां भई भेरो ॥ 

इस प्रकार शए गार के विविध #ह गों, उपांगों का इन कवियों ने सुन्दर 
वर्शान किया है। इस #छज्जार के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि इसका स्व्ररूप 
गराहस्थिक है। भारतीय श्टज़ार-परम्परा में धूर्वाचुराग, संयोग, प्रवास, वियोग 
झादि सभी दशापं में गाहंस्थ-तत्व बना रहता है । रीतिबद्ध शउज्जारी कविता 
में नागरिकता का समावेश तो हुआ किन्तु दरबारी वेश्या-विलास श्रथवा बाजार 
रूप-सोन्दय॑ को बू नहीं भ्राई । राजाओं के दरवार में वेद्याएँ रहती थीं किन्तु 
उनके झ्राश्चित कवि स्वकीया नायिका के प्रेम का ही गायन करते थे । परकीया 
प्रेम वर्शंन का उनके काव्य में इसी कारण से अभाव ही रहा । इसी प्रकार हम 
देखते हैं कि रीतिबद्ध कविता में श्वज्ञार का मूलाधार रसिकता है प्रेम नहीं । 
इस रसिकता में इन्द्रियजन्य वासना के भतिरिक्त कुछ नहीं । 

रीतिमुक्त कविता में भी शत गारी भावना है किन्तु वह दरबारी संस्कृति से 
दूर होने के कारएणा वासना की पर्याय नहीं है। इसकी कविता में »४ गारी 
भावना में हृदगत प्रेम के उदगार हैं जिनमें बड़ी शुचिता है। इनमें शारीरिक 
वासना की गन्‍्व नहीं है वरन्‌ हृदय की पुकार है। इन्होने भी कृष्णा की मधुर 
भाव की भक्षित का झ्लाश्नय लिया किन्तु वह कुछ भक्तिकालीन कवियों की भांति 
ही उन्मुक्त है। इस दिशा में ये रीतिबवद्ध कवियों से बिलकुल पृथक्‌ हो जाते 
हैं। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने हन दो श्रेणियों के कवियों का पार्थक्य इस 
प्रकार दर्शाया है---“'प्र मोन्प्राद के भ्रभिव्यंजक इन कर्त्ताओओं के लिए राबा- 
कृष्ण या गोपी कृष्ण की लीलाएँ काव्य सामग्री का काम देती रहीं हैं। 
व्यक्तिबद्ध भ्रेम की एकनिष्ठता के कारण जब इन्हें मक्ति-पक्ष त्यागना पड़ा है 
तब ये कष्स को क्रीड़ाशील प्रवृत्ति के उपासक बनकर उनके भक्त हो गये 
हैं॥ 5० 'मारतीय परम्परा में उन्मुक्त भ्रम के लोकिक आलम्बन का विधान 
नम पाकर ये श्रीकृष्ण का भलौकिक झालम्बन ग्रहण करते थे। भ्रतः भ्रन्त में 
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इनकी मुक्तक रचना का भक्त में पर्यवसान हो जाता था । इसीसे इस प्रकार के 
सभी कवि श्रन्त में कृष्णलीला के यायक भक्‍त हो जाते हैं। थों तो: रीतिबद्ध 
कवि भी “राधिका कन्हाई के सुमिरन' का वहाना करते थे, पर. उनकी वृत्ति 
भक्ति में लीन नहीं हुई है | यही इन दोनों में पाथंक्य है।” , 
२--श्रलंक रण का प्राघान्य " 

शव गारकाल की कविता में भ्रलंकरणा का बाहुल्‍य है । 'इसी' विशेषता को 
लक्ष्य करके मिश्नबन्धुओं ने इसका नाम “अलंकृतकाल' रखा था । कविता का 
प्रमुख विषय शत गार होने के कारण रूप ग्राकार की सजावट भीं भ्रनिवार्य थी। 
दूसरे इस काल में संस्कृत साहित्य के पुष्ट अलंकार शास्त्र की लोकप्रियता भी 
आश्रयदाताओों की चमत्कारी मनोवृत्ति के कारण बढ़ गई थी इसौलिए रीति- 
बद्ध कवियों ने उपमानों श्रोर प्रतीकों का भ्रच्चुर मात्रा में प्रयोग किया है। इस 
काल के रीतिवद्ध कवि आचार्यत्व का भी दावा रखते थे । उन्होंने संस्कृत- 
साहित्य-श्षास्त्र में से रस और अलंकार के दो मत लेकर प्रपनी काव्य रचना में 
उनका पल्‍लवन किया | ग्रलंकार के ग्रन्थों में केशव की 'कविप्रिया', महाराजा 
जसवस्तर्मिह का भाषा भूपण', मतिराम का 'ललित-ललाम” और महाराजा 
रामसिंह का अलंकार दर्पण' प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार रस सम्बन्धी ग्रन्थों में 
केशव की “रसिक श्रिया', मतिराम का “रसराज', महाराजा रामसिह का 
*रसनिवास' और “रसबिनोद” तथा देव का 'भाव-विलास' प्रसिद्ध हैं। रस संबंधी 

ग्रन्थों में प्रमुख विपय ज्छू गार रस का विवेचन हैं श्रतः इस के झ्रॉलम्बन नायक 

श्रौर नायिका का विश्वेष विस्तार से वर्णांन हुआ है। नायिकाप्रों के श्रनेक भेदों 
का ( जाति, कर्म, गुणा, वय, श्रंग रचना, कुल इत्यादि आघारों पर ) बड़े 
बिस्तार से वर्णान मिलता है। इन्हीं कवियों में श्यू गौर की संयोग और वियोग 
दह्माओ्ों का भी बड़ा अ्रलंकारपूर्रा वर्णन मिलता है । किन्तु रीति के आधार पर 
बाँबे गये इस बंधान में सर्वत्र कलापक्ष की प्रधानता है, हृदयपक्ष या अनुभूतिपक्ष 
दब गया है रीतिवद्ध कवियों की कलाप्रियता को लक्ष्य करके ही डा० रमाशंकर 
'घुक्ल रसाल मे इस काल का नामकरण “कलाकाल' किया है। ' 

रीतमुक्त कबियों में भी तत्कालीन अलंकारिकता के दर्शन होते हैं । किन्तु 
यह अ्रलंकरण रीतिवद्ध कवियों की भाँति चमत्कारी मनोवृत्ति की शांत करने या 
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आपा फां खिलधाड़ करने के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ वरन्‌ वह प्रेमी दृदय को 
सच्ची स्थिति ( जैसे विरह को तीव्रता ) का सच्चा प्राभास देने के लिए ही है। 
इस भलंकारप्रियता में भी रीतिमुक्त कवियों के हृदय की तीव्र मांवनाओं एवं 
: ब्रेम को विषमता का सुन्दर निरूपण हुआ है| इन कवियों ने लॉक्षशिक भोर 
व्यंग्यमूलक पद्धति से श्रपनी उन्सुक्त प्रेम की कविता को प्रस्फुटित किया है। 
चं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में 'बिरोधमूलक प्रणाली से या वक्रोक्ति-पद्धति 
पर द्वृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म भरन्तवू त्तियों का उद्घाटन इन कवियों की विषेषता 
है ।” मिश्र जी ने रोतिमुक्त घारा के प्रघान कवि घनानन्द की विरोधमूलक 
प्रयूत्ति का उद्घाटन इस श्रकार किया है-- प्रेम की विषमता के निरूपश के 
“लिए घनानन्द ने विरोधाभास का सहारा बहुत लिया है, पर भाषा की 
भुहावरेदानी में कहीं वल नहीं पड़ने पाया है--- 
देखिये दसा झ्रसाध अ्रल्िियां निपेटिनि को, 
भसमी बिथा पे नित लंघन करिति हैं। 
पाँखें स्वभाव से ही निपेटनी ( भुक्खड़ ) हैं, उस पर “मभस्‍्मी व्य्षा! 
'( भस्मक रोग ) उत्पन्न हो गई है, जिसमें जो खाया जाता है वह मी भस्म हो 
जाता है; जब खाते रहने पर भी, श्रधिक मात्रा में खा लेने पर भी पेट 
नहीं भरता तव भी, इन्हें लंघन करना पढ़ रहा है ॥/77 ००० विरोघाभास के 
अधिक प्रयोग से घनप्नानन्द की सारी रचना मरी पड़ी है ।” 
रीतिबद्ध श्रौर रीतिमुक्त कब्रियों की कविता में ही नहीं वरन इस काल के 
चौरकाव्य के रचयिता भूषण की कविता में भी अ्रलंकारों की प्रधानता स्पप्ट 
है । उन्होंने श्रतिशयोक्ति के माध्यम से हिन्दू छत्रपति शिवाजी श्रौर बीर 
झछत्रसाल की वीरता का बखान किया है । उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्ठान्त, 
श्रत्युक्ति, भ्रनुप्रास इत्यादि भ्र॒लंकारों की कड़ी सी लगा दी है| 
३--मुक्तक दोलो का प्राधान्य-- 
श्ज्भारकाल की शैली कविता के विषय के अनुरूप दी थी । इस काल में 
मुक्तक दाँली प्रधान थी । रीतिबद्ध कवियों की सारी चातुरी मुक्तक शैली में ही 
प्रकट हुई है । इनकी कबिता का उद्देश्य भो कुछ ऐसा ही था कि जब आश्रय- 
द्ाताश्रों को अपनी काम-फ्रीड़ाओं एवं काम-विलास में उत्तेजना की श्रोंवश्यकता 
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हुई या. वंसे- भी ठाले मनोरंजन एवं चमत्कारी प्रवृत्ति को शान्त करने के लिए 
कवि कुछ पद्य सुना दिया करते थे । मानसिक थकान को दूर करने के लिए जो 
कविता रची-गई वह मुक्तक ही रही । इस प्रकार रीतिवद्ध कवियों में दोहा, 
कवित्त और स्वेया का प्राधान्य हो गया। रीतिमुक्त कवियों में भीं कवित्त, 
सवैया शैली का प्राधान्य है । वीरकाव्य के रचयिता भूषण ने भी इसकी शैली 
को अपनाया है। कवित्तों का प्रयोग वीररस और श्एज्ञाररस दोनों की 
प्रभिव्यक्ति में बड़ी कुशलता से किया गया है। सवये »छ गार और करुश दोनों 
रसों की सुन्दर ग्रभिव्यक्ति करते हैं। इस काल में विहारी मे दोहों में शछगारी 
भावनाएं भरकर इस छुन्द की सम्भावनाओं को पूणं रूप से विकसित किया ॥ 
नीति सम्बन्धी काव्य में बरवे भी प्रयुक्त हुए । वैसे तो »उ गारकाल के प्रमुख 
श्राचार्य कवि केशवदास ने रामचन्द्रिका का सृजन किया जो एक उत्कृष्ट प्रबन्ध 
काव्य माना जाता है किन्तु इस ग्रन्य को प्रायः भक्तिकाव्य के अन्तगंत लिया 
जाता है। फिर भो इस काव्य में केशव की झ् गारकालीन प्रवृत्ति पर भक्ति- 
काज्य की गहरी छाप है इसलिए इस ग्रन्थ का इस युग की प्रवृत्ति निरूपण में 
विशेष महत्त्व नहीं है । इस काल में श्रोर भी वहुत से प्रवन्ध काव्यों की सृष्टि 
हुई है जैसे 'हम्मीर रास्रो” इत्यादि । किन्तु प्रवृत्ति निरूपण में उनका भी विशेष 
महत्त्व नहीं है, कारण उनकी भ्रप्रसिद्धि ही है । 
४--अजभाषा का श्राधान्य -- 

भाषा की दृष्टि से इस काल में ब्रजभाषा ही प्रमुख साहित्यिक भाषा रही।' 
इस काल में ब्रजभाषा का कोश बहुत भरा गया और वह बहुत उन्नत हो गई ॥ 
उसमें प्रेम की विविध एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियों की बड़ी सफल व्यंजना हुई ॥ 
यही कारण था कि श्राघुनिक काल के प्रारम्भिक युग में ब्रजभाषा बनाम खड़ी 
बोली का इतना बड़ा श्रान्दोलन खड़ा हुआ । उन परिवर्तित परिस्थितियों में 
भी बहुत से ब्रजभाषा की माधुरी पर लट्टू ऐसे साहित्यिक थे जो केवल इसी 
भाषा को काव्यगत भावनाडं की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मानते थे। इस 
प्रक।र श्वगारकाल ब्रजभाषा की चरमोन्नति का काल है। 


श्म|गारकाल की ब्रजमापा की कुछ भपनी विदेष प्रवृत्तियाँ मी हैं। रीतिबढ़ 
कवियों में ब्रजभाषा का सुन्दर रूप देव में है । बिहारी इत्यादि भन्य रीतिबढ़ 
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कवियों को ब्रजभाषा पर प्रादेशिक भाषाझों की छाप है | बिहारी की भाषा 
में राजस्थानी, बुन्देलखण्डी, भ्वधी इत्यादि के प्रयोग मिलते हैं॥ बिहारी की 
भाषा में फारसी के शब्द भी मिलते हैं। विहारी इत्यादि रीतिबद्ध कवियों की 
भाँति भूषण. की भाषा भी बड़ी ध्व्यवस्थित एवं प्रादेशिक प्रभावों से युक्त है। 
भाषा का परिमाजंन एवं उसकी धाक्ति का परिवर्धन रीतिमुक्त कवियों ने 
किया। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिमुक्त कवियों की ग्रजभाषा की सेवा 
का स्मरण बड़े मामिक शब्दों में किया है--“घनमझ्ानन्द श्रोर ठाकुर ने 
ब्रजमाषा को बहुत दाक्ति दी है। वाग्योग का ऐसा विधान दाब्दीं का मनमाना 
और निरथंक प्रयोग करने वालों में कहाँ । लोकोक्तियों का जैसा विनियोग ठाकुर 
ने किया है, हिन्दी के दूसरे फवि ने नहीं | घनप्रानन्द की रचना में तो भाषा 
स्थान-स्थान पर श्र्थं की सम्पत्ति से समृद्ध होकर सामने श्राती हैं | वाक्य ध्वनि, 
पद ध्वनि तो दूर रहे, इन्होंने पदांश ध्वनि से भी जगह-जगह काम लिया है । 
एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा[-- 
“भेरो सनोरथ हु बहिये भय हैं मो मनोरथ पूरतकारो ।” 

आगे मिश्रजी धनप्रानन्द की भाषागत विल्लेषता का निष्कर्ष देते हुए कहते 
हैं--'इससे स्पष्ट होता जाता है कि घनप्रानन्दजी ब्रजभाषा के तो पूरे जानकार 
थे हो, भाषा की गति को भी भाव के प्रनुकूल मोड़ सकते थे। ये 'ब्रजभाषा 
प्रवीण' झौर “भाषा-प्रवोश' दोनों ही थे।”” एक भर स्थान पर भी मिश्रजी ने 
घनपश्रानन्द के भाषागत वैशिप्ट्य की चर्चा यों की है--'वाणी के विस्तार की 
सीमा वस्तुत: ये ही जानते ये। भावों का कोश बाणी के क्रतीकों द्वारा 
उद्घाटित करने की दाक्ति इन्हीं में थी । हृद्गत श्रनुभूतियों को ठीक-ठीक व्यक्त 
फरने के लिए भाषा की गति निरन्तर बाधित होती रहती है । इन कवियों ने 
लाक्षणिक और ब्यंग्यमूलक पद्धति पर श्रधिकाधिक चलकर यह बाधा दूर कर दी 
है ।' ये भाषा की गति तीव्र करने वाले ग्रोर पदन्‍्पास की सुक्ष्मता का मर्मं समभने 
वाले थे ।”< सारांद्य यह है कि रीतिमुक्त घारा के कवियों के काव्य में भाषा 
की दाक्ति देखने योग्य है । ब्रजभाषा का इन कवियों ने परिमार्जन करके एवं 


* ह--धनप्रानन्द कवित्त --प्रस्तावता--पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, पू० ८-६ 
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तत्सम दाब्दों का प्रयोग.करके उसे सुसंस्कृत एवं शक्तिशाली बनाया और दो सो 
चर्ष तक वह हिन्दी साहित्यक्षेत्र में एकच्छत्न राज्य करती रही -। यहाँ तंक॑ कि 
आाघुनिककाल में भी रत्नाकर के 'उद्धव-शतक”, वियोगी हरि की भक्ति विषयक 
रचनाओं में इसका प्रयोग हुआ जो इसकी महत्ता का परिचायक हैं। 


हाँ, रीतिबद्ध कवियों की भाषा में मुसलमानी संस्कृति एवं फारसी शैली 
का प्रभाव गहरा है। तत्कालीन राजा-महाराजाग्रों के दरवार में विदेशी 
शिष्टता और सम्यता के व्यवहार का अनुकरण होने से रीतिबद्ध कविता में 
कहीं-कहीं फारसी के लच्छेदार शब्द सुनाई पड़ जाते हैं । इसलिए उनकी भाषा 
में सुकुमारता भी अधिक है । आचायं हजारीप्रसाद ह्विवेदी ने रीति-कबिता की 
भआषागत इस प्रवृत्ति को इन शब्दों में व्यक्त किया है--“भाषा के भी 
.वश्लामदायक ओर विनोदन गुणों का इस काल में खूब मार्जन हुआ्ला, परन्तु उसे 
इस योग्य बनाने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया कि वह गंभीर विचार-प्रणाली 
का उपयुक्त वाहन बन सके ।” द्विवेदी जी का यह मत रीतिमुक्त कवियों की 
भाषागत विशेषताओं का उद्घाटन नहीं करता है। 

“नारी के प्र सिक्ता स्वरूप का प्राधान्य -श्ट गारकाल की कविता 
में नारी केवल पुरुष के रतिभाव का आलम्बन बनकर रह गई है। उसके 
सामाजिक अस्तित्व का उद्घाटन नहीं हो पाया है। रीतिमुक्त कवि घनआनन्द 
के उन्मुक्त प्रेम के गीतों में मी 'सुजान! से मिलने की तड़पन ही व्यक्त है, 
सुजान का कोई सामाजिक रूप वर्शित नहीं है। इसी प्रकार रीतिबद्ध कषि देव, 
बिहारी, मतिराम इत्यादि में नारी के जीवन के व्यापक क्षेत्रों का परिचय नहीं 
मिलता वरन्‌ एकमात्र नारी देह की शोभाओं एवं चेष्टाओं का अवलोकन 
डी मिलता है। उसके अंग-प्रत्यंग की शोभा, हाव-भाव, विलास चेष्टाएँ इत्यादि 
अमुख विषय बन गए हैं । क्ृप्णा की ध्य गारकालीन राधा का केवल नाग्रिका 
रूप ही उद्घाटित हुआ है, ब्रज प्रदेश के गाँव में समाज के बीच में उसका 
रूप प्रदर्शित नहीं हुम्ना है । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने »्पु गासकाल 
की इस प्रवृत्ति को इन शब्दों में व्यक्त किया है--“यहाँ नारी कोई व्यक्ति 
या समाज के संघटन की इकाई नहीं है, वल्कि सब प्रकार की विश्येषताओं के 
अंघन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण-मात्र है। देव ने कहा है-- 
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३५ +-+ कोल गने पुर बन नगर कामिनि एक रोति | 
, .-. देखत हरे जिवेक को चित्त हर करि प्रीति ॥ 

इससे. इतना स्पष्ट है कि नारी की विद्लेषता इनकी दृष्टि में कुछ वहीं है,. 
वह केवलपुरुष के झकपंण का केन्द्र भर है ।* 

६- सक्षण ग्रन्थों की प्रधानता--श2 गारकाल में रीतिवद्ध कवियों की 
प्रमुखता है । इन कवियों ने रीति या श्ञास्त्र की भूमिका पर अपनी कविता का 
निर्माण किया है.। इन्हें संस्कृत के झास्त्र पक्ष को समृद्ध भूमिका मिली थी। 
इसलिए इनमें. से कुछ कवियों ने काव्यणास्त्र के लक्षणों को पद्मवद्ध करके 
लक्ष्य रूप में ग्रपनी रचना प्रस्तुत की है । कुछ कवियों ने लक्षस ग्रन्थ नहीं 
लिखे किंतु उलका सारा बंघन रीति की परिपाटी पर है। इस प्रकार लक्षण 
झ्रौर लक्ष्य दो प्रकार के काव्य ग्रन्थों की रचना रीतिबद्ध कवियों ने की । केशव 
ने सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति पर रस और अलंकारों का निरूपणा रसिकप्रिया 
और कविप्रिया में किया ; कितु चिंतामरिं त्रिपाठी से लक्षण ग्रन्थों की अखंड 
परम्परा चलती रही । इस कारण लक्षण ग्रन्थों की वबहुलता हो गई । रीतिग्रन्थों 
की परम्परा का वर्शान करते हुए हम इस पर विल्तार से विचार करेंगे । कितु 
इस लक्षण ग्रन्थों की प्रघानता के सम्बन्ध में एक बात महत्त्वपूर्ण है, वह है इनमें 
मौलिकता का अभाव । इन ग्रन्थों में रीतिवद्ध कवियों ने कोई मौलिक 
उद्भावना नहीं की है वरन्‌ संस्कृत के काव्य-शास्त्र के विवेचन को भाषा में. 
पद्यनद्ध कर दिया है । केवल लक्ष्य ग्रन्थ लिखने वाले कवियों ने रीति का कसाव 
कुछ ढीला कर दिया है किन्तु फिर भी रीति की परिपाटी का ज्ञान हुए बिना 
इनकी कविता को श्रच्छी तरह नहीं समझा जा सकता है | 


७-- प्रकृति का उपर रूप में ज्िन्रण--श्यू गारकाल में प्रकृति के 
आ्रालम्बन रूप में चित्रा का प्रायः अ्रभाव ही है। वैसे तो यदि सेनापति के 
'कविच रत्नाकर' को श्यू गारकालीन कविता मान लें तो प्रकृति के झालंबन 
र्म में भी वड़े सुन्दर चित्रण मिल जाते हैं। इसी प्रकार केशव की रामचन्द्रिका 
में श्रक्ृति का सुन्दर चित्रण मिलता है। किन्तु प्रमुखतया प्रकृति श्य गारकालीन 
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कविता में उद्दीपक, रूप में ही : ग्रायी हैं। प्रकृति का चित्रेण नायक-नायिका 
की मानसिक दक्षा के अनुकूल हीं किया गया है । संयोग में प्रकृति का खिला 
हुआ उन्‍्मादकारी रूप है तो वियोग में वह दग्ध करने वाली है ॥ प्रकृति का 
उद्दीपन रूप का चित्रण षट्ऋछतु और बारहमासे की पद्धति पर ही प्रमुख रूप 
से मिलता है। 

८--ओऔर रस को कविता--- 

आ्यूगार के साथ-साथ इस काल में कुछ वीररस को भी उत्कृष्ट रचनाएँ 
हुईं जो श्रपना विशेष महत्त्व रखती हैं। मुसलमान शासन भारत में विदेशी 
था । भारतीय जाति ने इनके कठिन अत्याचारों से पीड़ित होकर इनके विरुद्ध 
सिर उठाया । मराठे, सिख और कुछ रजवाड़े इस विद्रोह को आगे बढ़ाने वाले 
थे । मराठों में वीर छत्रपति शिवाजी का नाम बहुत ऊंचा है | भूषण कवि ने 
अपने उत्क्रप्ट वीरकाव्य का उन्हें आरलम्बन बनाया । वीर बुन्देला छत्नसाल भी 
ऐया ही उत्कृष्ट राष्ट्रीय वीर था। भूषण, लाल, सूदन, पद्माकर आदि कवियों 
मे हिन्दू वीरों की वीरता के सम्बन्ध में उत्कृष्ट वीररस की कविता का सृजन 
किया । 

संक्षेप में यही श्टृज्ञारकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ थीं। श्रागे हम रीतिबद्ध, 
रीतिमुक्त श्रौर वीररस की काव्य-बारा के विकास का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन 
करेंगे । 

आंगार की रीतिबद्ध कविता 

ख्य गार की रीतिवद्ध-घारा में लक्षण त्रंथों का सृजन बहुत श्रधिक हुआ । 
प्रायः सभी प्रमुख आचार्य कवियों ने काव्य-दास्त्र के लक्षणों को पद्मयवेद्ध किया 
पश्रौर उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किये | कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने लक्षण 
ग्रन्थ तो नहीं लिखे किन्तु श्रसली कविता का सारा बंधन रीति के भ्राघार पर 
ही बाँधा है । इसी प्रकार अपनी रचना पद्धनि में ये भी पूरांतया रीतिबद्ध ये 
श्रौर इसोीलिए इनकी रचनाग्नों को अच्छी तरह समझने के लिए रीतिज्ञास्त्र 
की जानकारी अपेक्षित है। इन कविग्रों ने लक्षण ग्रन्थ नहीं लिखे इसीलिए 
इनकी रचनाझ्रों में रीति का बंधन कुछ ढोला है । इस प्रकार रीतिबद्ध घारा 
के कवि दो श्रेणियों में त्रिभक्त किये जा सकते हैं--लक्षणा और लक्ष्य दोनों 
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को प्रस्तुत करने वाले और केवल लक्ष्य-एवं उदाहरण अ्रस्तुत करने वाले । 
अ्रथम प्रकार के कवियों को लक्षशबद्ध ओर दूसरों को लक्ष्यवद्ध संज्ञा देना 
उचित रहेगा ।.यहाँ हम पहले शव गारकाल की लक्षणशवद्ध कविता का-करिचय 
देंगे । * 
श्ृंगारकाल में रीतिग्रंथों को परम्परा 

प्राचीन संस्कृत ध्ाचायों ने काव्य की भात्मा खोजने का प्रयत्न किया श्रौर 
फलस्वरूप काव्यात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले पाँच सम्प्रदाय बने--- 
भलेंकार, रीति, वक्रोक्ति, घ्वनि ओर रस सम्प्रदाय । इन पांचों सम्प्रदाय के 
आराचायों ने अपने-प्रपने मत से काव्य की शझात्मा का विवेचन किया । अ्र॒लंकार 
सम्प्रदाय वालों ने श्रलंकृतवाणणी को ही काव्य की श्रात्मा माना । रीति सम्प्रदाय 
चाले “रीति! या शैली को काज्य की आत्मा मानते हैं। रीति सम्प्रदाय के 
भ्रमुख भ्राचार्य वामन ने कहा भी है--'विशिष्टा पद रचना रीति: ।' श्र गारकाल 
के भन्तगंत रीति-ग्रन्यों से तात्पर्य रीति सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन 
करने वाले विद्येष ग्रन्थों से नहीं है श्रपितु इसके श्रन्तगंत उपर्युक्त पाचों 
संम्प्रदायों के काव्य-सिद्धान्तों के श्राघार पर काव्यांगों के लक्षण सहित उनके 
आधार पर लिखी गई रचनाओं से है। इसलिए रीतिग्रन्थों की परम्परा का 
अ्रध्ययन करने के लिए संस्कृत के उक्त सम्प्रदायों की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेनी 
उपयुक्त होगी । कारण भी स्पष्ट है, हिंदी के रीति ग्रन्थों का मूल स्रोत संस्कृत के 
लक्षण अन्य ही हैं। संस्कृत के उक्त पाँच सम्प्रदायों में ध्वनि सम्प्रदाय सर्वाधिक 
प्रभावशाली सिद्ध हुआ । रीति श्रौर वक्रोक्ति सम्प्रदाय तो अधिक जीवित भी न 
रह सके ॥ इस प्रकार हिंदी के रीति कवियों के सम्मुख संस्कृत के त्तीन काव्य 
संप्रदाय श्रौर उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ये । ये सम्प्रदाय--ध्वनि, रस और श्रलंकार है । 
ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक प्रानन्दवर्धनाचाय थे । इस संप्रदाय के ग्रन्यों में सम्पूरां 
काव्यांगों का विवेचन मिलता है। हिन्दी में ध्वनि सम्प्रदाय के विवेचन ने 
मम्मट के 'काव्यप्रकाश' ओर विश्वनाथ के "साहित्य दस” का अनुकरण 
किया । रस की शास्त्रीय विवेचना सर्वप्रथम भरतसमुनि ने की थी । झट गारकाल 
के रीतिग्रन्थकारों ने शुगाररस को प्रवानता दी वैसे श्रन्य रसों की भी 
थोड़ो बहुत चर्चा श्रा जाती है | भरतमुनि का नास्य शास्त्र' प्रमुख भ्रनुकरणीय 
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ग्रन्थ था. श्लु गार की प्रधानता होने के कारण नायक-नायिका-मेद् ग्रन्थ भीः 
रचे गए ज़िनमें.शछु गाररस के आलंबनों के सूक्ष्म भेदोपभेद देकर उदाहरश: 
लिखे ज़ाते.थे.। मानुदत्त की 'रसमंजरी' और “रस तरंगिणी' प्रमुख अनुकरणीय 
अन्य थे । तीसरा प्रमुख सम्प्रदाय श्रलंकार शास्त्र था जिसका हिन्दी रीतिग्रल्थ- 
कारों ने विशेष भ्रनुकरण किया । जयदेव के चन्द्रालोक श्रौर अ्रष्पय दीक्षित के 
कुवलयानन्द इस विधय के प्रसिद्ध अनुकरणीय ग्रन्थ रहे । इस सम्प्रदाय के 
पूरब॑वर्ती आचायं भामह, उद्भट इत्यादि का विशेष अ्नुकरर नहीं हुआ । 

आयु गारकाल के संस्कृत में उक्त तीन सम्प्रदायों के अनुकरण पर रचे गये 
प्रसिद्ध अन्य ये हैं--ध्वनि सम्बन्धी या संपूर्ण काव्याँगों का विवेचन करने वाले 
सभिखारीदास का काव्य निरणंय', चितामरिस त्रिपाठी का “काव्य-विवेक 
'कविकुल कंल्पतरु! और काव्य श्रकाद इत्यादि । 

शस-सम्बन्धो--केशव की “रसिक प्रिया”, मतिराम का “रस राज', तोष का 
'सुघानिधि', कुलपति का रस रहस्थ' सुखदेव मिश्र का “रसाणंव”, महाराजा 
रामसिह का “रसनिवास” और “रसविनोद', देव का 'भाव विलास' आदि । 

अ्रलंकार सस्वन्धी--केशव की “कविप्रिया', महाराजा जसवस्तर्मिह का 
“भाषा-भूषण', महाराजा रामसिंह का अलंकार दपंणा', मतिराम का 'ललित 
ललाम', भूपण का 'शिवराज भूषण, श्रीपति की “प्रलंकार गंगा,” रसिक सुमति 
का “अलंकार-चन्द्रोदय' आदि । 

यद्यपि हिन्दी के श्ट गारकालीन कबियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों की 
परम्परा का श्रनुकरए किया परन्तु उन्होंने इस क्षेत्र में कोई मौलिक उदभावना 
नहीं की । इस रीति ग्रन्‍्थों में काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तक द्वारा खण्डन 
मण्डन, नए सिद्धान्तों का प्रतिपादन आदि कुछ भी व हो सका । इसका एक 
कारण यह भी था कि उस समय ऐसे विवेचन के लिए ग्रद्मय का विकास नहीं 
हुआ था । शास्त्रीय गद्य के श्रभाव में उनका विवेचन शिथ्लि ओर बहुत कुछ 
प्रस्पष्ट रहा । इस श्रवस्था में चन्द्रालोक की यह पद्धति सुगम दिखाई पड़ी कि 
एक इलोक या एक चरण में ही लक्षण कह कर कवि अपने झ्ाचायंत्व की इति 
कर देते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्ट गारकालीन रीतिवद्ध कवि भपनी 
सूक्ष्मदर्शिता का परिचय न दे सके जो संस्कृत के लक्षण ग्न्थरारों में मिलती 
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है। हाँ; एक बात में श्व गारकाल के लक्षण ग्रंथकार संस्कृत लक्षण ग्रंथकारों 
से भागे बढ़ गए हैं, वह है इनकी सरस कविता । संस्कृत साहित्य में कवि भौर 
आचार दो भिन्न श्रेणी के व्यक्ति होते थे, श्छ गारकाल में दोनों का एक ही में 
एकीकरण हो भया है। कुछ ऐसे मी रोतिवद्ध कवि मिलते हैं जिन्होंने लक्षरा 
ग्रंथ न लिखकर. रसों श्रोर भ्लंकारों के बहुत हो सरस ओर हृदयग्राही 
उदाहरण भज्ञर परिमारा में प्रस्तुत किए | इनकी यह विशेषता शुक्ल जी के 
दब्दों में इस प्रकार व्यक्त हुई है--ऐसे सरस और मनोहर उदाह रण संस्कृत 
के सारे लक्षण ग्रंथों से चुनकर इकट्ठूं करें तो भी उनकी इतनी श्रधिक संख्या 
न होगी ।7 

प्रव हम श्ट गारकाल की रीति-अ्रंय-परम्परा श्नौर उसके प्रमुख कवियों का 
संक्षेप में परिचय देंगे । 

रोति-प्रन्थों का प्रवर्तक--हिन्दी-रीति-प्रंथों की परम्परा कब से चली इस 
सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । भक्त कवियों में संप्रथम नन्‍्ददास (लगभग 
सं० १६००) ने 'रस मंजरी' लिखकर नायिका भेद का निरूपणा किया है किन्तु 
यह भानुदत्त ( १४वीं श० ) की संस्कृत में लिखी “रस मंजरी” का पद्य में 
अनुवाद ही है। कुछ विद्वान्‌ कृपाराम को हिततरंगिणी ( सम्वत्‌ १५६८ )को 
नायिका भेद की प्रथम भाषा पुस्तक मानते हैं किन्तु श्री चन्द्रवली पाण्डेय के 
श्रनुसार यद्ट परवर्तो काल की रचना है । श्रन्तर्साक्य के झाघार पर इसका 
रचनाकाल संवत्‌ १७६८ ठहरता है । इसलिए इसका विवेचन बाद में करना 
ही ,ठीक रहेगा । काव्यांगों का सम्यक्‌ विवेचन भाषा में सबसे पहले श्राचाय॑ 
केशवदास ने किया | ड़ा० इ्यामसुन्दरदास इनको हिन्दी रीति-प्रंथों का प्रवतंक 
मानते हैं। इनकी “कविप्रिया' श्रोर “रसिकप्रिया' में क्रमणः श्रलंकार और 
रसों का विवेचन हुमा है । शुक्ल जी ने इससे पहले एक आर लेखक करनेस 
बन्दीजन के तीन अलंकार ग्रंथों की चर्चा की है---करणमिरण, श्रुति भूषण 
श्रोर भूपभूषण । किन्तु इन ग्रन्यों का कोई पता नहीं चलता | इसलिए थे ग्रन्थ 
“नोटिह/ मात्र हैं) भाचाय॑ शुक्ल जी के धनुसार “हिन्दी में रीति-प्रंथों की 
श्रविरल शौर श्रश्मंडित परम्परा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के पचास वर्ष 
पीछे चज्ना भ्रोर वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर 
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नहीं ।” आगे शुक्ल जी स्पष्ट कहते हैं “हिन्दी रीतिग्रन्थों की अ्रखण्ड परम्परा 
चितामणियं त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरम्भ उन्हीं से मानना 
चाहिए ।” इस प्रकार हिन्दी में रीति-्रंथों के प्रवर्तक के सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतभेद है | शुक्ल जी ने केशवदास को रीति-प्रंथों का प्रवर्तक मानने के विरुद्ध 
दो तक उपस्थित किए हैं। पहला यह कि केशव की कविप्रिया” के पचास वर्ष 
बाद तक हिन्दी में कोई लक्षण ग्रन्थ नहीं लिखा गया । दूसरा, यह कि वाद में 
भी जो रीति-पग्रन्यों की परम्परा चली वह “केशव के दिखाये हुए पुराने श्राचायों 
(भामह, उद्भट झ्रादि) के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचारयाँ के परिष्कृत 
मार्ग पर चली, जिसमें श्र॒लंकार-अलंकाय्य का भेद हो गया था| हिन्दी के 
अ्रंककार ग्रन्य अधिकतर “चन्धलोक' और “कुबलयानन्द” के अनुसार निर्माण 
हुए। कुछ ग्रन्थों में काव्य प्रकाश! और साहित्य दपंण” का भी आधार पाया 
जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के सम्बन्ध में हिन्दी,के रीतिकार कवियों 
ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया है ।” (शुक्ल जी) शुक्ल जी 
ने थ्रागे चितामरि त्रिपाठी से रीति-प्रंथों की अखण्ड परम्परा की चर्चा करते 
हुए कहा है “उसके उपरान्त तो लक्षण ग्रन्थों की भरमार सी होने लगी । 
कवियों ने कविता लिखने की यह प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में श्रलक्लार 
या श्स का लक्षण लिखना फिर उनके उदाहरण के रूप में कवित्त या सवेया 
लिखता । 
सारांश यह कि शुक्ल जी के अनुसार हिन्दी में रीति-प्रन्थों का प्रवर्तक 
जितामणि त्रिपाठी ( जिनका वाद में अनुकररा भी हुआ ) को ही माना जा 
सकता है | इतना ही नहीं शुक्ल जी ने हिन्दी के रीतिःप्रन्थकार कवियों में 
केशव की चर्चा भी नहीं की है। उन्होंने केशव को भक्तिकाल की फुटकल 
रचनाझ्रों के खाते मे डाल दिया है । डा० श्यामसुन्दरदास का सत भी इस 
सम्बन्ध में विचारणीय है । वे केशव को रीतिकाल का आ्रादि प्रवतंक मानते हैं! 
“ग्रद्यपि समय विभाग के अनुसार केशवदास भक्तिकाल में पड़ते हैं ओर बद्यपि 
गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालोन होने तथा रामचन्द्रिका आदि ग्रन्थ 
लिखने के काररणा ये कोरे रीतिवादी नहीं कहे जा सकते; परन्तु उन पर पिछले 
काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रमाव पड़ा था कि प्रपने काल की 
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हिन्दी काव्यधारा से पृथक्‌ होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए, ओर हिन्दी में' ' 
रीति-प्रन्यों की परम्परा के झादि भ्राचार्य कहलाए ।” एक बात तो स्पष्ट है 
कि केदावदास श्रपने काव्य की मूल प्रेरणा संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों से लेते हैं । 
उन्होंने 'रामचन्द्रिका' को रचना की फिर भी वे भक्त कवि नहीं कहे जा सकते 
क्‍योंकि उनके काव्य की मूल प्रेरणा भक्ति नहीं है। इसीलिए वे निश्चिय रूप 
से हिन्दी के सवंप्रथम रीति-प्रन्थकार ठहरते हैं । श्रव रीति ग्रन्थों का भ्रवतंन 
उन्होंने किया था नहीं यह विवादास्पद है | झुक्लजी का तक यह है कि प्रवर्तंक 
कवि वही हो सकता है जिसके परवर्ती लोग प्रेरणा लेकर उसका अनुगमन 
करें । इस दृष्टि से केशव प्रवर्तक कवि नहीं ठहरते | किन्तु यह बात सर्वत्र ठीक 
नहीं है । ऐसा भी हो सकता है कि नवीन प्रवृत्ति का प्रवर्तन करने वाले के 
कुछ समय बाद उस प्रवृत्ति की परम्परा चले । केशव ने निश्चय ही रीति ग्रन्थ 
लिखने को परिपाटो का झारम्भ किया । धुक्लजी का दूसरा तक यह है कि 
वरवर्ती रीति ग्रन्थकार केशव के माने हुए संस्कृत के श्राचायोँ का झनुकरण 
नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि केशब ने रीति ग्रन्थ 
लिखने की परिपाटी प्रारम्भ की । यह बात दूसरी है कि आगे के रीति-ग्रन्यकारो 
ने जिन भाचारयों का श्राधार लिया, केढाव ने उन्हें छोड़कर अन्य शााचार्यो 
के मतों को भ्रपनाया । खैर जो मी हो, केशव ने हिन्दी में सर्वश्रथम रीतिग्रस्थों 
का सृजन किया । अपनी अनुकरणीय विशेषताओं के कारएा यदि चिन्तामरिण 
त्रिपाठी रीति ग्रन्यों के प्रवर्तक माने जायें तो भी क्रेशवदास का महत्त्व कम 


नहीं हो जाता है । 


भ्राचायें केशवदास---(जन्म सम्बद १६१२) ओरखछा नरेश के भाई 
इन्द्रजीतसिह के झ्राश्रय में केशव की कबिता का पल्लबन हुश्रा । यों तो इनको 
“रामचन्द्रिका' राम कथा पर लिखा उत्कृष्ट प्रधन्ध काब्य है जिसमें इनकी 
भक्ति-मावना भी प्रदर्शित हुई है किन्तु मूलतः ये रीतियादी कवि एवम ग्राचार्य 
ही थे । इन्होंने सर्वप्रथम रीति-दास्त्र पर भाषा में पद्यवद्ध अन्य की रचना की | 
यों तो शुवलजी ने कृपाराम का समय सं० १५६८ मानकर उन्हें केशव का 
थूव॑यर्तो माना है किन्तु यस्तुत: कृपाराम का समय, जैसा कि श्री चन्द्रवली 


पांडेय ने सिद्ध कर दिया है, सं० १७६८ हो ठहरता है ओर वे केशव के 
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परयर्ती हैं। इसी प्रकार शुक्‍्लजी ने चरखारी के मोहनलाल श्रौर करनेस कवि 
को भी केशव का पूर्ववर्ती बताया है किन्तु इनका दो कारणों से विशेष महत्त्व 
नहीं है, एक तो शुक्लजी के शब्दों में “अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य 
में मिरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं, कराग्रा था। यह काम केशवदास 
जी ने किया ।”" दूसरे उक्त ग्रन्थों का ठीक-ठीक पता नहीं चलता है। 


केशव ने सर्व प्रथम 'कवि-प्रिया” झौर “रसिक प्रिया” लिखकर श्रलझ्कार शौर 
रस का सर्वागपूर्णा विवेचन भाषा में प्रस्तुत किया । अ्रलझ्भार विवेचन में केशव 
मे भामह, उद्भट, दण्डी आदि प्राचीन श्रलझ्लारवादी श्राचार्यों का अनुसरण 
किया । किन्तु आगे चलकर श्र गारकाल के रीति ग्रंथकारों ने केशव के भादर्दा, 
इन संस्कृत के श्राचार्यों का अनुकरण न करके मम्मट श्र विश्वनाथ को झादशं 
माना । अ्रपने इस रीति शास्त्रीय विवेचन में केशव ने कोई मौलिक उदभावना 
नहीं की है । उन्होंने अलद्भूवरों और रसों के विवेचन में लक्षणों का विवेचन 
ज्यों का त्यों संस्कृत के आरचार्यों के श्राधार पर ही किया है। इन काव्यांगों के 
उठाहरण कहीं-कहीं केशवदास ने बड़े सुन्दर दिये हैं । 


रसिक प्रिया में नायक भेद का वरांन भी अच्छा हुआ है । इस ग्रन्थ की 
आलोचना करते हुए मिश्रवन्यु लिखते हैं--“इसमें केशवदास ने कविता के कुल 
अंगों का वरणन न करके केवल भाव-भेद श्र रस-भेद का किया है ॥ श्रोर वह 
भी विस्तार पूर्वक नहीं । इसमें जहाँ तक हो सका है, श्टगार रस का ही 
अ्रवलम्व लिया गया है । आ्राकार में यह पद्माकरकृत 'जगरदविनोद” के बराबर. 
होगा । उत्तमता में मतिराम-कृत 'रसराज' से मिलता-जुलता है; परन्तु उसके 
वराबर नहीं पहुँचता ।” * 


कंविप्रिया में सभ्ह अध्यायों में कविता के दोष, कवियों के ग्रुण-दोष, 
कविता की जाँच, अलझ्भार, वारह मासा, नखशिख ओर चित्रकाव्य वर्णित है । 
कविध्रिया की कवि शिक्षात्मक विशेषता का बखान करते हुए मिश्रबत्वु लिखते 
१--हिन्दी साहित्य का इतिहास--प० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २०८६ 
२- हिन्दी तवरत्न--मिश्रबन्थु, पृ० ३६५-३६६ 
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है--“केशवदास ने अपना पूरा स्‍झाचायंत्व इंस ग्रन्थ में समाप्त कर दिया है । 

: इसको पढ़मे से मनुष्य कविता का विषय बहुत कुछ जान सकता है। कविता के 
जिज्ञासुझों को काव्य सीखने में यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी है ॥...... इसमें 

' श्रद्भाररस को कवि ने बहुत कम रखा है, शोर बहुत से विययों पर कबिता 
की है । फिर भी इसे प्रधानतः भलझ्ारों का ग्रन्थ कहना चाहिए; क्योंकि 
झलझूरों के भतिरिक्त इसमें गुर-दोष, घट्‌ ऋतु श्रोर नखशिख के सिवा कुछ 
नहीं कहा गयया। यह ग्रंथ कुल मिलाकर बहुत विशद्‌ बना है श्रोर इसी से 
क्ेशवदास को भाषा कास्य में झाचायं की पदवी मिली है “केदावदास की सात 
रचनाएं हैं-- रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचन्द्रिका, वीरसिहदेव चरित्र, 
विज्ञान गीता, जहांगीर जस चन्द्रिका, रतन बावनी | 


केशवदास श्रपने कविरूप भें श्रपनी चमत्कारी प्रलज्भारवृत्ति के लिए बहुत 
असिद्ध हैं। इन्होंने बिना प्रलद्धार की कविता को हीन माना है। इसीलिए 
समालोचकों को उनमें हृदयएक्ष एवं भावुकता का अभाव दिखाई पड़ता है । 
यही कारण है कि इनकी रामचन्द्रिका में भ्लदूारों का बाहुलय हो गया है 
और काव्य पक्ष बिलकुल दब गया है । 


वितामणि त्रिपठी--इनका जन्म सन्‌ ईस्वी की सत्रहवीं शताब्दी के 
आरम्भ में हो हुआ था । इनके ग्रंथ ये हैं--छन्द विचार, काव्य-विवेक, काव्य- 
प्रकाश, रामायण, रस मंजरी ओर कविकुल कल्पतरु । इनमें कविकुल कल्पतरु 
ही प्रसिद्ध और महत्त्वपूरां ग्रंथ है। यह प्रुस्तक काब्य प्रकाश के प्रादर्श पर 
लिखी गई है | इसमें बड़े सुन्दर उदाहरर! हैं। इन उदाहरग्ों में उनके भावुक 
कवि हृदय की झलक मिलर्त इससे उनके अच्छे कवि होने का सबूत 
मिलता है। इनके उक्त ग्रंथों में काव्य के सब श्ंगों का पूरा निरूपणा मिलता 
है। छल्द विचार में पिगल शास्त्र का भी सुन्दर निरूपण है। हनके पीछे 
लक्षण ग्रन्थों की एक अखंड परम्परा चल गई। 





मत्राम--(सं० १६७४) थे चिन्तामणि के भाई परम्परा से प्रसिद्ध हैं। 
रीतिन-्प्रंथकारों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अलंकार शास्त्र पर 
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ललित ललाम” नामक महत्त्वपुर्णा ग्रन्थ की रचना की है। इनके 'छन्दसार”. में 
पिंग्रल शास्त्र का सुन्दर विवेचन है । “रसराज' इनका रस सम्बन्धी ग्रन्थ है जो 
इनकी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। रसराज”' और .ललितललाम' श्रपने ढंग के 
श्रपूर्व ग्रन्थ हैं, इनमें रस भ्लौर अ्रलंकार को शिक्षा का सुन्दर परिपाक है । 
अुक्लजी ने इन दोनों ग्रंथों का रीति ग्रंथों में विदेध महत्त्व निरूपित किग्रा 
है । उनके डाब्दों में “अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहररखों की 
रमसणीयता से झ्ननायास रसों भ्रौर श्रलद्धारों का अ्रमभ्यास होता चलता है ।” 
मतिराम .की सरस एवं स्वाभाविक रचना का इन ग्रंथों में परिचय मिलता है + 
इनकी सी चलती भाषा और सरस ब्यंजना पद्माकर को छोड़कर श्वू गारकाल 
के ग्रन्य कवियों में नहीं मिलती । मतिराम अपने उदाहरणों के सरस कवित्व 
के कारण प्रसिद्ध हैं। 


भूषण (जन्म सं० १६७०)--वीररस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने भी रीति- 
ग्रंथों की रचना करके रीति-ग्रन्थ-परम्परा में स्थान वना लिया है।ये 
चिन्तामणिं और मतिराम के भाई परम्परा से प्रसिद्ध हैं। इनका 'दिवराज- 
भूषण ग्रलंकार शास्त्र का ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ रीति ग्रन्थ की दृष्टि से तथा 
अलंकार निरूपणा के विचार से उच्चकोटि का नहीं कहा जा सकता। लक्षणों 
की भाषा भी स्पप्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं । 
इमकी वोररस सम्बन्धी रचनाओं का विवेचन आगे करेंगे। इनके दो प्रसिद्ध 
काव्य ग्रन्थ शिवाबावनी और छत्रसाल दसक हैं। 


जसवन्तसिह--(जन्म सम्वत्‌ १६८5३) मारवाड़ के महाराजा जसवन्तर्सिह 
हिन्दी साहित्य के प्रधान आ्राचार्यों में माने जाते हैं। इनका जयदेव के 
“चन्द्रलोक' के आधार पर रचा हुआ “भाषा भूषणा' ग्रन्थ ग्रलंकारों का बहुत 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसमें उनकी कवित्व शक्ति का विशेष परिचय नहीं मिलता 
क्योंकि उन्होंने इसकी रचना विषय भश्रतिपादन की दृष्टि से की है, कविता करने 
के उद्देश्य से नहीं | इस ग्रन्थ में एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण रखे 
गये हैं। इसलिए यह अग्रन्थ जिन्नञासु हिन्दी कवियों के पठन-पाठन का सर्वप्रिय 
प्रंथ हुआ । इसके श्रतिरिक्त इन्होंने कुछ तत्वज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिखे हैं ! 
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आगे चलकर “भाषा भूषण' की तीन टीकाएँ रची गई इससे इस ग्रन्थ की 
लोकप्रियता सिद्ध है । 


स्िज्लारीदास--जसवन्तर्सिह की भाँति 'दास' भी अपने श्राचायंत्व के लिए 
प्रसिद्ध हैं। इनके ग्रन्थों में 'काव्य निरंय” सबसे उत्कृष्ट है । शुक्लजी के शब्दों 
में दास जी का महत्त्व रीति ग्रन्थकारों में इस प्रकार है--“काबब्याँगों के 
निरूपश में दास जी को सरबंप्रघान स्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने छन्द, 
रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द-शक्ति भ्रादि सब विषयों का श्रोरों से 
विस्तृत प्रतिपादन किया*“'““इनकी विषय प्रतिपादन बैली उत्तम है और 
आलोचन दाक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है ।” इनके मुख्य ग्रन्थ ये हैं-- रस 
साराँश, छन्‍्दोरंव-पिगल, काव्य-निणंय, नामप्रकाश, विष्णु-पुराण भाषा, छन्‍्द 
प्रकाश इत्यादि । 

महाकषि देव--( जन्म सम्बत्‌ १७३० ) श्टगार काल के प्रसिद्ध एवं 
लोकप्रिय कवि देव का विचार क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । ये श्राचायं और कवि 
दोनों रूप में महान्‌ हैं। इन्होंने रीति सम्बन्धी कई ग्रन्य लिखे हैं श्रोर उनमें 
काव्यांयों का भ्रच्छा निरूपण किया है । शुक्लजी ने इनके प्राप्त ३५ ग्रन्थों की 
सूची दी है किन्तु रीति की दृष्टि से इनके दो ग्रन्थ ही प्रसिद्ध हैं -भाव- 
विलास प्रौर काव्य रसायन या शब्द रसायन। सभी रसों का सर्वागपूर्ण 
विवेचन दाव्द रसायन में प्राप्त होता है। भाव-बिलास में रस के प्तिरिक्त 
अंग्रों एवं रस-परिपाक का सम्यक्‌ विवेचन है परन्तु इसमें केवल श्टूगार रस 
को ही लिया गया हैं। इसमें थोड़ा सा अलंकार निरूपण भी मिल जाता है । 
शाब्द-रसायन में अलंकारों का विस्तार मे निरूपण मिलता है। शब्द रसायन 
में दाब्द-शक्ति, गुर-रीति प्र पिगल का भी क्रँमिक विवेचन है । इसके 
श्रतिरिक्त काव्य की श्रात्मा, काव्य छारोर, काव्य प्रयोजन और उसकी महिमा 
श्रादि के विषय में भी इन्होंने स्थान-स्थान पर सामान्य सिद्धान्त दिये है । देव 
ने नायिका भेद का श्ट् गार रस से पृथक्‌ विवेचन किया है । उनके श्रधिकाश 
ग्रन्थों में इसका वर्णन है । उहोंने इसे बहुत महत्त्व दिया है-- वाणी को सार 
बलान्यो, श्र गार को सार किसोर-किसोरी ।' इन्होंने नायिकाश्रों के देश, 
प्रकृति, सत्व झौर प्रंश के श्राघार पर नये भेद क्ये। इसी प्रकार रस- के 
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सम्बन्ध में इनकी श्रपतती अलग स्थापना है । अलकछ्ुतरों का विवेचन दण्डी के 
श्रनुसार हुआ है | छन्द के उदाहरण धोर लक्षण एक ही छल्द में प्रस्तुत करना 
इनकी विशेषता है | तात्पयं यह है कि दोषों को छोड़कर काव्य के प्रायः: सभी 
अंगों का विवेचन देव के ग्रन्थों में पाया जाता है । कुछ विद्वान श्राचायंत्व में 
इन्हें श्ल गारकाल के कवियों में सर्वोत्कृष्ट मानते हैं । किन्तु इनका विवेचन प्रायः 
संस्कृत ग्रन्थों के श्राघार पर ही श्रधिक हुआ है; उसमें मौलिक उदमभावनाएँ 
नहीं दिखाई पड़ती हैं । कवित्व की हप्टि से इनका स्थान महत्त्वपूर्ण है । इनकी 
भाषा में प्रवाह है । 


सण्डन--( सं० १७१६ ) इनके “रस रत्नावली”, “रस विलास! ग्रन्थों में 
रस निरूपण है। इनकी कविता फुटकल पदों के रूप में ही प्राप्त है। उक्त 
ग्रन्थों का कोई पता नहीं चलता । 


कुलपति सिश्र -( कविताकाल १७७०-१७८३ ) ये कवि विहारीलालजी 
के भाज्जे प्रसिद्ध हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ “रस रहस्थ' मम्मट के काव्य-प्रकाश का 
छायानुवाद है | इसमें इन्होंने रस-निरूपरा में गद्य-पद्य दोनों का व्यवहार 
किया है । इनके श्रन्य ग्रंथ ये हैं-द्रोशपर्व, युक्तितरंगिशी, नखशिख, 
संग्रामसार । 


फालिंदास श्रिदेदी--इन्होंने “वर-वधू-विनोद!' नाम से नखशिख और 
नायिकाभेद की पुस्तक लिखी । 


सुखदेव मिश्र-- इनके रीति ग्रंथों में वृत्तविचार, छन्द विचार, रसाणांव, 
श्यू गारलता प्रसिद्ध हैं । रसारांव में श्य गार के सुन्दर उदाहररा हैं । 


अन्य श्र गारकालीन कवियों में श्रीधर ( सम्बत्‌ १७२७ ), सूरतिमिश्र 
(जन्म सं० १६८२), कवीन्द्र उदयनाथ (सं० १७३६), श्रीपतिि (स० १७७७) 
कृपाराम ( सं० १७६८ ), दलफ्तिराय और बंशीधर, “रसपियूषनिधि' के 
रचयिता सोमनाथ, रबुनाथ, 'कविकुल कण्ठाभरशा' के रचयिता दूलह, मनीराम 
मिश्र ( लगभग संवत्‌ १८०० ), वेनी बन्दीजन, बनी प्रवीन श्रौर पद्याकर, 
स्थाल, प्रवापशाहि इत्यादि प्रसिद्ध रीत्ति-प्रन्थकार हैं । 
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रीति-ग्रन्यों की परम्परा का अध्ययन करने के बाद अब हम संक्षेप में 
इनकी विशेषताश्रों का उल्लेख करेंगे-- 
'रोतिग्रन्थों की सामान्य विषेषतायें-- 

१-- हिन्दी के उज्भारकालीन रीतिग्रन्थ संस्कृत-के काव्य-सम्प्रदाय सम्बन्धी 
अन्यों के झाघार पर लिखे गए हैं। कुछ तो संस्कृत ग्रन्थों के श्रनुवाद एवं 
झायानुवाद रूप में हैं जैसे कुलपति मिश्र का रस-रहस्य ! इन ग्रन्थों में मौलिक 
'उदमाबनाएँ नहीं मिलती हैं । 

--इन ग्रन्थों में काव्य की विद्वेषताओं को समझने और समभभाने का 
प्रयत्न है । 

३--इस पद्धति पर रचे गये काव्य के अंग-उपांगों के लक्षणों की अपेक्षा 
“उदाहरण अ्रधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुए | वेनी प्रवीन कवि ने ही चार 
रीति-प्रन्थों की रचना की है किन्तु वे भपने सरस उदाहरणों के लिए ही श्रधिक 
प्रसिद्ध हैं। इस प्रक्रार हिन्दी के रीति के आचार्य कवि भी थे । संस्कृत में 
आचार्य एवं कवि दोनों कम पृथक्‌ मिलते हैं किन्तु श्॒ज्ञारकाल में यह भेद लुप्त 
हो गया है । रीतिग्रन्थकार उत्कृष्ट कबि भी हैं। कवित्व की दृष्टि से इनका 
काव्य बड़ा मनोरम झौर समृद्ध है । 

४--हिन्दी के रीति ग्रन्थकारों मे प्रायः पद्म में ही रीति ग्रन्थों का प्रणायन 
किया ! कहीं-कहीं बीच-बीच में गद्य का पुट मी मिल जाता है ज॑से कुलपति 
मिश्र के 'रस रहस्य में । किन्तु पद्म की प्रधानता से काव्यश्ञास्त॒ का विवेचन 
“बन ग्रन्थों में संश्कृत के काव्यज्ञास्त्र के ग्रन्यों की भाँति सुलभे हुए एवं 
स्वाभाविक नहीं हो पाए हैं । द्ृजभाषा के पद्य में काब्यांगों का ग्रम्भीर एवं 
शास्त्रीय विवेचन संस्कृत ग्रन्थों की अपेक्षा निम्नकोटि का है । 

५--हिन्दी के रीति ग्रल्थकारों ने नायिका भेद को ध्रगार रस से अलग 
करके उसे विदोष महत्त्व प्रदान किया है। वैसे श्रत्य काव्यांगों का भी वर्शान 
मिलता है किल्तु श्र गारकाल की मुख्य प्रवृत्ति श४गार रख का विवेचन होने के 
फारण प्लौर नायिका भेद के प्रति तत्कालीन कविता के प्रेरणा ज्ञोतों का 
*झ्राकपंणा होने के कारण इनका प्राघान्य हो गया है । नायिकामेद में देव प्रादि 
श्राचार्यों ने नवीन श्राघार लिये हैं । 
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कुछ अन्य रीतिबद्ध कवि 

जैसा कि हम पहले ही कह छुके हैं, शइ गारकाल के कुछ रीतिवद्ध कवियों 
में लक्षण ग्रन्थ लिखने का बखेड़ा न करके केवल उनके उदाहरण प्रस्तुत किए 
हैं, फिर मी इन्होंने रीति की जानकारी का पूरा-पूरा उपयोग किया है। इसलिए 
इनके काव्य का पूर्ण रस अवगाहन करने के लिए रीतिशास्त्र का ज्ञान 
आवश्यक है । इन्होंने श्रपनी रचनाश्रों में चमत्कार प्रदर्शन का थोड़ा खुला 
प्रथस्त किया है। पं० विश्वताथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इन कवियों की 
विशेषता इस प्रकार है--“रीति या ज्ञास्त्र की जमीन पर ही इन्होंने पच्चीकारी 
की है, इसीसे बिना रीति या नायिका के भेद आदि की पक्‍की जानकारी के 
इनके बहुत से छन्द वुकौवल से प्रतीत होंगे, श्र्यात्‌ इन्होंने बंधान रीति के बल 
पर ही बाँधा है, उसी में टेढ़े-सीबे मार्ग निकाले हैं | फिर भी रीति के भार से 
इनकी कविता लक्षण-प्रंथ-प्रणेताश्रों की कृति की श्रपेक्षा कुछ कम दबी है! 
इन्होंने बंधन ढीला कर लिया है, इसीसे इनमें कुछ ऐसी उक्तियाँ भी मिलतीं 
हैं जैसी शुद्ध शास्त्र-स्थिति-संपादन की इच्छा रखने वालों में कदापि नहीं मिल 
सकतीं ।” बिहारीलाल ऐसे कवियों में सबसे प्रमुख हैं । ४ 

बिहारीलाल-- ( जन्म लगभग सं० १६६० )--श| गारकाल के सर्वाधिक 
जनप्रिय कवि और उत्कृप्ट-काव्य-कला के शिल्पी हैं । ये माथुर चौवे ये और 
मिर्जा राजा जयसाहि (महाराज जयसिंह) के दरवार में रहा करते थे। इनकी 
'सतसई' में रीति के ग्राघार पर सुन्दर कविता का सृजन हुझ्ना है किन्तु यह 
रीति-प्रंथ कदापि नहीं है । शुकल जी ने सतसई की प्रशंसा यों की है--शश्ट गार 
रस क्रे ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान “बिहारी सतसई” का हुआ 
उतना और किसी का नहीं । इनका एक-एक दोहा हिन्दी साहित्य में एक रत्न 
माना जाता है। इसकी पचासों टीकाएँ रची गई ।” बिहारी से पूर्व भी 
शीतिकाव्य कौ रचना हुई और उनके बाद तो सतसई का पर्याप्त अनुकरण 
हुआ । रीत-काव्य की परम्परा का विवेचन करने पर ही बिहारीलाल का ठीक- 
डीक मूल्याडून हो सकेगा । 

अं गार रस का रस राजत्व संस्कृत सें ही स्वीकार किया जा चुका था। 
पढ़ले पहल जयदेव ने गीतगोविन्द में राधा-कृष्ण को श्रभिनव रूप में उपस्थित 
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किया। विद्यापति ने अपने काव्य की प्रेरए। जयदेव के गीतागोविन्द से ली। 
शगारकाल की पृष्ठभूमि में विद्यापति भौर सूरदास तथा प्रप्टछाप के कवियों 
की कृष्ण के माधुय भाव को लेकर रदी हुई बहुत सी रचनाएँ थीं किन्तु बिहारी 
ने राधा-कृष्ण को भक्त कवियों से भिन्न रूप में रखा | यह तो हुई राधाकृष्ण 
को भछुर-भांव की काव्य परम्परा जिसमें रीति-काव्य की सी ऊहात्मकता नहीं 
थी । रीतिं-काव्य पर संस्कृत की रीति कविता का भी प्रभाव पड़ा । संस्कृत में 
जब रीतिवास्त्र का निर्माण हुभा तो पूर्ववर्ती काल में कुछ कवियों ने उनके 
उदाहरण के रूप में कविता का सृजन किया । असरुक शतक' ऐसा ही ग्रंथ 
है ॥ इसमें इलोकों से नायिका-भेद की चर्चा मिलती है। शातवाहन हाल ने 
प्राकृत भाषा कौ “गाया संप्तशती' का संकलन किया । इसमें ग्राम्य जीवन के 
सादे चित्रों का वाहुलय है। विद्ान श्रालोचक इसमें नायक या नायिका के 
उदाहरण खोज निकालते हैं । श्रागे चलकर आचार गोवर्धन ने गाथा सप्तशतो 
से प्रेरणा लेकर थ्ार्यासप्तताती की रचना की । इसमें भी नायक-नायिका भेद 
का चमत्कार संस्कृत भाषा में है। इसी की छाप पर १८ वीं शताब्दी के 
ग्रल्मौड़े के विदवेदवर कवि ने भी एक श्रार्यासप्तशतों की रचना की । श्रासाय॑ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन साहित्य में सतसई एवं शतक की परम्परा का 
उद्घाटन करते हुए कहा है---/बस्तुतः सात सौ, या तीन सौ, या सौ फुटकल 
पद्यों के संग्रह के रूप में काव्य रचना की प्रथा इस देवा में बहुत पुराने काल 
से होती श्रा रही है । गीता में सात सो इलोक हैं, जोड़बटोर कर चन्डी पाठ क्के 
इलोकों की संख्या को भी सात सौ बनाने की कोशिदा की गई है।''प्राचीन 
आरत में कवि लोग प्रायः ही श्रपनी फुटकल पद्यों की रचनाओं को संख्या- 
वरक नाम दे दिया करते ये ।” इसके प्रागे द्विवेदी जी ने सतसई आदि ग्रंथों की 
परम्परा का विकास संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्नदा में दिखाते हुए बिहारी की 
सतसई की महत्ता का प्रकाशन इन शब्दों में किया है-- इस प्रकार बिहारी 
की सतसई किसी रीति-मनोवृत्ति की उपज नहीं है। यह एक विश्ञाल परम्परा 
के लगभग अन्तिम छोर पर पड़ती है और अ्रपनी परम्परा को सम्भवतः ब्रन्तिम 
बिन्दु तक ले जाती है ।” 


बिहारी ने तीन ग्रंथों से विशिय सहायता ली है--भ्रमरक शतक, गाथा 
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सप्तद्यती और श्रार्यासप्तशती । वस्तुतः इन तीनों ग्रंथों के बहुत से प्र्यों को 
बिहारी ने ज्यों का त्यों भाषा में रख दिया है। भावों की चोरी तो बहुत 
मिलती है । पं० पद्मसिह शर्मा के शब्दों में विहारी ने श्रपने पुवंवर्ती कवियों 
से 'मजमून” छीन लिया है । केशरीप्रसाद चोरसिया के शब्दों में--“इन्दीं सत- 
सइयों एवं स्फुट मुक्तकों के सहारे बिहारी ने अपनी सतसई की रचना कौ । 
यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि बिहारी ने नकल की हुई वस्तु पर 
अपनी अनूठी प्रतिमा की पालिश चढ़ाकर उसे एकदम नयी और मौलिक 
बना दिया । प्र्थ गम्भीयं, भाषा सौष्ठव, सुन्दर सूक्ष्मदर्शिता एवं वहुज्ता सभी 
हृष्टि से सतसई का अपना एक अश्रप्रतिम स्थान है । मानव जीवन की 
कोमलतम सूक्ष्म अ्रनुभूतियों का जैसा चित्र बिहारी सतसई में विद्यमान है वैसा 
अन्‍्यत्र दुलंभ है |” * 

बिहारी सतसई की कई विशेषतायें हैं ॥ एक तो उसमें समान पद्धति का 
सुन्दर उत्कषं है । दोहो ज॑से छोटे छल्द में सुन्दरतम भावों, विचारों भौर 
कल्पनाओं का बड़ा सुन्दर सामंजस्प हुआ है | दूसरे इसमें काव्यत्व का भी 
उत्कर्ष है। इसमें ध्वनि-काव्य है। रस नायिका भेद, श्र॒लंकार इत्यादि की 
दृष्टि से सतसई के दोहे कवि की भावुकता और उसके पांडित्य के साक्षी हैं। 
इनमें हाव भावों का बड़ा ही सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन हुश्रा है । तीसरे 
इनमें प्रकृति का भी कहीं-कहीं आलम्बन रूप में सुन्दर चित्रण मिलता है। 
चौथे इसके नीति सम्बन्ध दोहों में सांसारिक विषयों पर बड़ी ही मामिक 
उक्तियाँ कही गई हैं पांचवें, इसमें भक्ति सम्बन्धी दोहों में कवि भावुक भक्त 
के रूप में हमारे सामने श्राता है। छठे, इसमें सूक्ति एवं सुभाषित का बड़ा 
उत्कर्ष देखने को मिलता है | बिहारी की दो अ्न्योक्तियाँ तो श्रपना ऐतिहासिक 
महत्त्व रखती हैं । एक ने तो छोटी रानी के प्रेम में लीन एवं राजकाज भूले 
हुए जयपुर नरेश को रास्ते पर ला दिया। यह बड़ी मामिक अ्न्योक्ति है-- 

नहिं पराग नहिं सधुर सघु, नहिं विफास यहि काल । 
अ्रली कली ही सों बंघ्यों, श्रागे कोन हवाल ॥* 

दूसरी प्रसिद्ध अन्योक्ति झौरंगजेव की श्रौर से हिन्दू राजाशओ्ों से लड़ने वाले 

जसवन्तसिह के ऊपर थी-- है 
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: + स्थारथ सुकृत न, अम यूया, देखि बिहुंग बिचारि; 
/... बाज पराये पानि पर, तू पंछीन न मारि। 

सतसई की सातवो विश्येषता, इसमें नायिका भेद एवं काव्य रीति के अन्य 
अंगों का भी सुन्दर विवेचन सुन्दर दोहों में हुआ है । नायिका भेद के उदाहरण 
बिहारी' के दोहों में बड़े सटीक हैं । इसीलिए विहारी की सतसई को ग्रच्छी तरह 
सममने के कलिए रीति की जानकारों भी अपेक्षित है। सतसई की श्राठवीं 
विशेषता इसमें अलझ्भारों की सुन्दर योजना, रस की मधुर व्यंजना श्रौर शब्दों 
के लालित्य का एक ही स्थान पर संयोजन है। 

परवर्ती शव गारकाल के कवियों ने भी बिहारी की लोकप्रिय सतसई का 
जमकर भनुकररणा किया । बिहारी की सतसई के अनुकरणा पर लिखी गई 
मतिराम की सतसई, रसनिधि का रतनहजारा, रामसहाय को राम सतसई 
और विक्रमशाह की विक्रम सतसई इत्यादि हैं। इनमें मतिराम की सतसई 
बिहारी सतसई के कुछ निकट पहुँच सकी है | श्रन्य सतसई तो बिहारी की छाँह 
भी नहीं छू सकों । बिहारी ने पं० प्मसिह दर्मा के शब्दों में माया और श्रार्या 
सप्तदातीः के 'मजमून छीन लिए” लेकिन बिहारी की सतसई को आदर्श मान 
कर चलने वाले कवियों ने उनके भावों का अ्रपहरणा करके उनकी बड़ी 
छीछालेदर की + उन्होंने मजमून को विगाड़ दिया । बिहारी की सतसई का 
सोन्दर्य उनकी समास पद्धति, भाषा सामथ्यं एवं शब्द-चयन पर है| श्रमरुक- 
शतक में एक भाव के लिए एक बड़ा इलोक है | बिहारी ने उसे श्रायन्त काट- 
छाट कर शोर श्रभिघा के स्थान पर व्यंजना का प्रयोग करके सतसई के दोहों 
का उत्कष॑ श्रमरुक के इलोक से भी बढ़ा दिया है। इसी भाषा सामथ्यं के ग्रभाव 
के कारण परवर्ती सतसईकार बिहारी की छाँह भी नहीं छू सके । बिहारी की 
सतसई की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लोकप्रियता है। उस पर पचासों 
दीकाएँ लिखी गई जिनमें कुछ पद्म में भी हैं । क्या प्राचीन और क्‍या श्राधुनिक 
सभी सहृदय समालोचकों का हृदय बिहारी की सतसई की कारीगरी पर 
मुख्य है । यहां हम केवल प्रसिद्ध कवि रामघारीसिह दिनकर के कुछ शब्द 
प्रस्तुत करते हैं , इनमें बिहारी की कारीगरी का श्रच्छा मूल्याद्धुन हुआ है-- 
“बिहारी के दोहों में न तो कोई बड़ी अ्रहृभूति है, न कोई ऊँची बात, सिर्फ 
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लड़कियों की कुछ श्रदाए' हैं मगर कवि ने: उन्हें. कुछ ऐसे ढबः से चित्रित 
किया है कि आज तक रसिकों का मन कचोट खाकर रह जाता है। जो लोग 
कविता में सिर्फ ऊंची श्रनुभूति या ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातों की. तलाश में 
रहते हैं, बिहारी की कविताश्रों में उन्हें अपने लिए चछुवोती मोज्ुद मिलेगी । 
बिहारी की कविताशओरों में से श्रालोचना का यह सिद्धान्त आसानी से निकाला 
जा सकता है कि कविता की सफलता भाव या विचार की ऊंचाई से नहीं 
भ्रत्युत कारीगरी की पूर्णंता से है, कविता कामायनी में भी सफल हो 
सकती है श्रौर बिहारी सतसई में भी और दोनों की सफलताएँ श्रपने-प्रपने 
स्तर पर श्रदभुत श्रोर महान्‌ हैं ।” 

बिहारी की सतसई की परंपरा आगे बढ़ाने वाले रसनिधि (लगभग सं० 
१७००) ने भी लक्षण ग्रन्थ न लिखकर केवल लक्ष्य रूप में कविता. की है। 
“रत्न हजारा' में इनके दोहों का चमत्कार देखने योग्य है । ये शडंगाररस 
प्रधान कवि थे । इन्होंने बिहारी का भ्रनुकरण करने में कहीं-कहीं उनके वाक्य 
भी ज्यों के त्यों रख दिये हैं। फिर भी “रतनहजारा' में विहारी सतसई की 
विदोषताश्रों का प्राय: अभाव है। फारसी की आशिकी कबिता का इनकी 
कविता पर बड़ा व्यापक प्रभाव है। इन्होंने रीति की भूमिका पर ही कविता 
की है फिर भी इनकी कविता में चमत्कार प्रदर्शन का थोड़ा खुला प्रयत्न है। 

केवल लक्ष्यवद्ध रचना करने वाले कवियों का लक्षण और लक्ष्य दोनों 
प्रकार की कविता लिखने वालों से इस बात में पार्थक्य है कि इन्होंने क्रम से 
काव्यांगों एवं नायक-नायिका भेद का विवेचन नहीं किया है। इसलिए इनकी 
रचना लक्षणवद्ध रचना करने वालों की कविता की भाँति रीति के भार से 
कम दवी हैं । भ्राचार्य शुक्ल ने लक्षरबद्ध और लक्ष्यमात्र प्रस्तुत करने वाले 
अूगारी कवियों का पार्थंक्य थों दिखाया है---“इन्होंने क्रम से रसों, भावों, 
नाथिकाओं और अ्लद्धारों के लक्षण कहकर उनके अन्तगंत अपने पद्चों को 
नहीं रखा है । अधिकांश में ये भी श्व गारी काॉव हैं श्रौर इन्होंने भी णछगार 
रस के फुटकल पद्म कहे है। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। 
किन्तु शुक्लजी ने उक्त पंक्तियों में रीतिमुक्त धारा के कक्यों को भी घ्यान में 
रखा है । रीतिमुक्स कवि रीति के बन्धचन तोड़ डालता चाहते थे और पं० 
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बिदयनाथप्रसाद मिश्र के छाब्दों में-- हृदय के फलाव के लिए और चौड़ी भूमि 
चाहते ये ।” इन कवियों का विवेचन हम पृथक्‌ से करेंगे। इस अध्याय में हमने 
लक्षणमात्र प्रस्तुत करने वाले पूरंतया रीतिबद्ध कवियों की श्रवृत्तियों का 
अध्ययन किया है 


लक्ष्यमात्र प्रस्तुत करने वाले कवियों में विहारीलाल का स्थान भ्रमुख:है 
अतः उनका हमने विस्तार से विवेचन किया है | स्पष्टतया ही इन कवियों ने 
अपनी रौति की सारी जानकारी का भ्रपने काव्य में बड़े सुन्दर ढंग से प्रयोग 
किया है । साधारण साहित्य प्रेमी तो इन कवियों की सरस उक्तियों का. झास्वादन 
करते हैं । रीति के जानकार उसमें कुछ, विशेष श्रानन्द प्राप्त कर सकते हैं, 
क्योंकि उनके भागे सारा राज खुल जाता है भ्ौर वे इस काव्य के रौति-बन्धन 
शव सौन्दर्य दोनों पर मुग्ध होते हैं । हा 


ज्गारकाल को रीतिमुक्त धारा 


, श्टंगार काल में दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं--एक उन कवियों की 
जो रीति को सम्मुख रखकर चले ओर अपने काव्य में लक्षण और लक्ष्यरूप 
में उसे विविध रूप में प्रस्तुत किया, दूसरी उन उन्मुक्त हृदय के कवियों की जो 
रीति से बंघकर अपने मानों की सरसता का प्रवाह बाँधना अनुचित समझते 
थे । इन कवियों ने श्ट गारकाल की श्रधिकांशतः मान्य रीति की श्शल्भुलाशों को 
तोड़कर भपने हृदय के भावों की सरसता को श्रवाघ रूप से श्रवाहित किया | 
आचाय॑ विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इन कवियों का वन इस प्रकार किया है-- 
“उसी काल में स्वच्छन्द मनोवृत्ति वाले ऐसे कवियों का भी भ्रादुर्भाव हुझ्ना 
जो रीति का बच्चन तोड़ डालना चाहते थे । ये शास्त्र में गिनाई हुई मूची तक 
ही रहने बाले नहीं थे। ये प्रेम की ग्रभिव्यक्ति के लिए हृदय का पूर्णा योग 
संगठित करने के अ्रभिलापुक थे। रीतिवद्ध होकर एक श्लोर काव्य-रचना 
अधिकतर बहिवृत्ति के निरूपण में व्यस्त थी, दूसरी ओर इनके हृदय का वेग 
अन्तवृ'त्ति के निरूपण का अवकाश चाहता था। अतः इन्होंने रीति-पद्धति का 
अतिक्रमण किया 4” भाचारये रामचन्द्र शुक्ल ने भी भ्रपने इतिहास में श्ए गार- 
काल के प्रन्तर्गत रीतिमुक्त घारा का वर्शांन किया है। उन्होंने इस वर्ग के 
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कवियों को 'रीतिकाल के अन्य कवि' शौषंक भ्रध्याय में रखा है । उन्होने इनका' 
परिचय इन शब्दों से प्रारम्म किया है--'श्रव यहाँ इस काल के मीतर होने. 
याले उन, क़वियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीतिग्रल्थ न लिखकर दूसरे प्रकार . 
की पुस्तकें लिखी हैं।” शुक्लजी ने इन कवियों की रचनाश्रों को तीन श्रेणियों: 
में विभक्त किया है-- 

१--प्रबन्ध: काव्य--जैसे सबलसिह का महामारत, लालकविे का 
छत्रप्रकाश, जोघराज का हम्मीर रासो, ब्रजवासीदास का ब्रजविलास, प्माकर 
का रामरसाय्न, सूदत का सुजान चरित्र, गोकुलनाय श्रादि का महाभारत श्रादि 


२--नोति या भक्ति सम्बन्धी पद्य--वृन्द, गिरिघर,; वैताल इत्यादि के रचे 
हुए । 

३--शट गार के फुटकल पद्य--जंसे घनानन्द, वोधा, ठाकुर इत्यादि की 
उन्मुक्त प्रेम की रचनाएं । 


इनके अतिरिक्त शुवलजी ने तीन श्रन्य प्रकार के रीतिमुक्त कवियों की चर्चा 
की है--एक त्तो, कथात्मक प्रवन्धों से भिन्न वर्णनात्मक प्रबन्धों के रचयिता, 
दानलीला, मानलीला, जल-विहार, वन-विटार, मृगया, भूला, होली वर्णन 
इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं । इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णंन 
मिलता है। दूसरे ज्ञानउपदेशक, जो ब्रह्मज्षान और वेराग्य की बातों को पय में 
कहते हैं । ऐसे ग्रन्थकारों को उन्होंने 'पद्माकर” संज्ञा दी है। इनमें प्रायः बोध- 
वृत्ति जाग्रत करने के लिए रूपक उपमा का प्रयोग है । कुछ भावुक कवि अ्न्‍्यो- 
क्तियों के सहारे भगवदप्रेम, विरक्ति, करुणा आदि भी उत्पन्न करने में समर्थ 
हुए हैं । तीसरे, वीररस की फुटकल कविताओं के रचयिता, जो श्राश्षयदाताओं 
की प्रद्यंसा में उनकी युद्धवीरता और दानवीरता दोनों की बड़ी श्रत्युक्तिपूरएं 
प्रशंसात्मक कविता रचा करते थे जैसे भूषण की शिवाबावनी और छत्नसाल 
दसक, पद्माकर की हिम्मत बहादुर विरुदावली । 


इनके अतिरिक्त भी श्ट गारकाल में रीति से युक्त प्रेम कथानकों, सन्‍्त झोर 
भक्त कवियों की रचनाएँ भी मिलती हैं। इसी काल में सेनापत्ति की प्रकृति 
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यरशंन सम्बन्धी उत्कृष्ट रचनाएँ भी मिलती हैं। सम्भवतः' ऋतु सम्बन्धी ग्रन्थ 
को इन्होंने' रचना भी को हैं । 

कभा प्रबन्ध ओर वर्णनात्मक प्रबन्ध--वँमे तो श्र गारकाल की विशेषता 
मुक्तक काव्य की रचना है किन्तु कुछ प्रबन्ध काव्य भो मिल जाते हैं। यों तो: 
प्रनेक कया प्रमजन्धों का सृजन हुश्रा किन्तु कवित्व का सुन्दर संमजस कुछ ही में 
हुआ इसीलिए श्वु गारकाल की प्रवन्ध-धारा प्रसिद्ध न हो सकी । कया प्रक्‍न्चों 
में दो प्रकार के विषय हैं--पौरारिक---जैसे सवलसिह का महाभारत, सरयूराम 
का नैमिनी-पुराण, प्रजवासीदास का ब्रजविलास, ग्रोकुलनायथ आदि का 
महामारत, मथस्नृदनदास का रामाइवमेघ, कृष्णदास की भाषा भागवत्र इत्यादि; 
लौकिकत्र--जँसे लाल कवि का छत्रप्रकाद, सूदन का सुजान चरित्र, जोधराज 
का हम्मीर रासो, हरनारायरा की माधवानल कामकंदला, चंद्रशेखर का हम्मीर 
हठ इत्यादि । पौराणिक प्रबन्ध काब्यों में योकुलनाथ, गोपीनाथ झोर मण्देव 
का महाभारत और मघसूदनदास का रामाश्वमेघ ही साहित्यिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ा है।। गोकुलनाथ झ्रादि का महाभारत बहुत बड़ा ग्रन्थ है । साहित्यिक 
दृष्टि से यह काव्य-गुण-सम्पन्न, रोचक एवं प्रवन्धात्मक-कथानक सौप्ठव को 
लिए हुए है। इसमें विविध छन्द हैं किन्तु रूपमाला, धनाक्षरी, स्वेया ग्रादि 
मधुर छल्दों का प्राघान्य है। भोकुलनाय और गोपीताय प्रसिद्ध कवि बन्दीजन 
के पुत्र और पोत्र थे। गोकुलनाथ फे कई अन्य कृष्ण-भक्ति विषयक ग्रन्थ मिलते 
हैं ॥ इनका कविताकाल सम्बत्‌ १८४० से १८७० तक माना जाता है | भन्य 
पौराशिक कथा पभ्रबन्धों में छत्नसिह की विजय, मुक्तावली में महाभारत की 
कथा, सवलसिह का “महाभारत” नामक प्रबन्ध काव्य, सरयूराम का जैमिनी 
पुराण इत्यादि हैं किन्तु इनमें साहित्यिक गुणों का समुचित विकास नहीं हो 
पाया है भ्रत: इनका विदेष महत्त्व नहीं है | वेंसे क्रजवासीदांस का ब्रजविलास 
भो कई कारणों (शुद्ध ब्रजभाषा एवं दोहा चौपाई शैली) से महत्त्वपूर्ण है किन्तु 
उसमें भी काव्य-गुणों का श्रभाव है । लोकिक कथा प्रवन्धों में लाल कवि का 
छत्रश्रकाश बड़े महत्त्व की पुस्तक है । इसमें ऐतिहासिक घटनाझों का समावेश 
है । कवित्व की हृप्टि से भी यह उत्कृष्ट ग्रन्थ है। प्रवन्ध पदुता के ग्नन-गंत 
सम्बन्ध नेर्वाह, मामिक स्यलों का चुनाव एवं वस्तु परिगणन शैली का अभाव 
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एवं- सीधी झौर स्वाभाविक सरस उक्तियों का समावेश लाल कृवि की. विशेषता 
है । इसमें कल्पना की ऊँची उड़ान एवं ऊहा का चमत्कार विश्लेष नहीं है। 


» दूसरा प्रसिद्ध लौकिक कथा-प्रबन्ध जोधराज का “हम्मीर रासो! (रचना- 
काल सं० १८७५) है जो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वंशज नीमराशा .े.- 
महाराजा चन्द्रभान चौहान के श्राग्रह पर वीरगराथाओ्रों की छप्पय पद्धति पर. 
लिखा । इसमें ऐतिहासिक तंथ्य के साथ ही काव्योत्कर्ष .बढ़ाने के लिए कुछ 
कल्पित प्रसंग भी रखे हें । हि 

- इसके बाद गुमान मिश्र का “नेषध चरित्र' मिलता है.। यह हषं॑कृत नैषध- * 
काव्य का पद्मानुवाद है । इसकी विशेषता नाना छन्दों का चमत्कारी प्रयोग है।* 
चमत्कारप्रियता के कारण अ्र॒लंकारों का भी बाहुलय है। इसमें कवि की कवित्व 
आक्ति का भी भ्रच्छा परिचय मिलता है ५ 

इसके बाद मथुरा के माथुर चौथे सूदन का नाम आता है । इन्होंने भरत- 
पुर के प्रसिद्ध वीर सुजानर्सिह (सूरजमल) के चरित्र का वर्सान 'सुजान चरित्र” 
में प्रबन्धात्मक शैली में किया है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का बड़ा बिस्तृत 
वर्णन मिलता है । इसकी सबसे वड़ी त्रुटि वस्तु-परिगणान शैली है जिससे 
इंसकी प्रवन्घात्मकता में वड़ा ढीलापन एवं सौष्ठत का अभाव हो गया है | 
पाठक को कहीं-कहीं बड़ी श्ररुचि हा जाती है। भाषा की हृष्टि से भी भ्रनेक 
प्रादेशिक भायाओं के शब्दों की भरमार एवं शब्दों की तोड़-मरोड़ एवं व्याकरण 
गत श्रव्यवस्था है। इसमें युद्ध के सजीव वर्णन, अस्त्र-शस्त्रों की भांकार भ्रादि 
सुनकर आदिकाल की वीरगाथाझों का स्मरण हो जाता है । 

वर्ण॑सात्मक पोररिणक प्रबन्धों में कृष्ण की विभिन्न लीलाएँ जैसे दानलीला, ) 
मानलीला, जल विहार, होली वर्णन इत्यादि का वर्रान मिलता है। वर्णानात्मक 
लौकिक प्रवन्धों में पौराखिक चर्त्रों का पुट लिए हुए जन्मोत्सव, मगल 
अर्ग्गन, मृगया, भूला, रामकलेवा, बारात की गाली इत्यादि का वर्णन मिलता 
है । इनमें बड़े विस्तार से वस्तु-परिशरान मिलता है । 

ध्उ गारकाल में कुछ नीति विपयक फुटकल पद्यों की रचना भी हुई है 
जिनमे बड़ी युन्दर सृक्तियाँ मिलती हैं | यों तो नीति सम्बन्धी रचनाश्रों की 
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वरम्पस भतुं हरि से ही प्रारम्भ हुई थीं.। संस्कृत में भी सुभाषितों की. रचना 
होती रही है । हेमचन्द्र के व्याकरण में भ्रपञ्ञ दा भाषा के नीति विषयंक दोहों 
का परिचय मिलता है । भक्तिकाल के तुलसी और रहीम के नोति विषयक - 
बरादे प्रसिद्ध हैं। संत्रहवीं शताब्दी के - श्रारम्म में 'जयान”! नामक मुसलमान : 
कवि के नैतिक ओर व्यावहारिक उपदेश मिलते हैं जिनकी राजपूताने में बड़ी: 
भ्रसिद्धि है। संवत्‌ १७६१ में 'वृन्द” कवि की 'वृन्द सतसई' मिलती है जो नीति * 
विषयक ट्लनाभों में बड़ी लोकप्रिय हुई । वृन्द के समसामयिक “बैताल बंदीजन' 
की विक्रम सतसई' मिलती है जिसमें कुण्डलियाँ छुन्द का व्यवहार है। कवि. 
ने अपने प्राश्नयदाठा विक्रमसाहि को सम्बोधन करके इनकी रचना की है। 
इनकी रचनाओं में प्रलंकार एवं -चमत्कार के स्थान पर सीधी सादी अक्तियाँ 
मिलती हैं । लगभग संबत्‌ १८००..के गिरिघर ने अपनी लोकप्रिय-नीति की - 
कुफ़टलियों को रचना की । इनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण चमत्कार रहित 
सीधी सादी उक्तियों का सरल भाषा में वर्णित होना है। कहीं-कही इन्होंने 
अन्योक्ति एवं द्रप्टान्त अलंकार का सहारा लिया है । हजारीप्रसाद ढद्विवेदी के 
बाब्दों में ''गिरिघर कविराय उत्तर मध्यकाल के सदुगृहस्थों के सलाहकार रहे 
हैं भोर भ्राज भी जनता उसी चाव से उनके उपदेशों को मानती है।'” गिरिधर 
के बाद 'वाघ' का नाम आता है । नीति-विपयक रचनाओं की यह परम्परा 
बाद में भी चलती रहो 

“वाबा दीनदयाल गिरि'” (जन्म सं० १८५६) अपनी भ्न्योक्ति पद्धति पर 
लिखी हुई नीति-विषयक रचनाश्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका ग्रन्थ 'प्रन्योक्ति 
कल्पद्र भ' बहुत प्रसिद्ध है। इनकी रचनाझं में भावुकता के साथ ही चमत्कार 
प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलती है । इनके कई ग्रन्य ग्रंथ भी हैं। 

, सीति-विषयक रचनाओं की भांतते ही कुछ ब्रह्म ज्ञान और वैराम्य सम्बन्धी 
रचनाएँ भी हुई हैं । ऐसी रचना करने वालों में रीवाँ के महाराज विष्वनाथ 
सिंह ज्ू (राज्यकाल सं० १८७८-१८६७) का नाम महत्त्वपूर्ण है। इनकी 
लिखो श्रनेक पुस्तक मिलती हैं ॥ इनकी बीजक की टीका बहुत प्रतिद्ध है।ये 
चह्तुत: रामोपासक ये । ब्रह्म ज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों में बेदान्त पंच्रक शतिका, 
परमतत्व, शांतिशनक मुख्य हैं । रीवां नरेश के समकालीन भक्तवर नागरीदास 
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ने भी वैराग्य सम्वन्धी' कुछ कुटकल रचनाएँ की हैं। .इनका “ैराग्य साकर' .' 
ग्रंथ इसी- विषय पर रचा गया है ॥ यों तो प्रायः बिहारी, देव जैसे रीतिदद - 
कवियों में भी भगवलत्मेम, संसार के प्रति विरक्ति एवं करुणा उत्पन्न करते वक्‍ले - 
पद्म मिले जाते हैं । ऐसी रचना करने वालों ने भ्रन्योक्ति का भी सहारा लिया 
है । नवलसिह की रहस. लावनी (सं० १६२६) भ्रध्यात्म रामायणा एवं  रूपक 
रामायण भी ऐसी ही रचनाएं हैं. ह 

इस काल में कुछ भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय के पदों की भी रचना 
हुईं है। कृष्णगढ़ के महाराज सावन्तर्सिह (जन्म सं० १७५६) भक्तवर 
नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में वेराग्य श्यज्ञार भर 
भक्ति के पद मिलते हैं। इनकी उपपत्नी वणीठणी जी भी रसिकबिहारी छाप 
देकर कविता लिखा करती थीं । इनके बनाये ७३ ग्रन्य बताये जाते हैं | इनके 
'इढक-चमन' में फारसी काव्य की ग्राशिकी श्र सुफियाना रंग-ढंग मिलता है ॥ 
इस परम्परा में बरुशी हंसराज ( जन्म सं० १७६६ ) भी प्रसिद्ध हैं। सखी- 
भाव के उपासक होने के काररा इन्होंने माघुय पूर्ण रचनाए' की हैं। 'सनेह 
सागर' इसी विषय का ग्रंथ है । इनके अ्रतिरिक्त रामचरित गायक जनकराज 
किशरीश रण, विष्पुस्वामी सम्प्रदाय के ग्र॒लबेली श्रलि, राघावललभीय सम्प्रदाय 
के चाचा हितबृन्दावनदास, ट्ट्टी सम्प्रदाय के भगवतरसिक, राघा सुधाक्षतक के 
निर्माता काव्य रसिक श्री हटी जी, इत्यादि कवियों ने भक्ति और प्रेमपूर्ण 
विनय के पदों को रचना की है । इनका उल्लेख हम कऋृष्णकाव्य की परम्परा में 
भो कर चुके हैं । 

इसी काल में वीररस को फुटकल रचनाझ्नों का भी विशेष महत्त्व है 
भूषरा ख्द्धारकाल में क्रपनी वीररस पूछा रचनाश्रों के लिए विशेष महत्त्व 
रखते हैं । घोर गए गारी रचनाओं के काल में वीररस की कबिता करके भूषण 
ने श्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया है । इनकी कविता में हिन्दू राजाओं के 
संघठन एबं विदेशी मुगलों से लड़ने की प्रेरणा है।ये बीरता के पुजारी थे 
और इसी हृष्टिकोश को सम्मुख रखकर इन्होने शिवाजी और क्षेत्रसाल की 
प्रशंसा की है । उनकी प्रशंसा में प्रमुख रूप से देश की दशा, देश-द्रोहियों 
का दमन और वीर-पूजा के भावों का ही प्राकृतिक और शक्तिशालो रूप 
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#मिलता है 4 ये प्रपने भाश्रयदाता शिवाजी की विजय को हिन्दू जाति की 
प्रदजय मानते थे । हिन्दू: संस्कृति मोर हिन्दू-राष्ट्र को लेकर ग्रोरव भौर 
अभिमान की भात्रना उनके मीतर काम करती थी । विदेशी मुगलों का विरोध 
कर हिन्दू राध्ट्र की पुरार जगाने वाले भूषण का स्वर उस काल के सम्पूर्ण 
"राष्ट्र का स्वर है । मुगल तो मूलतः विदेशी ही थे ॥ भूषण की राष्ट्रीयता में 
#ुछ विद्वानों को सन्‍्देह है । सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र मानने वाले झोर 
, हिन्दू मुसलमान दोनों को भारतोय मानने वाले झ्राघुनिक झालोचक भूषण को 
“एक संकुचित दृष्टिकोण वाला जातीय कवि मानते हैं। किन्तु यह राष्ट्रीयत्ता 
का मानदंड आधुनिक दृष्टि से भी सिद्ध हो सकता है, तत्कालीन युग की 
“भररिस्थितियों में राष्ट्रीयता का मानदंड कुछ भिन्न था। श्रादिकाल में 'मारत का 
. राज्य खंड-खंड में बेटा था और राज्य-विद्येष ही राष्ट्र माना जाता था । 
“आूषण के थरुग में सम्पूर्ण हिन्दू जाति न एक राष्ट्र का निर्माएा किया । मुगल 
लोग भारत-भूषण में विदेशी की हेसियत से ही थे । इस प्रकार भूषण पूर्णातया 
“शष्ट्रीय कवि ठह्रते हैं । 
भूषण की कविता के विषय य्रुद्ध वरंन और वीरों का कीतिंगान है। 
कविता में विषय के अनुकूल वोररस का सुन्दर परिपाक हुआ है । भाषा भी 
'रसानुकूल है । इनकी कविता में ऐतिहासिक घटनाओं में सत्य-प्रियता का 
थरिचय मिलता है । यहाँ तक कि यदि उनकी वर्शित घटनाओं को क्रमबद्ध 
किया जाय तो शिवाजी के कार्यों का क्रमक परिचय मिलने लगता है। 
कीतिगान में इन्होंने पूर्ववर्ती कवियों की परिपराटी का अनुसरण करके 
“आश्चयदाताझ्रों की दानवीरता तथा उदारता का प्रतिरंजित वर्णंन किया है। 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भूषण की विदेषता इस प्रकार वर्शित हुई 
-है+--/'यद्पि उस वीरकाव्य में परम्परागत रूढ़ियों का पालन किया गया है 
भौर चारण कवियों की उस प्रथा का श्रभावपूर्णा पालन है जिसमें ध्वनि को 
अथं से भ्रधिक महत्व दिया जाता है श्लोर उसकी प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने 
के लिए शब्दों को यथेष्ट तोड़ा-मरोड़ा जाता है, फिर भी भूषण की कविता में 
प्राण है। वह सोयथे हुए समाज को उदबुद्ध करने को दाक्ति रखती है ॥” 


मूषण की शिवावावनी भर छत्रसालदसक पसिद्ध .हैं। इसी परम्मरा- में 
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/लालकेवि की रचनाएँ - भी अ्रॉती हैं। उनका उल्लेख. हम “कथा-प्रबन्धों/कि 
- प्रसंग, में। क्र छुके हैं ॥ वतवारी (लगभग.सं० १६६७) कवि ने मी कुछ वीहे- 
“रसपुण फुर्दकल रचनायें लिखी हैं । इन्होंने महाराज जसवंतर्सिह के बड़े “भाई 
एवं शाहजरहाँ के प्रसिद्ध सेनापति अमर्सिह की वीरता की बड़ी भ्रशंसा की है। 
- श्जू गॉरकाल के सीतिमुक्त श्र गारी कबि--अपनी मामिक रचनाश्ों के 
लिए प्रसिद्ध हैं। रीति का बंधन तोड़कर भ्रपने हृदय की मावसरिता के उन्सूक्ते 
प्रवाह के पक्षपाती इन प्रेमोन्‍्मत्त कवियों की रीतिमुक्त प्रवृत्ति का परिचय शुक्ल 
जी ने इन छाब्दों में दिया है---“इस प्रकार के श्रच्छे कवियों की रचनाग्रों में 
प्रायः मासिक और मनोहर पद्मों की संख्या कुछ श्रधिक पाई जाती है। बांत 
यह है कि इन्हें कोई वन्‍्चन नहीं था । जिस भाव की कविता जिस समय सूझी 
ग्रे लिख गएं। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक श्र॒लंकार या 
नायिका को उदाह्ृत करने के लिए पद्म लिखना आवश्यक यथा जिनमें सब 
प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे । रसलान, 
घनानन्द, श्रालम, ठाकुर, बोधा आदि जितने प्रेमोन्‍न्मत्त कवि हुए हैं उनमें 
किसी ने. लक्षणवद्ध रचना नहीं की |” डा० स्यामसुन्दरदास ने भी श्रपने 
हिन्दी साहित्य में घनानन्द, बोचा और ठाकुर की विशेषताग्रों का बड़ा सुन्दर 
उद्घाटन किया है--“रीति की परिपाटी के वाहर प्रेम सम्बन्धी सुन्दर मुक्तक 
छल्दों की रचना करने वालों में इन तीन कवियों का भ्रमुख स्थान है। रीति 
के भीतर रहकर बँधे-बंघाये विभाव, अ्नुभाव और संचारियों के संयोग से, 
और परम्परा प्रचलित उपमानों की योजना से काव्य का ढाँचा खड़ा करना 
कवि को विशेष ऊंचे नहीं पहुँचाता । प्रकृति के रम्य रूपों को यूक्ष्म दृष्टि से 
देख कर उन पर मुग्ध होना एक बात है श्रौर नायक-नायिका की विहार-स्थली 
को उद्दी पन के रूप में दिखाना दूसरी वात है ॥ एक में निसगं-सिद्ध काव्यत्व है, 
दूसरे में काव्यामासमात्र ? उसी भाँति अनेक नायक-नायिकाओं के विभेद 
बतलाते हुए, हावों आ्रादि को जोड़कर खड़ा कर देने में कवि की सहृदयता का 
बसा पता नहीं लग सकता जैसे तल्‍लीनता की अवस्था में प्रेम के मार्थिक 


खदगारों झ्रौर स्त्रो पुरुष के मधुर सम्बन्ध के रमणीय प्रसंगों का स्वाभाविक 
चित्रण करने में । घनानन्द, बोधा भौर ठाकुर (वुन्देलखण्डी) तीनों ही प्रेम की 
उमंग में मस्त सच्चे कवि हुए ।” 


अज्ञाकाल [ रदं३ 


: इन रींतियुक्ता कवियों फा प्रमुख विषय श्यगांर है किन्तु रीतिबद्ध कवियों 
से इनकी श्य गारी-भावनाभों में स्पष्ट भ्रन्तर है। यदि रीतिबद्ध कवियों का 
ज्छगार रसिकता'है।तो : इनका श्वृगार प्रेम की उमंग | इसोलिए रीतिबद्ध 
कवियों ले भाव को उतनी प्रमुखता नहीं दी जितनी वस्तु-ब्यंजता को। इसी 

, मांसल प्रद्ृति के कारण रीतिबद्ध कवियों को दृष्टि नायिका के बाह्य शारीरिक 
आवरण में निवद्ध हो गई | उनकी ऐसी रचनायें भी ऐन्द्रिकता एवं कामुकता 
की उद्दीपक हैं, भाव-विभोरता एवं तन्‍्मयता का ध्रामास उनमें नहीं मिलता-। 
फिर इस वस्तु व्यंजना,में भी चंमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण सौन्दर्या- 
नुभूति का ध्रामास भी नहीं मिल पाता भौर पाठक की बुद्धि अलंकारों के 

, जाल में फेस जाती है | बिहारी का राघा का सौन्दर्य वर्णन देखिये-- 

पा तो पर बारों उरबंसो सुनि राधिफे सुजान । 

तू मोहन के उर दसी हू उरयसी समान ॥ 

' इसमें थमक प्रलंकार का चमत्कार ही प्रमुख हो गया है, राधिका के 
सौन्दय॑ का पता भी नहीं चलता । इसी प्रकार विरह प्रसंग में भी रीतिबढ़ 
कवि ऊहात्मक उक्तियाँ ध्रधिक प्रस्तुत करते हैं जिनमे हृदय की वेदना का 
परिचय नहीं मिलता | इसलिए ये रचनायें सिर हिलाने के मतलब की हैं, 
विरहामुभूति की तीद्रता से हृदय को करुणा एवं भाव विभोर बनाने वाली नहीं । 
कहीं-कहीं इन कवियों में (देव, विहारी) प्रेम विभोरता श्रौर तन्मवता के दमन 
भी हो जाते हैं किन्तु ये समग्र रूप से भावाभिव्यंजना को लेकर नहीं चले हैं । 
दूसरी झोर रीतिमुक्त घारा के प्रेमोन्मत्त कवि हैं जो श्रपने काव्य में समग्र रूप 
से मावाभिव्यंजना को लेकर चले हैं। उन्होंने भाषा, श्रलंकार एवं चमत्कार 
विधान को साधन रूप में ही रखा है, साध्य रूप में नहीं । इसलिए इन रचनाओं 
प्रें कलापक्ष प्रधान नहीं हो पाया है । ये कबिता बनाने में परेशान नहीं रहते 
थे वरन्‌ स्वयं कविता इनका निर्माण करने वाली है। पं० विद्वनाथप्रसाद 
मिश्र के छाब्दों में---'इन प्रेमोन्‍्मत्त गायकों में दृदय का वेग ही कविता का 
रूप धारण कर लेता था, मरने-पचने की म्ावद्यकता नहीं पड़ती थी या कम 
पंड़ती थी ।” एक भ्रन्य स्थान पर मिश्रंजी ने निष्कर्ष रूप में कहा है-- रीतिमुक्त 
कवियों का रीतिवद्ध कवियों से पार्यक्य क्या माव, क्‍या शैली, क्या भाषा सभी 
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में दिखाई देता है । इनमें भ्रन्तवृ'त्ति निर्पण की प्रघानता. के स्पश्न ढ्री. -विरह 
“की ओर श्रधिक भुकाव भी है । शा 

इन प्रेमोन्मत्त कवियों को श्रपने काव्य की प्रेरणा श्रीकृष्ण कीः स्वच्छन्द 
लीला से मिली है। सम्पूर्ण मध्य युग में काव्य रचना की मुख्य प्रेरणा-मगवान 
'की लीलायें रही हैं । इनमें भी श्रीकृष्ण की स्वच्छन्द लीला ने. साहित्य को 
ज्यापक रूप से प्रभावित किया । किन्तु. रीतिबद्ध कवियों ने हुष्ण की जिन 
लौलाओं का घोर श्व्‌ गारी चित्रण करने में प्रयोग किया है उन्हीं! को ड्रीतिमुक्त 
प्रेमोन्‍्मत्त कवियों मे भ्रपनी प्रेमाभिव्यंजना का श्राश्नय वनाया । पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र के दाब्दों में---“'प्रेमोन्‍्माद के श्रभिव्यंजक इन कर्ताश्रों के लिए 
राधा-कृष्ण या गोपी-कृष्णा की लीलायें काव्य-सामग्री का काम देती रही 
हैं। व्यक्तिबद्ध प्रेम को एकनिष्ठता के कारण जब इन्हें व्यक्तिपक्ष त्यागना पड़ा 
है तब ये कुष्ण की क्रीडाशील प्रवृत्ति के उपासक बनकर उनके भक्त हो गए 
हैं ।' “भारतीय काव्य परम्परा में उन्मुक्त प्रेम के लोकिक आलम्बन का 
विधान न पाकर ये श्रीकृष्ण का लौकिक ग्रालम्बन ग्रहण करते थे | झतः 
अन्त में इनकी मुक्तक रचना का भक्ति में पयंवसान हो जाता था। इसी से इस 
प्रकार के सभी कवि अन्त में कृष्णलीला के गायक या भक्त हो जाते हैं । यों तो 
रीतिबद्ध कवि भी “राधिका कन्हाई के सुमिरन” का बहाना करते थे पर 
उनकी तवृत्ति भक्ति में लीन नहीं हुई है। यही इन दोनों में परांक्य है ।” इस 
प्रकार रीतिमुक्त कबियों की प्रेरणा शर रीतिवद्ध कवियों की प्रेरणा के मूल 
में गहरा भ्रन्तर है । मिश्रजी ने रीतिमुक्त कवियों का शुद्ध भक्तों से इनकी 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति के कारण पार्थक्य माना है । स्वच्छन्द प्रवृत्ति के, रसखान में 
बसी कट्टरता नहीं, जैसी यूर आदि में थी । ; 

रीतिमुक्त काव्यधारा के सामान्य परिचय के वाद अब हम इसकी प्रमुख 
प्रवृत्तियों का संक्षेप में भ्रध्ययन करेगे। 
रीतिमुक्त श्यु गारी कविता को प्रमुख प्रवृत्तियाँ-- 


$--री तिमुक्त श्शज़ारी कविता की सबसे बड़ा विश्वेषता इसकी उदात्त 
श्छ गारी वृत्ति की हे । इनका श्यू गार रसिकता का पर्याय न होकर : प्रेम के 
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यर्याय है। इस प्रकार इन्होंने श्वगार के उदात्त रूप की स्थापना की । 
ब्रेमोन्मत्त गायक कवियों के हृदय से निख्त इस कबिता में भाव गराम्मीयं का 


ही भाधिक्य है| इसमें सु गार के दोनों पक्षों--संयोग झौर विद्सेश--पर 


मामिक कविता मिलती है । किन्तु वियोग की अन्तदंत्ाश्रों को इन्होंने विशेष 
महत्त्व दिया है। इसलिये स्वामाविकतया इनकी कविता में श्रधिक गाम्भीय॑ 
भा गया है । आह 


इनके प्रेम वर्शंन की सबसे वड़ी विदोषता उनकी स्वच्छन्द प्रवृत्ति है। 
“रीतिबद्ध कवियों के संयोग श्र गार में दूती भोर सल्षियों द्वारा प्रेमी श्रौर 
प्रेमिका के मिलन का श्रायोजन रहता है किन्तु इन कवियों में प्रेम एक 
भान्तरिक भावना है । इसमें किसी प्रकार की वक्रता नहीं चल सकती । यह 
अ्म उनकी झात्मा की पुकार है | धनानन्द ने प्रेम के मार्ग का रूप इन पंक्तियों 
में दर्शाया है--. 

झति सूधो सनेह्‌ मारग है जहां नेक सयानप बांक नहों। 
जहाँ सूधे चले तजि झ्ापुनपो क्िकके कपटो जे निसांक नहीं ॥ 

फिर भी इनके प्रेम में एकान्तिक भाव है जिसमें समाज को भ्रुलाकर अपने 
जअमी में लीन होने की साधना है । इस तोब्र एकान्तिक प्रेम की प्रवृत्ति से इनके 
काव्य में भनुभूति को मार्भिकता दर्शनीय हो गई है और साथ ही बह 
अलोकोपयोगी भी हो गई है । 

पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इनके प्रेम के उदात्त स्वरूप को इस प्रकार 
प्रकट किया है--'इन में स्वच्छन्दतामूलक प्रवृत्ति (रोमांटिक स्पिरिट) प्रेम की 
प्रकृत भूमि पर झारूढ़ होने के लिए जगी थी, वासना के गड्ढे में गिरने के 
'सिये नहीं ।” 

इन कवियों के प्रेम की एक झौर विशेषता उनका झनन्‍्य भाव है । ठाकुर, 
'बोघा, घनानन्द इत्यादि में प्रेम का यह उच्च रूप प्रकट हुप्ला है। धतानन्द 
अपने द्ृदय में श्रन्य को स्थान नहीं दे सकते-- 

घन प्रानन्द प्यारे सुज्ञान सुनो, 
यहाँ एकतें, दूसरों प्लॉक नहीं। 
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पिग्पान ३० 4 छुम कौन थो पाटी पढ़े हो कही, . ! गए 

७ पते 7 - भन-लेह हो बेहुछटॉक नहीं ॥ - - ४ ८ 

* ' ाकुर ने भी प्रेम की श्रनन्थता प्रकट की है-- अत 
टू र एक हों सो चित चाहिये श्रौर लो , 


सोच दंगा को परे नहिं डॉको ॥। 
प्रेम की एकरसता एवं जीवन पयंन्‍्त उसका निर्वाह ही मुख्य चीज है # 
बोधा कवि ने भी इसी वार्त.को यों कहा है-- 
प्रोति करे पुनि श्रोर निबाहै । सो झ्ाशिक सब जगत सराहै ॥॥ 
पु 4 ८ ्< 
एक सुजान के श्रानन पे कुरबान जहाँ लगि रूप जहाँ को ॥ ह 
इन कवियों के प्रेम की एक श्रोर विशेषता उनकी तन्‍्मयता है। प्रेम क्री 
विभोरता इन सब कवियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। घनाननन्‍्द 
तो प्रेम-दीवाने थे । प्रेमी की प्रतीक्षा में विरहिणी को दश्शा देखिये--- 
जान घन श्रानन्द यों दुसह दुहेली दसा, 
ब्वीत्ष परि परि प्रान पिने चपि चपि रे। 
जीव तें भई उदास तऊ है मिलन झास, 
जोवहि जिवाऊ नाम तेरो जपि जपि रे। 
यह है हृदय की परवद्यता । बोधा श्रोर ठाकुर में भी प्रेम की इस मदिरा 
का प्रभाव है | बोघा की प्रेम-दशा भी देखिए--- 
कबहूँ सिलियो, कबहूँ मिलिबो, 
यह धोरज हो में घरंबों करे । 
उर तें कढ़ि श्रा्, गरे तें फिरं, 
मन ही सन हो में सिरंवों करे ॥ 
कवि धोधा न चाब सरो कबछहूँ, 
नित ही हरमा सो हिर्थबो करे। 
कहते हो बने, सहते हो बने, 
सन हो भन पीर पिरेबो करे ॥ 


आशीरकील तु [[-२९६७ 

ठाकुर ने भी प्रेम की परवशता को बड़ी माभिक उक्तियों में प्रकट 
किया है-- !! हक ' 8 ० 3 

.. गति भेरी यहो निसिवासर है, 

88% 45. दि ज्ित तेरी गलोन के गाहने हैँ ॥। 

कि कप चित कोनों कठोर कहा इतनो, 

भब मोहि नहों यह चाहने हैं । 

कठि ठाकुर नेंक नहीं दरसो, 

कपटनि को काह सराहने हैं ॥ 


5776/#क 
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२--इनका वियोग वर्णन भपना विष्देष महत्त्व रखता है। इनमें इन कैबियों 
के हृदय की मा्मिक विरहानुभूति प्रकट हुई है | वियोग में प्रेमी के हृदय को 
भन्तदंशञाप्रों, व्यंग्योक्तियों, उपालम्भ इत्यादि का भी सुन्दर वर्णन होता है। 
बिरह दष्षा प्रेमी के प्रेम की पूरंता है। यह दशा प्रेमी को मानवमात्र के साथ 
समान भूमि पर खड़ी कर-देती है ओर उसका प्रेम भी व्यक्तिगत सीमा के 
संकुचिस घेरे से निकलकर संसार के व्यापक क्षेत्र में विचरण करने लगता है । 
उसको कोई सीमा नहों रहती । विरही को संसार को जड़वस्तु से भी 
 सहानुमूत्ति हो जाती है। महादेवी वर्मा ने भी इस तथ्य को इन शब्दों में प्रकट 
किया है--/व्यक्ति गत सुख विश्ववेदना में घुलकर जीवन को साथंकता भ्रदान 
करता है भोर व्यक्तिगत दुःख विश्व के सुख में घुलकर जीवन को अमरत्व ।” 
इन प्रेमोन्मत्त कवियों में भी विरहानुभूति की भ्रधिकता है जो उनकी साधना 
का भ्राघार है। इन्होंने श्रलोकिक आ्रालम्बन (कृप्ा) से मिलने के लिये अपने 
हृदय की व्याकुलता का प्रदर्शन किया है। धनानन्द ने प्रेम की प्रन्तर्दशाप्रों का 
वर्णन करते हुए दिखलाया है कि जब संयोग में श्रानन्द झपनी चरभ सीमा पर 
पहुँच जाता है तो उसमें भी वेदना की मधुर मुस्कान मिलने लगती है-- 


यह कंसो संयोग न बूकि परे झु वियोग न क्‍यों. हैँ बिछोहत है । 


इन कवियों/पर सूफियों की 'प्रेम को पीर' का प्रभाव पड़ा है। इन कवियों 
में सबसे प्रमुल्ल घनानन्द ने इस “पीर! की चर्चा भी की है-- 
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लिखों कंसे पियारे.प्रम- पाती । 
लगी प्रेंसुप्नन रूरो द्व॑ दूंक छाती ॥ 
झनोलो पोर प्यारे कोन पावे। 
पुकारों मौन में कहिबों न 'आांय ॥ 
इनके वियोग वर्णंन में बड़ी माभिक उक्तियाँ मिलती हैं, इनमें मौन की 
भी पुकार सुनी जा सकती है। इनके विरह वर्णन की एक विद्योषता सूफी 
प्रभावापन्न रहस्य की प्रवृत्ति है। पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र ने इस प्रवृत्ति 
का संकेत घनानन्द के प्रसंग में इस प्रकार किया है---/घनानन्द ने जो 
प्रेममागियों का आधार लेकर कुछ रहस्यमयी उक्तियाँ कही हैं उनमें श्रीकृष्ण 
ही उनके लक्ष्य हैं। रहस्य की प्रवृत्ति इन कवियों में कभी-कभी श्रवश्य॒ जयती 
थी पर कबीर या जायसी की भाँति रहस्यदर्शिता इनका साध्य कमी 
नहीं बनी । ि 
३--इन कवियों की रचनाओं पर फारसी के ऐकान्तिक प्रेमंवादी कवियों 
की रचनाओं का प्रभाव भी स्पष्ट ही है । फारसी में एकान्तिक एवं इकतरफा 
प्रेम की निष्ठा का वरंन बहुत मिलता है । उसी की भलक घनओआनानन्द भोर 
ठाकुर में भी मिलती है । इसके अतिरिक्त फारसी काव्य में विरह में चीरफाड़ 
करना, जलने प्रादि के वीभत्स प्रयोग एक साघारणा सी बात है। घनानन्द 
में इनकी भलक भी मिल जाती है जैसे लगे श्रेंसुअन भरी हु द्वेंक छाती', 
“चलावे सीस यों विरह धारा” आदि । फारसी की इस काव्य पद्धति का प्रभाव 
घनगानन्द के एक कवित्त नें और देखिए-- 
कारी क्र्र फोकिला कहां को बर काढ़ति रो, 
कूकि-कूकि झ्बही करेजो किन कोरि ले। 
पेंडे परे पापी ये कलापी निस झोस ज्यों हो, 
चातक घातक त्यों ही तू हो कान फोरि ले |. 
झानन्द के घन प्रान जीवन सुजान बिना, 
जानि ऊ॑ श्रकेली सब घेरो दल जोरि ले ॥ 
जो लो कहे श्रावन विनोद बरसावन बेब, 
तो लो रे ढरारे बज़मारे घन घोरि ले. ना 
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इने स्वच्छन्द कवियों पर।सूफीमत की प्रम की पीर का: प्रभाव भी स्पष्ट: - 

ही' है । पं७' विष्वनाथप्रसाद मिश्र 'ने इस प्रभाव को इन दाब्दों में प्रकट किया 
है---प्रेम' की पीर सूफी कवियों का प्रतिपाद्य विषय है श्रतः स्वच्छन्द कवियों: 
ने प्रेंग की' यह पीर फारसी काव्यधारा की वेदना की विवृत्ति के साथ सूफी 
कर्वियों से हीं ली है । इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता ।”” घनआानन्द और 
बोका दोनों में प्रेम की पीर” को बड़ी मार्भिक व्यंजना मिलती'है। हाँ सभी 
जगह उस पर सूफी मत का प्रभाव नहीं है। बोधा का “इदकनामा' और 
घनभान॑न्‍्द की 'इदकलता!” में फारसी पद्धति का इक वशित है! 


४--इन कवियों का श्यू गार के संयोग पक्ष का वर्णान भी श्रपनी विशेषता 
रखता है| उसमें संयोग के समय हृदय के उल्लास एवं झानन्द का बड़ा ह्दी 
सुन्दर एवं प्रभावोत्पादक वर्णन है । संयोग में नायिका का प्रियतम के प्रेम के 
प्रभाव से श्रनेक हाव भाव प्रदर्शित करना और अ्राँखों में प्रेम का रंग भर 
लाना इत्यादि वर्णान इन कबियों की विद्येपता है । प्रिय के रूप को देखकर 
प्रंमिका की श्राँखें कमी सरस रहतो हैं कभी निराश होती हैं तो कभी प्रेम में 
विभोर होकर एकटक देखती रहती हैं। इस प्रकार श्रनेकों प्रेम के प्रभाव इन 
कवियों ने भ्रपनी कविता में दशाये है। धनशझानन्द ने प्रेम की श्रन्तवृत्ति के 
प्रमाव को भ्र॑मिका की श्रांखों में इस प्रकार दर्शाया है-- 


बरसे तरसें सरसें भरसें न कहें दरस इहि जाक छई। 
लिरखें परखें करलें हरखें उपजो श्रभिलासनि लाखजई ॥ 
घन ध्रानन्‍्द ही उनए इनमें बहु भांतिन ये उन रंगरई। 
रस मूरति स्याम्ााह देखत ही सजनो श्रेख्विया रस रासि भई 


पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने संग्रोग-पक्ष के अन्तर्गत इन कवियों की 
विद्ेषता का वर्णन करते हुए इनके प्रभाव-उत्पन्न करने की मा्िकता को 
सराहा है---“यदि संयोग पक्ष पर हृप्टि डालते हैं तो वहाँ भी वर्ष्य की मुद्राओं 
या हाव-मावों के हृदय पर पड़े प्रभाव का ही उल्लेख श्रधिक करते पाये जाते 
हैं। खुले मैदान में श्रा जाने के कारएा ही इन कबियों ने होली, भ्रवतीज 
( प्रक्षयतृतीया ) गनगौर झ्रादि भारतीय त्यौद्ारों में अपनी शृत्ति विशेष लीन 
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की है ।”. वस्तुत: इन. कवियों ने रीति की परिपाटी का श्रनुसरण -नहींःकरिया 
इसीलिए दूती इत्यादि का यहां स्थान नहीं है । फिर यह शड् गार श्रपत्रे रूप में: 
उदात्त भ्रम ही है इसलिए भी चमत्कार प्रदर्शन का स्थान नहीं .था। सारांश ! 
यह है कि इस कवियों के बाह्म-्सौन्दर्य को ही प्रमुख स्थान नहीं. दिया. वरन्‌ 
प्रभाव को श्रमुख स्थान दिया श्र हृदय को सूक्ष्म वृत्तियों के सौन्दर्य का - 
उद्घाटन किया । इन्होंने श्रान्तरिक सूक्ष्म भावों का बड़ा सुन्दर चित्रण भ्रस्तुत - 
करके अपनी उत्कृष्ट काव्य-र्वना. का परिचय दिया है। मिश्रजी के छब्दों में--: 
“के सुन्दरता के भेदों--रमणीयता की विविध स्थितियो->से. पूर्ण॑तरक्ता - 
अभिन्न ये ।7 

५--इन कवियों में श्रीकृष्ण लीला का प्रभाव हृष्टिगोचर होता है । इन्होंने 
श्रीकृष्ण के भ्रलौकिक श्रालम्बन के सहारे अपनी उन्मक्त प्रम की भावधारा 
को प्रवाहित किया है । इनमें कुछ कवि तो श्रपने अंतिम वयस में भक्त हो 
गये ये ग्रतः उन्हें उन्मुक्त भक्त कवि की संज्ञा देना ही उपयुक्त होंगा। ऐसे हे 
उन्मुक्त कवियों में रसखान श्रौर घनआानन्द हैं। श्रन्य रीति मुक्त श्टटगारी 
कबियों को श्यू गारी ही मानना उचित है क्योंकि उनकी वृत्ति भक्ति में पूर्णतया 
लीन नहीं हुई है। आलम, बोधा ठाकुर इत्यादि दूसरी श्रेणी के कवि ठहरते 
हैं । धनआानन्द ने तो 'सुजान' श्रीकृष्ण के प्रेम थे अपने को इतना तल्मय' कर हि 
दिया था कि वे मरते समय तक उनकी प्रं माभक्ति के गीत गाते रहे। उनकी 
इस प्रेमाभक्ति का सुख्य ग्राघार 'अनुख्ली पीर” था। प्रंस को गहराई को तो 
उनके समान संभवतः बहुत ही कम लोग समभते थे। रसखान का , 'मानुष 
हों तो वही रसख़्ान' उनकी मंक्ति भावना को सिद्ध करता है किन्तु उनकी 
भक्ति भावना साम्भ्रदायिक न होकर उन्मुक्त थी। ये कवि श्रपने प्रारम्भिक 
जीवन में मूलतः प्रेम को ही लेकर चले थे श्रौर राधा-कृष्ण या योपी छृष्ण की 
लीलाएँ इन्हें प्र रणा देती रहीं किन्तु बाद में यह स्वच्छन्द प्रवृत्ति के भ्रेमी भक्त_ 
हो जाते है । ह 

६--इन कवियों ने अपनी रचना मुक्तक हॉली में ही की है। विषय के 
उपयुक्त ही इनकी शैली ह । इन्होंने क्शिष तौर पर कवित्त और सर्वेया इन दो 
उन्दों को ही अपनाया है । 
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७--रीज़िबद्ध कवियों की भाँति इन कवियों ने भी प्रलंकारों | की झपने 
कक़्य में स्थान द्विया है किन्तु यह भलंकरणा पांडित्य प्रदर्शन केलिए कमी नहीं 
किया वरन्‌ सूक्ष्म भन्तंवृत्तियों का परिचय देने के लिए एवं प्रेम की विषम्रता 
का निरूपण करने के लिए। रीतिवद्ध कवियों की भ्रलंकार-योजना तो स्वयं में 
साथ्य थी भर पलंकारं सम्प्रदाय की परम्परा में थी। केशव ने कहा भी हैं-- 


॥4.... 
। _.. :लश्षपि जाति सुलच्छिनी, सुबरत सरस सुबृत्‌ । 
भूषण बिन न विराजहों कविता बनिता मिस । 


इस प्रकार रीतिबद्ध कवियों ने श्रलंकारों को ही कविता का सौन्दर्य 
बताया । इनका काव्य अन्त:चेतना प्रदान करने वाला न होकर केवल बुद्धि का 
चमत्कार प्रदर्शित करने वाला ही रह गया था ) रीतिमुक्त कवियों: के काव्य में 
चा्व॑दरध्य भोर उक्ति की विचित्ता प्रमुख स्थान रखती है ॥ सर्वश्रेष्ठ रीतिमुक्त 
कवि घनभानन्द में वाणी का वंदग्ध्य देखने योग्य है-- 


“नेह-भीजी बातें रसना प॑ उर भांच लागे 


:, यहाँ नेह में स्तेह श्लोर तेल तथा बातों में वचन और बत्तियां दोनों अध॑ 
निदितृ हैं। घनझ्ानन्द का वाग्वैदग्ध्य उनके विरोधाभास मे भलीभांति प्रकट 
हुध्ा है।. वरोधामास का इन्होंने श्रच्ुुर मात्रा में प्रयोग किया है। वस्तुत: इन 
कवियों ने. विरोध के द्वारा भावों को उभार कर उन्हें मूर्तिमत्ता प्रदान की है। 
विरोधमूलक भलंकारों का इनकी कविता में प्राधान्य है । इसके अतिरिक्त 
उपमा, रूपक, उत्प्र क्षां, संदेह, श्रम, अपन्हुति, असंगति आदि श्रनेक झलंकार 


भरे पई हैं। विरोधामास के द्वारा भावों को उत्कर्ष प्रदान किया गया है । 
उदाहरणांथ :-- 


मर | ' 'हाय साथ लाग्यो, पे समोष न कहूँ लहै 
प्र्थानु मज़ प्रिय के हाथ में रहते हुए भी उनका सामीष्य का सुख-लाभ 
नहीं ब्राप्द नहीं कुर सकता । इस उक्ति में प्रेम के भाव का उत्कर्ष दिखाया है । 
इसी प्रकार--- 


५. . नेह नोर भोज्यों जोव तऊ गुड़ी लो उड़यो रहे 


रज्स [ हिन्दी साहित्यां की प्रदे्तियाँ: 


अर्थात्‌ स्नेह रूपी नीर से मींग कर मन 'उड़ रहा हैं॥ किन्तु यह 
विरोधानास कहीं-कही भ्रन्थ श्रलंकार से समन्वित होकर श्राता हैं तो' इसका 
प्रभाव: भौर भी बढ़. जाता.है-- ः 


घन-झ्रानन्व जोवन समूल सुजान की कॉंचन हूँ न कहढें बरसे 

सु न जानिए थोंकित छाय रहे हम चातिय-प्रान तपे तरसें॥ 

बिन पावस तो इन्हें थ्यायस हो न, सु क्यों करि ये श्रबसो परसें॥ 

बदरा बरसे रितु पेँ घिर के नित हो अंशियाँ उधरी बरसें॥ 

इसके साथ ही इन स्वच्छुन्द कव्रियों में उक्ति वैचित्य भी देखने योग्य 
है। लाक्षर्िक प्रयोग इनकी कविताओं में भरे पड़े हैं । उक्ति वैचिव्य का एक 
उदाहरण लीजिये-- 

भोहि ठुम एक, तुम्हें मोसम श्रनेक अऋषहि, 
कहा कछु चंदहि चकोरनि को कमो है। 

प्रिय के लिए चन्द्रमा श्रोर प्र यसी के लिए चकोर का प्रयोग करके कवि 
ने भावव्यंजना का सुन्दर समावेश किया है ॥ इन कवियों की लाक्षणिकता प्रागे 
चलकर छायावादी काब्य में विकसित हुई है ॥ छायावादी शैली में घनानन्द 
ने इस सबये में मुद्राओं का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-- 

निस-द्योस खरी उर-माँक भ्ररो, छवि रंग-भरी मुरि चाहनि की। 

तकि सोरिन त्यों चल ढोर रहे, ढरि गो -हिय ढोरनि बाहनि को ।। 

चट दे कटि पे बढ़े प्रान गये गति सा सति से अ्वगाहनि को । 

घनश्रानन्द जान लखी जब तें जफ लाणगिय सोहि कराहनि की ॥ 

--इन स्वच्छल्द कवियों ने अ्रपने काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का 

मनोहर विधान किया है जिससे उनकी कतक्तियों में और भी स्वाभाविकता ग्रा 
गई है । ठाकुर ने तो लोकोक्तियों का वहुत ही सुन्दर प्रयोग किया है ॥ यह 
लोकोक्तियों का प्रयोग-साव व्यंजना में सहायक सिद्ध हुआ है । घनानन्द की 
इस पंक्ति में देखिये--- 

“ग्रद तौ सब सीस चढ़ाय लई जु कछू मन भाई सु कोजियेजू । 
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मुहावरों का सुन्दर साम्रजस्य घनभानन्द की कविता में देखने योग्य है। 
कही-कहीं तो पूरे कवित्त या सर्वैये में मुहावरे गुथे पड़े हैं-- 
जाहि जोब चाहे सो तहों पें ताहि बाहे, 
“ बाहि दूंढत ही मेरी गति भति गई खोय है १ 
! करों क्वित बोर, झोर रहों तो सहां न ठौर, 
-घर को उजारि के बसत बन जोय है। 
बनो झानि ऐसो घनझानन्द भनसी दसा, 
जीवों जान ध्यारे दिन जागे य्यो सोय है। 
जगत हँसत यों जियत मोहि तातें नेन, 
भेरे वुः्ख॒वेसलि रोयो फिरि कोन रोय है। 
€--द्न कवियों ने श्रपनी रचनाश्रों में द्रजभाषा का प्रयोग करके उसे 
गौरवान्वित किया । इन्होंने भाषा की द्षाक्ति को बढ़ाया और उसे भावानुकुल 
मोड़कर झपनी “भाधषा प्रवोणाता' का परिचय दिया। वाग्योग और उक्ति 
वैचित्रय का विघान, इन कवियों की भाषा-प्रवीणता का द्योतन करता है। 
पं० विदवनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिमुक्त प्रतिनिधि कवि घनमानन्द की भाषा 
प्रवीणता की विदेषता बतलाते हुए कहा है--“घनभानन्द की रचना में तो 
भाषा स्थान-स्यान पर प्रथं की सम्पत्ति से समृद्ध होकर सामने आती है । 
वाक्यध्वनि, पदष्वनि तो दूर रहे, इन्होंने पदांशा घ्वनि से भी जगह-जगह काम 
लिया है । एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
मेरी मनोरथ हू बहिये श्ररू हैं मो सनोरथ पूरनकारों ॥ 
यहाँ 'मनोरथ” का इलेप-वल से 'मन का रथ' श्रयं व्यक्त करके कवि 
ने केवल हू' से बहुत वड़ी व्यंजना की है। 'ह्‌* का श्रर्थ है कि हे कृष्णा, 
जिस प्रकार श्रापने श्रजुन का रथ वहन किया था उसी प्रकार मेरा मनोरय भी 
वहन कीजिए, क्‍योंकि श्राप 'जनादंन” ठहरे ।” घनआनन्द ब्रजमाषा प्रवीरा भी 
थे इसीलिए इन्होंने ब्रजभाषा को बड़ी मधुरता प्रदान की। इनकी भाषा में 
अधिकतर शुद्ध झौर संस्कृत रूपों के द्दंन होते हें किन्तु कहीं-कहीं फारसी के 
कल्दों का भी सफल प्रयोग मित्नता है। इन कवियों ने ब्रजभाषा में विद्युद्धता 
श्रोर प्रौढ़ा के साथ माघुर्य का भी अ्पूर्व बिनियोग किया है । 
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रीतिमुक्त ज्यगारी कवियों की परम्परा .. 7 
श्रव हम संक्षेप में इन रीतिमुक्त श्ज्भारी कवियों की प्रम्परो का भी 
विचार करेंगे। अ्रठारहवों शताब्दी में श्ठुद्भारी कविता में एक प्रकार की स्वच्छन्द 
प्रेमघारा का विकास हुआ किन्तु इससे पूर्व भक्तिकाल में भी “रसखान' 
( लगभग सम्वद १६२२ ) नाम के उन्मुक्त भक्त कवि हो चुके थे । वे यद्यपि 
अक्त कवि माने गये हैं तथापि उनमें उन्मुक्त प्रेम का वर्णन ही श्रधिक हुप्ला है । 
अपनी प्रेम की उमंग के कारण ही नहीं वरन्‌ ऋष्ण भक्त कवियों की गीतात्मक 
शैली के स्थान पर कवित्त-सर्वया पद्धति को श्रपनाकर भी उन्होंने भक्त कवियों 
से अपना वार्थक्य सूचित किया । अपनी इसी स्वच्छन्द प्रवृति के कारण वे भक्त 
कबियों से श्रलग और प्रेमी भायक कवियों में प्रमुख॒ हो जाते हैं। इनमें शुद्ध 
भक्त के स्थान पर शुद्ध प्रेम का ही विकास दर्शनीय हैं । दूसरी वात इन पर 
फारसी की एकान्तिक प्रेमवादी कत्रियों की रचनाप्रों का प्रमाव है । 
रसखान श्रत्यन्त प्रेमी जीव थे । उन्होंने अपने हृदय के सहज प्रेम को 
सरल एवं सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है | इनकी अनुभूति में बड़ी सरसता 
र्‌वं तन्‍्मयता है । इनकी दं रचनाएं प्राप्त हैं--सुजान रसखान और प्रेम 
वाटिका । प्रेमवाटिका में ५२ दोहों का संग्रह है । सुजान रसखान में कवित्त 
और सर्वयों का श्राधिक्‍्य है, कुछ दोहे भी हैं। कुल पद्यों की संख्या १२६ 
है । इन दोनों रचनाग्रों में प्रेम की व्यंजना विविध रूप में हुई है। इन 
भावनाओं के ग्रालम्बन श्रीक्ृप्णा हैं। इनमें प्रेम के उच्च स्वरूप का 
निरूपण है--- 
रसमय, स्वाभाविक, बिन स्वारथ, शभ्रचल, महान । 
सदा एक रस, शुद्ध सोइ, प्रेम रहै रसखान ॥ 
इनमें प्रेम की भ्रनन्यता है और अपने प्रिय की क्रीड़ा भूमि के प्रति 
ग्रासक्ति है । देखिए उस सर्वेये में इनके ब्रजभूमि प्रेम का वर्शान है-- 
मानुप हों तो वही ररूखान बसों सड्भ गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नन्व की थेतु सर्ारन ॥ 
पाहन हों तो वहो गिरि को जो कियो हरि छत्न पुरंदर कारन..। 
जो स्ग हों तो बसेरों करों मिलि कालिदि कूल कदंब को डारन ॥ 
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इसी प्रकार उन्होंने प्रेम के मरम का महत्त्व बतलाया है--- 
जेहि बिन जाने कछुहि नह जांन्यो जात बिसिस । 
: सोइ प्रेस जेहि जान के रहे न जात कछु सेस | 
प्रेम फाँस सों फंसि मरे सोई जिये सदाहि । 
अ्स-सरम जाने बिना भरि कोउ जोबत नाहि ॥ 

' इस प्रकार स्पष्टतया ही रसखान में वह साम्प्रदायिक कट्टूरता नहीं है जो 
सूरदास दत्यादि में है । इनमें प्रेम की स्वच्छन्द वृत्ति का विकास हुभा है। ये 
विंदुलनाथ के कृपापाश्र॒ शिष्य थे किन्तु पुष्टिमा्ग के नैमित्तिक कर्मों एवं 
सम्प्रदायगत भक्ति भावना की कट्टूरता से बिमुख अपने हृदय की प्रेम की उमंग 
को भपनी कविता में सहज रूप में प्रकट करने में व्यस्त ये। इनकी रचनाएँ 
यद्यपि १रिमाण में थोडो ही हैं किन्तु प्रेमियों को प्रभावित करने वाली हैं। ये 
कृष्ण को प्रेमलतिका के लोकप्रिय कवि ये । 

इनके वाद स्वच्छन्द प्रेमघारा के प्रसिद्ध कवि घालम हुए। प्रालम से 
पूव॑ के वेनी श्रोर बंनवारी में भी कुछ स्वच्छन्द प्रेमधारा की कविता का 
भाभास मिलता है। फिर भी इनमें वह स्वच्छन्दता नहीं हे जो स्वच्छन्द धारा 
के प्रेमी कवियों में पाई जाती है। श्रालम का रचनाकाल सं० १७४० से 
सं० १७६० के लगभग था । इनकी कविताश्नों का एक संग्रह “आलमकेलि'' के 
नाम से निकला है। इनकी पत्नी छोश्व भो कविता करती थीं। आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने इनका बड़ा सुन्दर परिचय दिया है--““ये प्रेमोन्‍्मत्त कवि थे और 
अश्रपनी तरंग के भ्रनुसार रचना करते ये | इसो से इनकी रचनाओं में हृदय 
तत्त्व की प्रधानता हे । 'प्रेम की पीर' या “इश्क का दर्द! इनके एक-एक 
वाक्य में भरा पाया जाता है | उस्प्रेक्षाएँ भी इन्होंने बड़ी श्रनुठी और बहुत 
अधिक कही हैं। शब्द-वंचित्र्य, अ्रनुभास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से 
कट्ठीं नहीं पाई जाती । प्छू गाररस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना 
में मिलती हैं कि पढ़ने प्लौर सुनने वाले लीन हो जाते हैं । यह तन्‍्मयता सच्ची 
उमंग में हो सम्भव है ॥ प्रेम की तन्‍्मयता की दृष्टि से आलम की गणना 
“रसखान श्रोर घनझ्ानन्द की कोटि में होनी चाहिये ।'” कहने का तात्पयं यह 
कि झ्ालम की कविता में प्रेमोन्मत्त कवियों की घारा के सभी गुणों का 
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परिपाक हुआ है ॥ उसमें तन्‍्मयता है, चमत्कारिक धलंकरण का विरोध है, 
उत्ति वैचित्य है श्लौर सबसे बड़ो वस्तु 'प्रेम की पीर' है, जिसका उन्होंने बढ़ी 
उन्मादमयी उक्तियों में वर्णन किया है । उनकी विरह कथिता का एक स्वया 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 


जा थल कोने बिहार अ्रनेकन ता थल कॉकरि ब्रेंठि चुन्यो करें 
जा रसना सों करो बहु बातन ता रसना सों चरित्र युन्यों करं॥ 
झालम जोन से कुजन में करि केलि तहाँ शभ्रव सोस घाुन्यों करें+ 
नेनन में जो सदा रहते तिनको श्रवः कान कहानी सुन्यों करें ॥ 
महाकबि घनप्रानन्‍्द--श्रालम के बाद महाकवि घनआनंद (जन्म लगभग 
संवत्‌ १७४६) ने स्वच्छंद प्रेम की कविता को समृद्ध किया । ये मुहम्मदशाह 
रंगीले के मीरमुंशी थे और सुजान नाम की वेद्या पर श्रनुरक्त थे। श्राये 
चलकर इनकी सुजान अ्लीकिक क्रृष्णा का प्रतीक वन गई और इनका प्रेम 
चिन्मुख हो गया । शुक्लजी के शब्दों में 'लोकिक प्रेम” की दीक्षा पाकर ही ये 
पीछे भगवत्प्रेम में लीन हुए ।” श्रपने लोकिक प्रेम की श्रसफलता एवं सुजान से 
वियोग होने के कारण इनके काव्य में विरह वर्पंन की अधिकता है और इन्हीं 
बर्ानों में उनके हृदय के भावों की सच्ची अभिव्यक्ति भी हुई है। शुक्ल जी ने 
घनानन्द के विरह की विशेषता इन डाब्दों में व्यक्त की है--“घनानन्द ने न तो 
बिहारी की तरह विरह-ताप को बाहरी मान से मापा है, न बाहरी उछल-कूद 
दिखाई है । जो कुछ हलचल हे वह भीतर की है--वाहर से वह वियोग प्रद्ान्त 
ओ्रौ गम्भीर है; न उसमें करवर्ट बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, 
न॑ उछल-उछल कर भागना है। उनकी “मौन मधि पुकार” है | श्री परशुराम 
चतुर्वेदी ने ठीक ही! लिखा है---'घनानन्द ने विरह के महत्त्व को भलोमभात्ति 
समझा था | इसलिये प्रेमी के विरहृदग्ध हृदय तथा उसके सूक्ष्मातिसूक्षम एवं 
अनिर्वंचनीय मानसिक व्यापारों का ज॑सा सुन्दर वर्सन अपनी कविता द्वारा 
उन्होंने किया है वसा बहुत कम कवि कर पाये हैं ॥*** ४८ उनके विरह वर्णन में 
एक श्राश्चित का अनुरोध एवं मर्यादित आत्मनिवेदन है जो अपनी स्वाभाविकता 
के कारणा सुनने वाले का मन वरवस ही अपनी ओर खींच लेता है ।” 
घनआआनन्द का विरह विशिष्ट है। इसमें गहरी बेदता है। प्रेमी कवि 
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अ्नपानन्द के विरह की प्रशंसा प्रसिद्ध कबि रामघारीसिंह दिनकर के दाब्दों में 
सुनिये--“विरहू तो धनानन्द की पूजी ठहरा ॥7“*** 'रीतिकाल की बोदधिक 
विरहानुभूति को निष्प्राणता और क्षुण्ठा के वातावरण में धनानन्द की पीड़ा 
की टीस सहसा ही हृदय को चोर देती है भोर मन सहज ही मान लेता है कि 
दूसरों के लिये किराये पर झाँसू बहाने वालों के नीच यह एक ऐसा कवि है जो 
सचमुच अभ्रपनी ही पीड़ा से रो रहा है ।” 


! धनानन्द की विरहानुभूति बड़ी तत्र है किन्तु सरस भी । उसमें हृदय का 


सच्चा एवं तीन प्रेम उमड़ कर वह रहा है। ये सच्चे प्रेमोन्‍्मत्त गायक ये। 
इसीलिए इनकी कविता में चमत्कार-प्रदर्शन का ग्रभाव है । ये कंबिता सृजन 
करने के लिए परेशान नहीं होते थे । पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र के ढाब्दों में 


इनके “हृदय का वेग ही कविता का रूप घारए कर लेता था ।” घनानन्द ने 
कहा भी है-- 


लोग हैं लागि कवित्त घनावत मोहि तो मेरे कबित्त बनावत ! 


, इनकी कविता में हृदय की सूक्ष्मातियूक्ष्म क्‍मन्तवृं त्तियों का उद्घाटन हुआ्ना 
है । इहोंने विरहिएी की मानसिक स्थितियों को अनेक रूपों में चित्रित किया 
है | विरहिणी को श्रधीरता शौर पीर का वर्णन देखिए-- 


अ्रंतर हो किघों श्रंत रही, हण फारि फिरों कि भ्रभागनि भोरों । 
झागि जरों भ्रक्ति पान परों, श्रब कंसो करों हिय का विधि धीरों । 
जो घनप्रानेंद ऐसो रुचो, तो कहा बस है प्हो प्राननि पोरों | 
पारऊं कहाँ हरि हाय तुम्हें, घरनो में घेंसों कि भ्रकासहि चोरों ॥॥ 


, _ इसमें विरही द्ृदय की तड़पन का बड़ा मासिक वर्णन हुआ है । ऐसे 
सामिक छन्‍्दों से घनभ्रानन्द की कविता भरी पड़ी है । विरहिणी के उपालम्भों 
की छटा भी देखने योग्य दे । वड़ी मार्भिकता है शोर क्‍यों न हो, हृदय की 
छच्नी भ्रनुभूति है । विरद्धिणी कहती है कि हे निष्ठुर पहले तो . तूने प्रेस 
जताछूर मुझे अपनी झोर श्राकषित कर लिया | झ्रब तुझे इस फ्रकार तिष्ुरता 
दिज्लाना शोभा नहीं देता--- 
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मोही मोह जनाय कं, झरे भ्मोहों ? जोहि ॥ लाश 
सोही मोही सो कठिन, क्ष्यों करि सोही तोहि भ 
जिस दरीर के अंग-अंग में कामदेव का वास था उसी छारीर के अन्दर 
अब वियोग की प्रवल श्रग्नि प्रज्वलित कर दी-- पु 
सीचे रस-रंग अज्ध अज्भधनि अनज्भः सोंपि 
अन्तर में विषम विषाद नेलि बे चले । 
इनकी विरहिणी कालिदास के यक्ष की भांति भेघ॒ के द्वारा संदेश भी 
भेजती है-- 
परकाजहि देह को घारे फिरो परजन्य जथारथ हू दरसो। 
निधि मोर सुधा के समान करो सव हो विधि सज्जनता सरसों ॥! 
घनपानेंद जीवन दायक हो कछु मेरी यो पोर हिये परसों। 
कबहूँ वा विसासी सुजान के आंगन सों अ्रंसुबान कों ले बरसों ॥ 


आचायों ने विरह की दस अवस्थाएँ मानी हैं--स्मृति, गुणा कथन, 
अभिलाषा, भूर्च्चा, व्याधि उद्धं ग, प्रलाप, जड़ता, उन्‍्माद श्रोर मरण । घनानन्द 
के काव्य में विरहान्तगंत इन सभी श्रवस्थाओ्रों का चित्रण बड़ी गहराई भौर 
भाबुकता से हुआ है । इस विरह वर्णन में घनाननद पर कहीं-कहीं फारसी 
पद्धति के विरह वर्णन का प्रभाव भी परिलक्षित होता है-- 
कारी ऋर कोकिला कहाँ को बंर काढ़ति री, 
कूकि कूकि भ्रव हो करे जो किन कोरिल। 
पेंडे परे पापी ये कलापी निस दछोस ज्योंहो, 
चातक घातक त्योंही तू ही कान फोरिले ॥ इत्यादि ॥ 
धनानंद के भाव-पक्ष का संक्षिप्त विवेचन करने के वाद उनकी विरोधमूलक 
शैली का भी विचार करना आवश्यक है | निदचय ही इन्होंने भ्रलंकार का 
उद्देश्य भावोत्कर्ष ही रखा है। इन्होंने विरोधाभास का अआश्नय लेकर उक्ति 
वैचित््य का सौन्दर्य उद्घाटित किया है । पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने घनझमाँनेंद 
नी कविता में विरोधाभग्स की प्रछुरता देखकर एक बहुत वड़ा दावा किया 
है---'“विरोधाभास के भ्रधिक प्रयोग से घनश्नॉनद की सारी रचना भरी पड़ी है । 
साहसपूर्वक यह कहा जा सकता है कि जिस पुस्तक में कहीं मी यह प्रवृत्ति न 
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दिखाई दे उसे बेखटके घनप्रानन्द-की-कृति से पृथत्र किया जा सकता है भौर 
जहाँ यह प्रवृत्ति दिखाई दे उसे निःसंकोच .इनकी कृति घोषित किया जा सकता 
है । इस 'पंन्दय व्यतिरेक' से इनकी कतियों के छाँटने में पूरी सहायता मिल 
सकती है ।” इनकी इस विरोघाभास-मूलंक श्रवृत्ति के दो एक उदाहरण यहाँ 
उपयुक्त रहेंगे-- 
_ -..... भू को सचाई.छाक्‍यो त्यों हित कचाई पास्यौ, 
- लाके गुनगन घनझानंद कहा गनो । 
यहाँ विपरीत लक्षण से विरोधाभास की सुन्दर ऋलक है । इसी प्रकार 
निम्न पंक्तियों में-- 
देखिये दसा ध्रसाथ अंखियाँ निपेटनि की, 
भसमो विया पे नित लंघनि करति हैं ! म 
इसमें “मसमी विया' पद के श्लेप द्वारा कवि ने श्राखों की दशा एवं 
प्रन्तवूं त्ति का सुन्दर उद्घाटन किया है । घनानन्द ने रूपक, उत्प्रेक्षा, 
भ्रतिशयोक्ति झादि भ्रलद्धारों का प्रयोग मी प्रेम की सच्ची श्रनुभूति व्यक्त 
करने के लिए किया है। धनानन्द का भाषा सौन्दययं भो देखने योग्य है । इनकी 
भाषा के स्निम्म, सरल श्रौर चलते प्रवाह एवं नाद व्यंजना पर शुक्लजी 
मुस्ध थे । स्वाभाविकता एवं सरलता उनकी भाषा की सबसे वड़ी विशेषता है। 
उदाहरणार्थ निम्न सव॑ये में प्रेमोन्मत्त बेसुध नायिका की बुरी दक्षा का वर्णन 
देखिएं--- 
छोय॑ गई बुधि, सोय गई सुधि, रोय हंस उन्‍्माद जग्यों है। 
मौन गहे खकि चार रहे, चलि बात कहे, ते न वाह दग्यों है । 
छानि पर नहिं जान ! तुम्हें लखि कहा कछु श्राहि खम्यों है। 
सोचनि हो पत्िये धनप्रानंद हेतु पग्पो किधों प्रेत लग्यो है ॥ 
धनभानन्द के नाद सौन्दयं का उत्कृष्ट उदाहरण शुक्लजी ने श्रपने इतिहास 
में दिया है। वे धनभानन्द की भाषा की संगीतात्मकता में काव्य-सौन्दर्य का 
उत्कर्ष देखकर उस पर मुग्ध थे । उनका यह कवित्त बहुत प्रसिद्ध है-- 
, रे बोर पौन । तेरौ सब झ्लोर भौन बारि, 
: ' शोसों झोर कोन सने ढरकोहों बानि दें । 
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जगत के प्रान, .प्रोछे बड़े को समान धन, 
झानंव-निधान सुस्वान दुखियान दे ॥ इत्यादि ॥ . 
शुक्लजी के दाब्दों में “ऊपर के कवित्त के दूसरे चरण में भाए हुए 
“आनन्द निधान सुखदान दुखियानि दे” में मृदंग को ध्वनि का घड़ा सुन्दर 
अनुकरण है ।” - 
उपरोक्त विवेचन के वाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्वच्छन्द प्रेम- 
घारा के प्रतिनिधि कवि घनआानन्द के काव्य सौष्ठव के सम्बन्ध में निम्न सर्वेया 
बहुत सटीक है॥ इसमें घनआनन्द के काव्य के दोनों पक्षों--मांवपक्ष और 
कलापक्ष--की सभी विशेषताओं का सूत्र होली में उद्घाटन हुआ्नमा है। यह 
सर्बया कवि घनम्रानन्द के आ्राद्य त-समालोचना-साहित्य की झाधार-शिला पर 
हुआ है ॥ 
नेही महा, ब्रजभाषा प्रवीन झो सुन्वरतानि के भेद को लजाने। 
जोग-बिपोग की रीति में फोबिद, भावना भेद-स्वरूप फों ठाने। 
चाह के रज्ः में भोज्यो हियो, बिछुरे-मिले प्रीतम सांति न माने । 
भाषा प्रवीन, सुछंद सदा रहै, सो घन जो के कवित्त बखाने।!॥ 


भ्रन्‍्त में हम शुक्ल जी के शब्दों में कह सकते हैं कि “इनकी सी बिशुद्ध, 
सरस ओर जक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में श्रौर कोई कवि समर्थ नहीं हुआा | 
विशुद्धता के साथ प्रोढ़ता श्रौर माधुय्यं भी अपूर्व ही है। विप्रलम्भ श्युगरार 
ही भ्रधिकतर इन्होंने लिया हे । ये वियोग >ए यार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। 
“प्रंम की पीर” को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ ।॥ भ्रम मार्ग का एक 
ऐसा प्रवीण और घीर प्थिक तथा जाँवदानी का ऐसा दावा रखने वाला 
ब्रज-भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ ।/ 


बोधा--घनआानन्द के बाद पन्ना दरबार के कवि ( जन्म सं० १८४०४ ) 
बोधा का नाम श्राता है । इनका नाम बुद्धसेन था। घनानंद की भाँति इनका 
सम्बंध भी सुजान नामक वेदया से बताया जाता है । इनके दो ग्रन्थ हैं विरह- 
वारोश और इश्कनामा । इनके भतिरिक्त बहुत से फुटकल कवित्त सर्वये भी 
मिलते हैं। इन पर सूफियों की 'प्रेम की पीर' का प्रभाव स्पष्ट है, देखिए--- 
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ं जबतें विछुरे रकबि जोबा हितू, | हक! 
5 तब तें उरबाह घिरातो नहीं। पा 
हम कौन सों पोर कहें क्रपनो, |  #॥ 
दिलशार तो कोऊ दिखातो नहों । व 
बोघा ने विरह-वर्णन भारतीय पद्धति पर वर्शित किया है ; किन्तु साथ ही 
उन्होंने 'इष्कमजाजी' भौर 'इष्क हकीकी” का भी उल्लेख करके भपने ऊंपर्र पड़े 
: सूफी प्रभाव को स्पष्ट कर दिया है । श्री रामधारोसिंह दिनकर नें बोधा कंवि 
की प्रेम की उमंग की श्रन्य प्रेमी कवियों से इस प्रकार तुलना की है -- “रीति- 
काल में भगर घनानन्द को लेकर एक अलग परिवार की कल्पना की जौय तो 
उनके सबसे भधिफ विश्वासी कवि बोधा होंगे" । बोधा धनानन्द के ही 
गुटकां संस्करण से लगते हैं । प्रेम का वही नशा, विरह की वही 'बेचेनी, 
“भावुकता की वही लहर भोर निराशा में तड़प कर जान दे देने की वही चाह। 
बल्कि जान दे देने का मजमून घनानन्द में बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वोधा 
इस मजमून के वहुत कायल हैं| वोबा का व्यक्तित्व एक भावुक प्रेमी का 
व्यक्तित्व है, जिसे प्र म से निराशा हुई है, जिसके मन की झाग मन में ही जल 
रही है भोर उसे कहीं भी वह श्रादमी नहीं मिलता जिसके सामने : अपनी 
वैदना कह कर वह अपने जी को हल्का करे ।”” इनकी श्री राधिकाजी के करणों 
में प्रीति थी । श्रन्य सब प्रेम की उमंग वाले कवियों की भांति /इन्होंने' भी 
राघा कृष्ण के प्रेम का सहारा लेकर अपने हृदय की भावनाशथ्रों को व्यक्त 
किया । * 
ठाकुर--बोधा के वाद स्वच्छन्द प्रेम घारा के कवि ठाकुर ( जन्म सं० 
१८२३ ) का नाम भ्राता है । इतिहास में दो घ्रन्य ठाकुर नाम के कब प्रसिद्ध 
' हैं किन्तु प्रेमघारा के कवि ठाकुर का जन्म ओोरछा ( बुन्देलखण्ड ) में हुमा 
था भौर इनकी रचनाश्रों में वुन्देलखण्डी कहावतें या मुहावरे बहुत आये हैं 
जिनसे इनकी रचनाएं पहचानी जा सकती हैं। इनकी कविताधों का एक 
संग्रह “ठाकुर ठसक' नाम से लाला भगवानदीन ने प्रकाशित कराया! था।। 
झाकुर सच्ची प्रंम की उमंग के कवि हैं। इनकी प्रमधारा पर फारसी प्रभाव 
“बहुत कम्र है। इनकी रचनाओ्रों में प्रंममभाव की वड़ी स्थामाविक''छएुजं सरल 
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श्रभिव्यक्ति हुई है | शुस्लजी ने भी लिक्षा है--“ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग 
के कवि थे । उनमें कुत्रिमता का लेश नहीं । न तो कहीं व्यर्थ का छाब्दाडम्बर 
है, न कल्पना की मूंठी उड़ान झौर न श्रनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कपें। 
जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्यमात्र अ्रनुभव करते हैं वँसे भावों को उसी ढंग 
मे यह, कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उत्तार देता है । वोलचाल, की चलती 
भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है । 
गोपियों के द्वारा इन्होंने भ्रम की अ्रनुभूति की बड़ी सुन्दर अ्रभिव्यंजना की है । 
प्रोम की निर्भीकता, हढ़ता एवं श्रनन्यता इन पंक्तियों में देखिए--- 

घिक कान जो दूसरो बात सुनें, श्रव एक ही रद्धः रहो मिलि डोरो + 

बुसरो .नास कुजात कढ रसना जो कहै तो हलहल बोरों । 

ठाकुर यों कहतों त्रजवाल सु ह्याँ वनितान को भाव है भोरो॥ 

ऊषों जो वे श्रेंखियाँ जारि जायें जो साँवरों छांडि तक॑ तन गोरों । 

“साँबरों छाँड़ि तक तन गोरों'” में बड़ी मार्मिक व्यंजनां है। इनकी कविता 
में लोकोक्तिग्रों का बड़ा सुन्दर प्रयोग हुआ है । शुक्लजी ने इनकी इस विद्येषता 
को लक्ष्य करके कहा है--ब्रजभाषा की शछू गारी कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के 
ही मुख की, वाणी होती हैं । भ्रतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर 
विधान इस कवि ने किथा है उससे यक्तियों में श्रोर भी स्वाभ(विकता श्रा गई 
है । यह एक श्रनुभूत बात है कि स्त्रियां बात वात में कहावतें कहा करती हैं।' 
ठाकुर कवि की एक विशेषता यह भी है कि इन्होंने प्रेममाव की कविता के 
प्रतिरिक्त भ्रन्य साघारण विषयों को भो श्रपनाया है--जैसे लोकप्रचलित 
त्यौहार, उत्सव एवं लोगों की कुटिलता, क्षुद्रता इत्यादि ॥ 

यों तो भ्रन्य दोनों ठाकुर कवियों की कविताश्रों में स्वच्छन्द प्रेम की कलक 
मिल जाती है किन्तु स्वच्छन्द प्रेम-काव्य-घारा में तीसरे बुन्देलखण्ड के ठाकुर 
का ही स्थान है | मुश्नारक और द्विजदेव की कवितागरों में भी रीति मुक्त श्ज गारी 
भावनाएं व्यक्त हुईं है | द्विजदेव की रचना बड़ी सरस एवं मावमयी है । इनके 
दो ग्रंय हैं---श्ट गार बत्तीसी ओर श्छृगारलतिका। इस प्रकार रीति मुक्त 
श्र गारी कवियों की परम्परा प्रठारहवीं शताब्दी तक चलती रही । इसके बाद 
इस काग्ग्रधारा का विकास रुक गया । हे 
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हिन्दी कें प्रसिद्ध मालोचक प्राचार्य रामचन्द् शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के 
भाघुनिक काल का प्रारम्भ सम्वतद्‌ १६०० से माना है | वस्तुतः प्राघुनिक हिन्दी 
साहित्य का प्रादुर्माव भारतेन्दु हरिइचन्द्र से होता है । हिन्दी साहित्य में नवथुग 
की चेतना का विकास भोर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का उदय दोनों ही घटनायें 
एक दूसरे से धुली मिली हैं ॥ सच तो यह है कि मारतेन्द्रु जी से ही साहित्य 
में नवयुय की चेतना के दर्शन होते हैं । इस प्रकार हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक 
काल का प्रारम्भ सम्बत्‌ १६२५ ( हरिइ्चन्द्र जो के रचना-काल ) से मानना 
उचित है। भारतेन्दु जी ने हिन्दी साहित्य की धारा को श्॒ंगारकालीन 
परम्पराध्नों ्र रूढ़ियों के बंधन से हटाकर राष्ट्रीयता और समाज-सुधार भ्रादि 
की नई दिद्या की श्रोर मोड़ा । 


किसी थुग के साहित्य में नवीन श्रवृत्तियों का उद्भव चमत्कारिक घटना 
के रूप में एकाएक नहीं हुआ करता, अपितु उसका बीज उसके वातावरण 
में बहुत गहरा जमा होता है श्लौर उपयुक्त परिस्थितियों से पोषण पाकर 
अंकुरित एवं पल्‍लवित हो जाता है। हिन्दी साहित्य के झ्ाघुनिक काल में 
नवयुग की चेतना का विकास बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना है। इसका वीज इसी 
युग की राजनीतिक चेतना, सामाजिक अवस्था, घामिक परिस्थितियों एवं 
साहित्यिक पृष्ठभूमि में मिलता है | 


राजनोतिक चेतना--सन्‌ १७५७ के प्लासी युद्ध ने श्रंग्रेजों की नींव भारत 
में हढ़ कर दी भ्रौर घीरे-घीरे ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन सारे भारत में फल 
गया । ज्यों-ज्यों कम्पनी का प्रमरुत्व बढ़ा त्यों-त्यों उसके अ्रधिकारियों के 
अत्याचार भी बढ़े । इससे देश की जनता में बड़ा श्रस्तोष छा गया। इसके 
साथ द्वी कम्पनी के भ्रधिकारियों ने देशी राज्यों को मिलाने के श्रनेक साधन 
निकाले जिसमें “लेप्स की नीति” बड़ी कुटिल सिद्ध हुई सन्‌ १८५४ में माँसी 
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को “लैप्स कीं नीति” के द्वारा कम्पनी ने अपने दासन में ले लिया | इसं प्रकार 
देश में प्रजा और देशी राजा दोनों ही कम्पनो के अत्याचारपू्ण कासन से 
घबराये हुए ये । इसी बीच में “नए कारतूुर्सो' ने आकर कम्पनी की सेना में 
भर्ती भारतीय सिपाहियों की घा्मिक भावनाश्रों को बड़ी ठेस पहुँचाई श्लौर सन्‌ 
१८५७ में भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध .छेड़ा ।. एक वर्ष 
भी पूरा नहीं बीत पाया और दासता के प्रति किया हुआ विंद्रोह दवा दिया 
गया | ईस्ट इण्डिया कम्पनी कां झासन समांप्त करके ब्रिटेन की सरकार ने 
भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया । महारानी विक्टोरिया नें घोषणा 
की जिसमें स्ारतंवासियों को बड़े मधुर आश्वासन दिए गए । भारतीयों में एक 
नवीन चेतना श्रौर आशा की लहर दौड़ गई । कम्पनी के अत्याचारपुर्णं शासन 
आऔर डलहौजी की नीति को देखते हुए विक्टोरिया का शासन मारत की जनता 
क्रे लिए बढ़े सन्‍्तोष का विषय था इसीलिए विक्टोरिया के मरने पर 'भभारत- 
वासियों ने बहुत दुःख माना । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में देश की 
जनता में अंग्रेजी राज्य के प्रति राजभक्ति दिखाने ओर उनसे सुधार की प्रार्थना 
करने की प्रधृत्ति थी | पर अंगरेजी शासन में इससे कोई अन्तर नहीं पंडा और 
उनकी भअत्याचारपूर्णा नीति में यन्‍्त्रों के विकास के साथ ही आथिक शोषण 
और टैक्सों का एक नया अव्याय और जुड़ गया । धीरे-चीरे देश की जनता 
को यह पूर्णा रूप से ज्ञात हो गया कि प्रार्थनाओं का परिरााम कुछ भी नहीं 
होगा । इधर इण्डियन नेशनल काँग्रेस ने भारतीयों की राजनीतिक चेतना की 
झौर अधिक विकसित किया । कांग्रेस की स्थापना से जनता के सामने कुछ 
निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त्र उपस्थित हुए जिनकी प्राप्ति के लिए देदा की 
जनता में श्रदम्य उत्साह छा गया। इटली के स्वतन्त्रता युद्ध, श्रायरलैच्ड के 
'होमरूल' आन्दोलन तथा फ्रान्स की राजक़ांति के इतिहास ने जनता की 
विरोधी भावना को और अधिक उकसाया और बहुत से नवयुवक हिसात्त्मक 
उपायों से श्रंग्रेजी राज्य को हटाने के इच्चुक हो गए। हिन्दी साहित्य के 
ग्राधुनिक काल में नवयुय की इस राजनीतिक चेतना का प्रभाव भाररेन्दुन्युग 
में स्पष्ट हृष्टिगोचर होता है । 

उसके पदचात्‌ राजनीतिक चेतना का दूसरा काल सन्‌ १६०४ से |झारम्भ 


(हन्दी साहित्य का आ्राषुनिफ काल [ २८७ 


ड्ोता है । अरब काँग्रेस श्रावेदन और प्रार्थना की नरम नीति को छोड़ने लेगी 
थी भोर उसने 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है! की घोषणा कर दी । 
इसी समय कांग्रेस में दो दल हो गए---गरम दल तथा नरम दल | रुच तो 
यह है कि कर्जन की वज्भाल-विभाजन की भारत विरोघी नीति से राष्ट्रीय 
आवनाझों से पूरित भारतीय जनता की आँखें खुल गई यीं और वे श्रग्रेजों 
को बड़े सन्देह की दृष्टि से देखने लगे थे। इसीलिए जनता में प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के प्रति श्रद्धा और वतंमान परिस्थितियों के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो रहा 
था । नेतायश, विचारक श्रौर कवि दासता में जकड़ी हुई जनता को बतीत 
के गौरव का स्मरण कराकर नवीन व्यवस्था के विरुद्ध कर रहे ये । इसके लिए 
उन्होंने देश की सामाजिक अ्रवस्था में सुधार करना आवश्यक सभभझा शोर 
यही कारण था कि उस युग के विचारक एवं कवि, अ्रछृत, किसान तथा शोषित 
चीढ़ित बर्गों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। इस थुग में भारतीय 
राजनीति का झ्राघार मानवतावाद बन गया था । देश के असंतोष को शान्त 
करने के लिए अंग्रेजी घासकों ने समय-समय पर शासन प्रण्पाली में सुधार 
किए । सन्‌ १६०६ में मार्ले-मिन्टो सुधार कानून पास हुआ, इसने मुसलमानों 
को श्र॒लग प्रतिनिधित्व दिया । जिससे हिन्दू-मुस्लिम एकता को बड़ी ठेस पहुँची । 
बड़े प्रथत्त के बाद १६१६ में हिंदू मुस्लिम समझौता हो सका और श्रीमती 
शनीवेसेंट के प्रयत्न से कांग्रेस के दोनों दलों में भी एकता हो गई । किन्तु इसो 
बोच योरोप में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। भारतीयों ने अंग्रेजों की दिल 
खोल कर मदद को किन्तु युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ श्रंग्रेजों न श्रपने वायदे 
पूरे नहीं किए, उल्टे रौलट ऐक्ट ( १६१६ ) के द्वारा भारतीय जनता की 
स्वतंत्रता फे भ्रधिकार छीन लिए | हिन्दी साहित्य के श्राघुनिक काल के 
इतिहाम में राजनीतिक चेतना के द्वितीय उत्थान का यह समय द्विवेदी युग के 
नाम से जाना जाता है | 


इसके पदचात्‌ राजनीतिक चेतना का तृतीय काल प्रथम महायुद्ध की 
समाप्ति से झ्रारम्भ होता है । महायुद्ध के वाद भीषण जन-संहार के कारण 
मानवचित्त उद्वे लित हो रहा था, और उसके ऊपर में भारतीयों के ऊपर 
अंग्रेडों ने 'रोलट-एक्ट कानून! की दमनपूरणं नीति के द्वारा बड़ा कठोर श्राघात 
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किया ।; एक .ओर सुधार का ढोंग था तो दूसरी ओर घोर द्रमन की अत्याचार- 
पूर्ण, नीति, जिसका भारत की समी जातियों ने घोर विरोध किया । सन्‌ १६२० 
में तिज्ञक के देहावसान से काँग्रेस का नेतृत्व पूर्ण रूप से ग्रांघीजी के . हाथ में 
आरा य्॒या | राजनीतिक चेतना के इस तृतीय़ उत्थानकाल को हम ग्राम-उद्धार 
एवं मध्यल्वर्ग की चेतना के विकास में देख सकते हैं । गांधी जी ने श्रहिसात्मक 
उपायों से स्वतंत्रता प्राप्ति को लक्ष्य बनाया और इसका मुख्य श्राघार था 
असहयोग एवं ग्राम उद्धार । इस प्रकार गांधीजी श्रपनी सारी झक्ति रचनात्मक 
कार्य में लगा रहे थे । इस काल में युग की चेतना का यही कारण था।॥ 
साथ ही श्रन्य राजनीतिक विद्वान अपने विचारों से बुद्धिजीवी-वर्ग में देशमक्ति 
का संचार कर रहे ये । धीरे-धीरे काँग्रेस पार्टी ने भारत के लिए औपनिवेशिक- 
स्वराज्य की जगह पूर्णां स्वराज्य की मांग की | इस प्रकार काँग्रेस पार्टी के 
राजनीतिक कार्थों से जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती गई 8 
अ्सहयोग के दो रूप थे, एक तो विदेशी शासकों के साथ असहयोग और 
दूसरी विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार। इसमें मुख्यतया विदेशी वस्त्रों दा बहिष्कार 
हुआ ओर खादी राष्ट्रीय भावना की प्रतीक वनी ॥ गांघीजी ने स्वतन्त्रता 
संग्राम में मानवतावाद को प्रमुख स्थान दिया | गांधीजी की इस मानवतावादी 
भावना के कई रूप मिलते हैं, जैसे अहिंसा, सत्याग्रह, राजनीतिक समानता, 
अद्ूतोद्धार, हिन्दू-मुस्लिम एकता, घामिक समन्वय, ग्रामोद्धार, जमींदारी का 
विरोघ इत्यादि । निस्सन्देह उपरोक्त विभिन्न कार्यों में गांधीजी के रचनात्मक 
आ्रान्दोलन का बड़ा सुष्ठ स्वरूप दिखाई पड़ता है। इनमें से हरिजन आन्दोलन, 
जमींदारी प्रथा का विरोध एवं श्रत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह इत्यादि राष्ट्रीय 
एकता एवं देश-व्यापी राजनीतिक चेतना में विशेष सहायक सिद्ध हुए। इसी 
युग में बद्धाल के ठाकुर रवीन्द्रनाथ ने भी मानवतावाद का प्रचार प्पते 
साहित्य द्वारा किया । उन्होंने श्रन्तर्राष्ट्रीयका, विश्व संस्कृति, भाध्यात्मिकता 
इत्यादि का प्रचार किया ! इस प्रकार राजनीतिक चेतना के तृतीय उत्पान में 
गाँधी और रवोन्द्र दो महान्‌ व्यक्ति जिन्होंने युग की विचारधारा को बड़े 
ब्यापक रूप से प्रभावित किया। 


राजनीतिक चेतना का चौथा युग द्वितीय महायुद्ध से प्रारम्भ होता 'है। 
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इस युग में स्व॒तन्त्रता संग्राम बड़े उत्साह से चल रहा था झौर भारतीयों का 
पक्ष विद्म के ग्रत्य राष्ट्र भो लेने लगे थे। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध को 
समाप्ति के बाद धीरे-धीरे पूर्णा स्वतन्त्रता मिलने की भ्राशा हो रही थी । परन्तु 
इसके साथ ही साथ पूंजीवाद बढ़ रहा था और इससे जनता में वड़ा प्रसन्‍्तोष 
छाया हुआ . था । इस युग में स्वतन्त्रता आन्दोलन का स्वरूप प्रथम युद्ध के 
समय से बहुत बदल गया था | साथ ही राजनीतिक परिस्थितियों में भी बहुत 
परिवतंन हो चुका था। श्रव स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए हिन्दू और मुसलमानों 
को भोपस में समझौता करना था । इसी समय (सन्‌ १६४५) में ब्रिटेन में 
उदारदल की सरकार वनी जिसको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ पूरा 
सहानुभूति थी। घीरे-धीरे भौतिकता के बिकास के साथ ही देश के जीवन में 
बड़ी शुध्कता थ्रा गई थी । इस युग की राजनीतिक चेतना की एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण बात समाजवादी विचारघारा का विकास है। पृ जीवाद के बढ़ने से 
वर्ग संघर्ष बढ़ रहा या। भारतवपं में आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न वर्ग संघर्ं 
में भाक्संवादी विचारधारा को विद्येष बढ़ावा मिला । इसका मुख्य कारण 
स्वतन्त्रता श्रानदोलन के लिए श्लोर विशेषकर राजनीतिक श्रन्यायों का विरोध 
करने के लिए अ्रपनाये गए सत्याग्रह झोर हड़तालों द्वारा जाग्रत मजदूरों एवं 
कृषक वंगं का चंतन्‍्य था। इन सब बातों का उस युग की विचारधारा पर 
बड़ा गहरा प्रमाव पड़ा । धीरे-धीरे वह दिन भी ग्रा गया जब भारत स्वलन्त्र 
हप्ा, गएतन्त्र का प्राविर्भाव हुप्ना । 


गणतत्त्र के भाविर्भाव के साथ ही हमारे देश में राजनीतिक चेतना का 
पाँचवाँ युग भ्रारम्म होता है, इसे हम वतंमानकाल कह सकते है । ग्रव राज- 
नोतिक चेतना का स्वरूप किसी विदेशी मरकार के प्रति विद्रोह नहीं रह गया, 
वरन्‌ राष्ट्रीय एकता भौर उसका प्रन्तर्राष्ट्रीयता में विकास हो गया है । 
स्वतन्त्रता प्राष्ति के साथ ही हमारे देशवासियों का दृष्टिकोण व्यापक हुआ भौर 
उन्होंने विदव के भ्न्य दासता में जकड़े हुए लोगों के प्रति श्रपनी सद्मानुभृूति 
प्रकट की । साथ द्वी प्रान्तरिक संघ से श्रवकाश पाकर भारतीय राजनीतिज्ञों ने 
विश्व के अन्य राष्ट्रों से सम्पर्क बढ़ाया तथा सहअस्तित्व के सिद्धान्त को विश्य 
के सामने रखा | इसलिए धाज भारत का स्थान विह्व के प्रन्य राष्ट्रों में वहुत 
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ऊंँन्‍वा है भोर अपनी विष्वष्मान्ति की पंचशोल नीति के लिए बह अणछांसा का 
पात्र है । इस प्रकार हमने हिन्दी साहित्य के भाघधुनिककाल को राजनीधिक 
बेतना के विकास का संक्षेप में विवेचन किया । 


सामाजिक व्यवस्था--भारत में श्रंग्रेजी शासन एक महत्त्वपूर्णा घटना है। 
भारत में सामाजिक जीवन में श्राधुनिक काल में जो चेतना आई उसका कारण 
आंग्ल-भारतीय सम्पक॑ है । सामाजिक क्षेत्र की परम्पराश्रों एवं रूढ़ियों पर 
ऑग्ल-सम्पर्क ने आ्राघात किया और भारतीय दृष्टिकोश व्यापक हुआ । 
औँग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारतीय दृष्टिकोण में परिवत्तंन करने में सहायक 
हुआ । मध्यकालीन हिन्दू धर्म का कट्टूरपन अव धीरे-धीरे दूर होने लगा ! 
बैसे भी मुगलों के पतन के साथ ही हिन्दू धर्म की स्थिति हढ़ एवं सुरक्षित हो 
गई थी । ऐसे ही समय में श्रायंसमाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानन्द 
का झ्राविर्भाव हुआ झौर उन्होंने हिन्दू धर्म की अनुदारता एवं करट्टपन को 
दूर करने के लिए एक बड़ी क्रांति उपस्थित की | आ्रायंसमाज के झ्ान्दोलन ने 
हिन्दू समाज को जाग्रत क्रिया । सचमुच यदि आयंसमाज के द्वारा क्रांति 
उपस्थित न की गई होती तो हिंदू समाज बहुत पिछड़ जाता ग्रौर निदचय ही 
दुबंल हो जाता | कारण स्पष्ट ही पाइ्चात्य संस्कृति का अन्धानुकररा, विदेशी 
सरकार की कृपा प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म अपनाना था। इस प्रकार 
आरर्यंसमाज ईसाई-धर्म आ्रानदोलन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में झाया। 
पश्चिमी-संस्क्ृति क्रा प्रभाव बंगाल से होता हुआ सारे देश के सामाजिक 
जीवन पर छा रहा था | झ्रेंगरेजी शिक्षा इस प्रकार के विकास में विदेष 
सहयोगी थी । इस प्रकार प्राच्चीन वैदिक प्रेरणा को लेकर स्वामी दयानन्द ने 
सामाजिक द्षोत्र में क्ति उपस्थित की | सामाजिक रूढियों का तिरस्कार होने 
से जीवन के मूल यदले । इस प्रकार हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के 
प्रथम उत्टान | भारनेन्दबयुग ) में सामाजिकद्व द का स्वरूप व्यक्त हुआा। 
एक ओर विधवा-व्रिद्ाह के पक्षपाती थे तो दूसरी ओर इसे 'अनहोनी' कहने 
वाले भी मौद्धद थे । इसी प्रकार एक ओर जांति-पाँति के विरोबी थे तो दूसरी 
और हम 'जगत बिदित फूलवारी' को निमूल करना मानने बले पक्षपाती--- 
इन दानो धाराग्रों के बीच एक धारा उन विच्वारकों को थी जो प्रत्येक 
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कल्याणकारी सामाजिक भान्दोसन की दाद देने को तत्पर रहते थे | तत्कालीन 
सामाजिक दोषों, जैसे धाभिक विवाद, बाल-विवाह, विघवा-विवाह, जाति मेंद, 

! अन्घविद्वास, समुद्रयाञा-निषेष, स्त्री-किक्षा निषेध, जाति-बहिष्कार इत्यादिःके 
भ्रति इनकी झाँखें खुली रहती थीं भौर वे इन समस्याभों को सुलझाने के लिये 
पुष्ट सुझाव प्रस्तुत करते रहते थे । आयं-समाज के पक्ष पाती विचारकों ने छुछ 
श्रति भी की भौर सभी प्राचीन प्रम्पराओं एवं रूढ़ियों को 'पोपलीला/ के 
अन्तगंत मानकर बड़ी कठु श्रालोचना भी की, जिसके हाब्दाडम्वर में उनकी 
सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बड़ा घुमिल हो गया । किन्तु जब ये विचारक 
निष्फल बाद-विवाद को छोड़कर समाज-सुधार और देझोद्धार की सक्रिय 
. योजना प्रस्तुत करते हैं तब इनके सदुद्देश्य की प्रशंसा ही करनी पड़ती है | इस 
प्रकार भारतेन्दु युग में सामाजिक क्षेत्र में बड़ा परिवत्तंन उपस्थित हुआ्ना जिससे 
सामाजिक परिस्थिति में बड़ी भ्रद्ान्ति छा गई । 


हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान में ( सनू १६०३ में 

सन्‌ १६१६ ) सामाजिक क्षेत्र की भ्रद्मान्ति दूर हो गई झऔर नवीन व्यापक 
“ हृष्टिकोश जीवन के नवीन-पशुल्य के रूप में स्थापित हो गया। यही कारण है 
कि इस युग में पू्व॑युग के वाद-विवाद, भालोचना-प्रत्यालोचना का प्रायः भ्रभाव 
है । इस थुग के विचारकों ने समाज-सुघार की श्रावशद्यकता को बहुत महत्त्व 
दिया भर बड़े शान्त चित्त से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के सुराव 
प्रस्तुत किये । स्त्री-शिक्षा कोई श्रावचर्यंजनक वस्तु नहीं रह गई थी, झऔर वाल- 
विधवाश्रों के प्रति व्यापक सहानुभूति दिखलाई पड़ती है। वाल-विधवाओं के 
आप में सामाजिक अभ्रध:पतन का कारण हूंढ़ना इस सहानुभूतिपूर्णा दृष्टिकोण 
का परिचायक है | इसी प्रकार अक्ूतों के प्रति सदव्यवहार, हृदय की विद्यालता, 
दहेज की कुप्रथा को दूर करने का प्रयत्न इस युग के समाज सुधारकों में 
विशेषरूप से दिखलाई पड़ता है ) किन्तु पदिचिमी सम्यता के अन्घानुकरण का 
विरोध इस युग में भो स्पष्ट परिलक्षित होता हैं । इसके साथ ही इस युग में 
नवीन प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । यह भ्रवृत्ति मानवतावाद की है । पूंजीवाद की 
* बढ़ती से उत्पन्न वर्ग-संघं, जमींदारी प्रथा के प्रभिशाप तथा स्त्रियों की दुर्ददा 
से उत्पन्न क्षोम तीनों ही परिस्यितियों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों को 
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ल्मवादी, च्िचारों. का. महत्त्व ज्ञात हुआ।६ वस्तुतः सामन्तशाद्ी के नाता और 
देशी राजाओं के पतन के कारण सामाज़िक व्यवस्था, बदल रही थी।, दूसरे 
राजनैतिक क्षेत्र में भी मध्यवर्ग का. सहयोग- बड़ा महत्त्वपूर्णा प्रतीत हो रहा.थया। 
इस कारण इस युग के बिचारकों में मानवता: के प्रति .विस्तृत, दृष्टिकोण .का 
प्रादुर्भाव हुआ । देश के महान्‌ ब्रिचारकों चे निर्धत श्रौर ग्ोषित समाज के भ्रति 
समवेदना और नारी की स्थिति के प्रति करुणा व्यक्त को, उसकी '्राँचल, में 
दुध भौर श्राँखों में पानी” वाली स्थिति का. चित्रण करके गम्भौर सहानुभूति 
एवं उच्च भावना श्रभिव्यक्त को | 


हिन्दी साहित्य के आाघुमिक काल के तृतीय उत्यान ( सन्‌ १६१६ से सन्‌ 
१६३६ ) में सामाजिक क्षेत्र में श्रौर श्रथिक विकास हुप्ना श्रौर मानवतावादी 
दृष्टिकोण का महत्त्व बढ़ा + वस्तुत: राजनीति में मानवतावाद को आ्राधार 
बनाया इसलिए इसकी मान्यता अधिक बढ़ गई । श्रव जो राजनंतिक स्वतन्त्रता 
का आन्दोलन था वह सामान्य जन-समुद॒य्य को लेकर चला। इस समय तक 
अंग्रेजी शिक्षा बहुत फल चुकी थी, .इसलिए बड़े-बड़े विचारक व्यापक 
दृष्टिकोण को लेकर सामाजिक अवस्था पर मनन करने लगे । गांधी जी 
की सारी क्रियात्मक योजनायें सामाजिक उत्थान के लिये बड़ी शक्तिशाली 
सिद्ध हुई । गांधी जी की इस मानवतावादी भावना ने निम्न स्तर के लोगों की 
सामाजिक दश्षा में बड़ा परिवत्तन किया । उनकी मानवतावादी भावना के कई 
रूप मिलते हैं जैसे श्रहिसा, सत्याग्रह, राजनीतिक समानता, श्रद्द्तोढ्ार, हिंदू 
मुस्लिम एकता, धामिक समन्वय, ग्रामोद्धार, जमींदारी का विरोध | घीरे-धीरे 
पदिचमी संस्क्रति के विरोध में श्र भारतीय ,संस्कृति के प्रतोक-स्वरूप खादी 
भी उच्च सामाजिक भावनागप्रों की प्रतीक व॒नी । साथ ही आय॑ समाज के 
श्राघार वँदिक युग का पुनरुस्थान भी इस युग में दिखलाई पड़ा । इस वैदिक 
उत्थान-काल में इसी कारण आध्यात्मिक भावना का भी विकास हुआ श्रौर 
मानवता की सेवा और उसके द्वारा ईश्वर प्राप्ति की भावना पर जोर दिया 
गया | यही अरविन्द, रवीन्द्र ओर गांधी का युग है। गांघी ने ग्रामोद्धार को 
महत्त्व दिया और इसीलिये भौद्योगिकता का विरोध किया। भ्रन्त में वे मानव- 
घोषणा की ऋलक पाते हैं, किसानों की दीनता का उनके जीवन पर बड़ा ध्यापक 
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प्रभाव था भोर इस महान अभिशाप के कारणों को दूर करने के लिए वे 
कृषकवर्ग की जाग्रति के महान समर्थक थे। इसी प्रकार जाति-भेद झौर अछूतों 
के प्रति भ्त्याचार से उनका हृदय विदीरं हो रहा था शोर इस सब में भद्छूतों 
को भगवान के मन्दिरों से ट्ृर करने की प्रवृत्ति उन्हें घोर नास्तिकता एवं 
मूढ़ता की प्रतीत होती थी । इसलिए उन्होंने ्राध्यात्मिकता के महृत्त्व का भी 
भ्रतिपादन किया। ह 

' इस युग के दूसरे महान्‌ विचारक, समाज सुधारक एवं मानवंतावाद के 
समर्थंक विद्वकवि रवीन्द्र हुए। इनकी कविता में मानवतावाद बड़े व्यापक 
रूप में भभिव्यक्त हुआं श्रौर इसीलिए वे विध्वकवि हुए। उनकी मानवतावादी 
भावना के प्रमुख रूप विश्व-संस्कृति, श्राध्यात्मिकता, श्रन्तर्राप्ट्रीयवा, मानव- 
दुख-निवारण श्रौर जाति भेद को मिटाने में तत्परता इत्यादि हैं। ब्रह्म-समाज 
को स्थिरता प्रदान करने में उन्होंने बड़ा सहयोग दिया । निश्चय ही उन पर 
प्चिम के मानवतावाद के आदर्श का व्यापक प्रभाव था ओर उन्होंने मानव 
को समग्र भानव-समाज के रूप में देखा + ब्रह्म-समाज के द्वारा उन्होंने बंगाल 
के रूढ़िग्रस्त सामाजिक संगठन में स्वच्छता का संचार किया श्रौर सामाजिक 
व्यवस्था को नवयुग की चेतना को उचित रूप से प्ात्मसात करने के योग्य 
बनाया । रवीन्द्र पर विवेकानन्द का गहरा प्रभाव था । उनकी मानवता की 
उपासना में विवेकानन्द के दर्शन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
उन्होंने दुःख को मानवता की एकसूत्रता के सूत्रमंत्र के रूप में स्वीकार करके 
उसे साघनात्मक रूप दिया। उनके हृदय की करुणा भावनाएं सामाजिक 
जाग्रति को लक्ष्य में रखकर अभिव्यक्त हुई हैं । इन सबका लक्ष्य है मानवता 
का विकास श्रौर श्राघार विव्वशांति, जिसे अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के 
विकसित होने पर ही प्राप्त कर सकते हैं । 


इस युग की सामाजिक विचारधारा को प्रभावित करने वाला तीसरा 
सहान्‌ व्यक्तित्व योग्रिराज श्ररविन्द का है । श्री झ्ऋररविन्द मानव जाति के 
विकास के लिए ही योग-साथना या विचार-साधना कर रहे थे । उनका ज़ीवन' 
मानव की सेवा में रत या, उनके मानवतावाद में अ्रव्यात्मवाद को उन 
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अनुभूति का समिश्रण था और उनका साधनात्मक जीवन श्रोर इच्छादाक्ति की 
हढ़ता मानव को पूर्णो मानव बनाने में. संलग्न थी । 


“सारांश यह है कि इस युग में सामाजिक व्यवस्था में बड़े ठोस परिवत्तंन 
हो रहे थे श्र उनका प्रभाव समाज के साथ साहित्य पर भी पड़ रहा था $ 
उपयुक्त सामाजिक श्रवस्या में और भारतेन्दु-युग या द्विवेदी-युग की सामाजिक 
श्रवस्था में भ्न्तर भी स्पष्ट ही है । भारतेन्दु-युग में नवयुग की चेतना का 
विकास हुआ और सामाजिक श्रवस्था में परिवत्तंन की पुकार से बड़ी ग्रशांति 
फंल गई, द्विवेदी-युग में यह अशांति ज्ञांत हो गई और समाज-सुधारक 
सामाजिक कुरीतियों ओर रूढ़ियों का खण्डन करने के साथ द्वी सामाजिक 
समस्याग्रों को सुलझाने के लिए ठोस विचार और सुराव प्रस्तुत करने लगे 4 
धीरे-घीरे भातनवतावादी भावनाओं का भी विकास हो रहा था, परन्तु हिन्दी- 
साहित्य के आ्राघुनिक काल के तृतीय उत्यान में सामाजिक अवस्था का मुख्य 
रूप मानवतावादी भावनाओ्रों में केन्द्रित हो गया और सामाजिक कुरीतियों के 
निवारण के कुछ ठोस रूप दिखाई पड़े, जैसे सन्‌ १६२६ में शारदा एक्ट द्वारा 
बाल-विवाह का निषेध हुम्ना, सन १६३५ के 'गवन॑मेण्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट 
द्वारा श्रछुतों को मताधिकार प्राप्त हुम्मा। इसके अतिरिक्त विधवा विवाह 
इत्यादि के सम्बन्ध में भी कानून बने । नर-नारी की समानता, एक विवाह, 
विधवा विवाह इत्यादि की भावना का ज्रिकास पश्चिमी विचारधारा का 
प्रभाव है । 

हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक काल के चतुर्थ उत्वयान ( लब॒ १६३६ से सन्‌ 
१६४४ ) में सामाजिक क्षेत्र में श्राथिक परिस्थिति का प्रभाव अधिक मुखरितत 
हुआ । वर्ग-संघं की भावना वढ़ रही थी इसलिये माक्संवादी विचारधारा 
का प्रभुत्व बढ़ने लगा | देश के आर्थिक शोषण से अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित 
हुई । बेकारी की समस्या दिन-प्रतिदिन गहन होती गई। आन्‍्तरिक 
परिस्थितियों के ग्रतिरिक्त भ्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना भी 
स्वाभाविक: ही- था । द्वितीय महायुद्ध की भयंकरता ने जीकन को बहुत कठु बना 
दिया । एक गहसे निराक्षा की भावना ने जन-जीवन को अश्राच्छादित कर 
लिया ।'इस प्रकार यह काल भयानक हलचल का समय था । 
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इसके बाद वर्तमान काल (सन्‌ १६४४ से भाज तक) झाता है । इस काल 
कौ सामाजिक झवस्था का विवेचन इस प्रकार हो सकता है--(3 ) जातिगत 
भेद की भावना का कानून के द्वारा निवारण (४ ) स्त्रियों की सामाजिक 
स्थिति में सुधार पौर उनका भारतीय शासन में स्थान (7 ) कुषक वर्ग को 
जमींदारी भ्रया के उन्मूलन हारा शोषण से मुक्ति (४) श्रमिक वर्ग की 
अवस्था में सुघार तथा उनके जीवन की सुरक्षा को महत्त्व प्रदान करना ॥ (२) 
अ्नन्तर्राष्ट्रीयवा की भावना को प्रश्नय तथा बिद्वबंघुत्व की स्थापना (४) नागरिक 
अधिकारों की पुकार | ( ७४ ) समाजवादी शासन की स्थापना का श्रयत्न। 
( शं४ ) पंचवर्षोय योजना के द्वारा देश का निर्माण । 


प्रापिर स्थिति--अव तक हमने झ्राधुनिक काल की सामाजिक श्रवस्था 
का वरांन किया । राजनीतिक चेतना भौर सामाजिक भ्रवस्था के मूल में देश 
की जनता की पाथिक स्थिति रहती है, झ्तः यहाँ संक्षेप में उसका विवेचन 
करना भी प्रावश्यक हो जाता है । यहाँ भी हम १८५७ से ही प्रारम्भ करते 
हैं । १८५७ के प्रयम स्वतन्त्रता युद्ध के पश्चात्‌ सत्ता का हस्तांतरण हुश्ा ओर 
यह भाशा बेंघी कि देश को श्राथिक व्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि एक 
व्यापारी कम्पनी से तो इस प्रकार की भाशा करना समीचीत नहीं था । प्रारम्भ 
में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय झौद्योगिक विकास में रुचि प्रकट नहीं की। 
इस प्रकार भारत का घन विदेश की पश्रोर प्रवाहित होने लगा | प्रथम उत्थान 
के विचारकों के लिये यह चिन्ता का विषय था । ब्रिटिश माल की खपत के 
सखिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ कर मी लगाये, जैसे भारतीय कपड़े पर, भौर इस 
प्रकार प्रपने हित को बढ़ाया । इस प्रकार विदेशी बस्तुश्नों का प्रचार धीरे-धीरे 
बढ़ता गया भर भारतीय उद्योग घन्धों को दह्या बिगड़ती गई । राष्ट्रीय 
विचारों से सम्पन्न महान्‌ विचारक विदेशी वस्तुप्नों को ही श्रपनी ग्राधिक 
स्थिति की गिरावट का कारण समझ कर उसका विरोध करने लगे। इस 
प्रकार महंगी, भ्रकाल, टैक्स श्रोर दरिद्तता प्रथम युग की मुख्य आधिक 
समस्याएँ थीं। राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाली इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
ने भी श्रपने भादशों में श्राधिक स्वतन्त्रता की माँग रखी थी। द्वितीय उत्थान 
में भाकर तो भाधिक स्वतन्त्रता एवं श्राथिक राष्ट्रीयता का आदर्श राजनीति 
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में एक महत्त्वपूर्ण आधार बनाकर स्थापित हुआ । झारथिक भावना ने- कांग्रेस 
भान्दोलन को श्रविकाधिक प्रेरणा दी । किसानों की दुरवस्था और छर्मीदारों 
के श्रत्याचारों ने आ्ान्दोलन के भ्राथिक पक्ष को और भी हढ़ कर दिया। 
भारतवर्ष मुख्यतया कृषि प्रधान देश रहा है श्रौर श्रव भी है। इसलिए कृषक 
वर्ग पर मालगुजारी का बोझ लादकर और जमींदारों के श्रत्याचारों को प्रश्नय 
दैकर अंग्रेज सरकार ने उनको श्रत्यधिक दरिद्व बना दिया। उसके ऊपर 
उनके गृह उद्योग-धन्धों का नादा हुआ | प्रथम महायुद्ध तक भारतीयों को यह 
विश्वास था कि श्रंग्रेज भारत का श्रौद्योगिक विकास नहीं करना चाहते। 
इसलिए कांग्रेस के उग्रपन्थियों ने विदेशी वस्तुश्नों के बहिष्कार 'का श्रस्त्र 
अपनाया जिसकी भारत के पूजीपतियों ने भी सहायता की | द्वितीय महायुद्ध 
के पदचात्‌ हम अंग्रेजों की आशिक नीति में परिवत्तंत पाते हैं। इसका 'कारणश 
था कि श्रंग्रेजों को यह स्पच्ट रूप से ज्ञात हो गया कि भारत के प्राकृतिक साधनों 
का विकास करने में उनके साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा मिलता है । युद्ध- 
काल में उन्हें इसकी अनुभूति हुई । इसलिए युद्धफाल और उसके पदचात्‌ भी 
भारत की श्रौद्योगिक उन्नति की गई श्रोर साथ ही शोपणा भी बढ़ा । साथ ही 
एक वात ओ्रोर ध्यान देने की है, अंग्रेजों ने केवल उन्हीं उद्योग-घन्धों को बढ़ावा 
दिया जिसमें उनके देश की पूंजी लगी थी। इस प्रकार धीरे-धीरे भारत 
का श्रौद्योगिक-विकास हुम्रा श्रोर भारतीय पूंजीवाद के पैर जमे । तृतीय उत्थान 
में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की व्यापारी नीति से भारतीय पूजीवाद ने भी 
स्वतन्त्रता श्रान्दोलन में सहयोग देवा प्रारम्भ किया । इसी युग में यन्‍्त्रों के 
विकास से उत्पन्न वेकारी की समस्या भी सासने श्रायी | धीरे-घीरे वर्ग-संघर्ष 
बढ़ने लगा, क्योंकि मध्यवर्ग श्नोर सजदूर-वर्ग में राजनीतिक चेतना झा गयी 
थी । चतुर्थ उत्थान में वर्ग-संधर्ष ने और जोर पकड़ा । बेरोजगारी, महंगाई, 
पूंजी का कुछ लोगों के पास जमा होना और देक्षव्यापी दरिद्रता से भारतीय 
ग्राथिक स्थित बहुत वियड़ी । पूंजीवाद ते मानव समाज में शुद्ध झ्राथिक 
सम्बन्ध स्थापित कर दिए थे । इसलिए श्वमिक-वर्ग की चेतना का झ्राधार भी 
शुद्ध आर्थिक स्वार्थ थे । वे अपना संघठन हृढ़ कर रहे थे । धीरे-धोरे इस युग 
के विचारकों का ध्यान यथार्थ की कठोर परिस्थितियों एवं निम्न वर्ग की करुण 
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दशा ले पूर्ण रूप से अपनी भ्रोर केन्द्रित कर लिया । वर्ं-संघर्ष, से. व्यापक 
जाभृतति हुई-भोर दलित वर्ग विद्रोह करने के लिये तत्पर हुए। आांथिक सम्बन्धों 
में कल्पना भौर भावुकता न्यून से न्यूनतम होती गई श्लोर यथाथथंवाद को महत्त्व 
मिला । 


'  गणतन्त्र के भाविर्भाव के साथ ही देश की झ्राथिक स्थिति में परिवत्तंन 
हुए हैं। बढ़ी-बड़ी पंचवर्षीय योजनाभों द्वारा देश की आर्थिक स्थिति' सुधारने 
के स्तुत्य प्रयत्न किये गये हैं झौर भविष्य में भी चलते रहेंगे । इस वत॑मान युग 
-की भाथिक स्थिति के भ्रध्ययन में तीन महत्त्वपूर्ण बातें हैं. 
(+ ) कानुत दलित और झोषितवर्ग (कृषक, श्रमिक) की झ्राथिक स्थिति 
में परिवत्तेन । 
(४ ) समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयतत झौर पूजीवाद की 
शक्ति का घटना | 
(४ ) पंचवर्षीय प्रायोजनों द्वारा देश के प्राकृतिक साधनों का भ्रधिक से 
झधिक उपयोग और देश की श्राथिक स्थिति बदलने “का महत 
प्रयत्न । 
! धार्मिक ल्थिति--मुगलों का पराभव होने के साथ ही हिन्दू जाति बी 
*कट्टरपन्थी शाखा का हास होने लगा । नवयुग की चेतना की सबसे भहत्त्वपूरां 
बात धामिक दृष्टिकोण में परिवर्त्तन है। इस युग में मध्यकालीर्न घामिक 
भावना का बड़ा परिमा्जित रूप मिलता है। अन्य धर्मों की सहिप्णुता इस 
थरुग की घामिक परिस्थितियों की विशेषता है । उपासना की पद्धति में भी 
परिवत्तंन हुआ । द्वितीय उत्थान काल में धामिक भावना का प्रमुख भ्ाघार 
मानवतावादी विचारधारा बनी । धीरे-धीरे इस मानवतावादी विचारधारा का 
विकास हुआ श्रोर तृतीय उत्थान में गांधी, रवोन्द्र और श्ररविन्द द्वारा 
मानवतावाद ही विष्वधर्मं के रूप में स्थापित हुपआ । यह मानवतावाद विद्व- 
म्रानवतावाद था । इसी लिये हम गांधी जी में घामिक समन्वय का रूप पाते हैं। 
गांधीजी ने वेप्णाव जन की सबसे बड़ी विशेषता 'पराई पीर जानना” बतलाया । 
उनके भ्रनुसार वही वैष्णवजन है, भगवान का भक्त है जो पराई प्रीर जानता 
है। और भगवान के विभिन्न नाम विभिन्न घमर्मो के श्राधार हैं + धीरे-घीरे 
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श्राथिक प्रगति श्र औद्योगिक विकास के कारण मानवत्तावादी विचारों में 
निम्न शव शोधित वर्ग को महत्त्व दिया जाने लगा । गरातन्त्र के श्राविर्माक के 
साथ ही! भ्रसाम्प्रदायिक जनवादी शासन की नींव पड़ी । यद्यपि इसके मूल में 
प्राचीन मानकतावाद की भावना हो है पर इस युग में जाति-पाँति के विरुद्ध 
जिहाद सा बोल दिया गया है | इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की माँग का नया 
अध्याय खुला और भ्राज घमं का रूप प्राचीन काल से बहुत कुछ बदल 
गया है ॥. 


साहित्यिक एष्ठ-भूमि--अ्रव तक हमने हिन्दी साहित्य के श्राघुनिककाल 
की राजनीतिक चेतना, सामाजिक श्रवस्था एवं घामिक स्थिति का विवेचन 
किया। सच तो यह है कि साहित्य पर युग को बनाने वाली इन सभी 
परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त तीन प्रभावों के श्रतिरिक्त एक 
अन्य महत्वपुरां प्रभाव साहित्यिक पुष्ठ-भूमि तथा अ्रन्य साहित्यों का प्रमाव 
है । श्राछधुनिककाल की पृष्ठभूमि में हिन्दी साहित्य का श्वज्भारकाल है। 
श्वू गारकाल में साहित्य कः विकास राजदरबारों में हुआ था। कलाकार्रो 
को अपने भरणा-पोषणा के लिए उच्चवर्गं के लोगों का श्राश्रय खोजना पड़ता 
था । इस प्रकार ह» गार काल का साहित्य मध्यकालीन. दरबारी संस्कृति का 
प्रतीक है 4 राज्याश्रय में पली इस श्यू गारी कविता में रीति और अलंकार का 
प्राधान्‍्य हो गया था । जो कवि दरवारी संस्कृति से दूर रहे उनमें “प्रेम की 
पुकार” का स्त्ररूप रीति से मुक्त है। लेकिन वहुमत आ्राचार्यों का ही है जो रीति 
निरूपण को ही लक्ष्य बनाकर चला | संक्षेप में श्यथृगारकालीन साहित्य की 
निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ थीं-- 

१--शउज्भार रस का प्राघान्य । 

, २ - अलंकार का प्राघान्य ! 

३--परुक्तक होलो का प्राघान्य । 

४--ब्रजभाषा का प्राधान्य । 

५--नारी के प्रमिका स्वरूप का प्राधान्प । 

६--श्तक्षण प्रन्यों को प्रघानता ! 

७-- भ्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण । 
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८--प्रीर रस को कविता-- 


संदोप में हम कह सकते हैं कि श्रज्भारकाल की कविता पूर्ंतया रूढ़िग्रस्त 
हो गई थी, इसलिए आधुनिक काल में इस परम्परा के विरुद्ध प्रतिबतंन का 
आरम्भ हुआ । शज़ांर्काल की कविता में श्यू गार का बाहुलय और जीवन के 
प्रति उद्धर दृष्टि का भ्रभाव दो ऐसे काररा हैं जिन्होंने ग्राधुनिक काल की 
नवयुग की चेतना को रोका । क्‍या भाषा, क्या भाव ओर क्‍या वृत्त सभीकुछ 
इतना छढ़िग्रस्त हो गया कि श्य गारकालीन काव्य की परम्परा के प्रति एक 
जबदं॑शत प्रतिक्रिया हुई, जिसमें ध्राधुनिक नवयुगीन युग-चेतना को बनाने वाली 
विविध परिस्थितियों ने योग दिया । आधुनिक काल की नवयुगीन चेतना का 
आरभ्भ सन्‌ १८५७ के प्रयम स्वतन्त्रता संग्राम से ही होता है। इस महान्‌ 
ऐतिहासिक घटना ने देश के जीवन पर बड़ा व्यापक प्रभाव डाला और जीवन 
के सभी क्षेत्रों की परिस्थितियाँ बदलीं। इन परिस्यितियों का हम ऊपर 
विवेचन कर चुके हैं । 


इस श्ए गारकाल की कविता का विषय श्रौर शैली दोनों ही नववय्रुग 
की चेतना के श्रवरोधक थे । यही कारण है कि श्राधुनिक काल श्र गार- 
काल के विषयों भौर उनके प्रकाशन की एली में क्रान्ति हो गई। साहित्य का 
प्रवाह रूढ़िवद्ध हो डुका था और श्राधुनिक युग की बदलती हुई परिस्थितियों 
में उससे सामंजस्य बैठाना कठिन हो गया था। इसलिए >एंगार काल के 
साहित्यिक मानदण्डों में १रिवत्तन होना पश्रनिवायं था। पग्राधुनिक णुग का 
उदय भ्रौर देशी राज्यों के प्रभुत्व का क्षीण होना और सामन्तकालीन सम्यता 
का ह्वास दोनों घटनाएँ एक दूसरे से इतनी घुली-मिली है कि हम उनका 
स्वतन्त्र विचार नहीं कर सकते । इस प्रकार साहित्य पर भी नवयुग की चेतना 
का प्रमाव पड़ा श्रौर साहित्य का विषय सामन्‍्ती संस्कृति से हटकर जनवादी 
संस्कृति हो गया, इससे साहित्य का रूप ही बदल गया। यह तो विषय को 
बाठ रही ।.श्यु गारकाल की दली भी भाथुनिक-काल की परिस्थितियों के 
उपयुक्त नहीं थी । साथ ही साहित्य क्षेत्र में भाषा का परिवत्तंन भी हृष्टि- 
गोचर झेता है। ऊपर हम झ्राघुनिक-काल की नवयुगीम चेतना को जन्म वेने 
वाली परिस्थितियों---राजनीतिक चेतना, सामाजिक श्रवस्था श्लोर घामिक 
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स्थिति का विवेचन कर जुके हैं । उपयुक्त विवेचन के ग्राधार पर हम नवधरुगीन 
चेतना का स्वरूप भलीभाँति समझ सकते हैं । ऐसी परिस्थितियों में. साहित्य 
के स्वरूप भें जो परिवतंन हुआ वह क्रान्तिकारी परिवत्तंन है । हिन्दी के प्रसिद्ध 
भ्रालोचक बाबू गुलाबराय जी के छाब्दों में आधुनिक युग की |प्रतिक्रिया-का 
प्रभाव इस प्रकार है--“अंग्रेजी राज्य के श्राने से लोगों का ध्यान जीवन की 
कठोर वास्तविकताओों की श्रोर गया । जीवन संग्राम बढ़ा चौर साथ हो-जातीय 
जीवन में भी जाग्रति हुई ।'*“लोग श्रपनी सम्यता को महत्त्व देने लगे ॥"० ४“ 
हिन्दू लोगों ने विदेशी धर्मों का मुकाबिला करने के लिए अपने धर्म को 
युद्धिवाद के श्रालोक में परिष्कृत करना प्रारम्भ किया ।”'ऐसे बुद्धिवाद झौर 
भ्रतिद्वन्द्विता के समय में जनता के भावों के प्रकाशन के लिए पद्ययुक्त माध्यम 
नहीं हो सकता । ग्रतः अंग्रेजी राज्य के साथ-साथ गद्य लाया ।“““ पद्ष में 
अजभाषा का साम्राज्य था। किन्तु नवीन युग के आ जाने पर उसकी कोमल- 
कान्त-पदावली जीवन की संघर्षमय कठोर भूमि के लिए उपयुक्त न ठहरी।” 
इस प्रकार बाबू ग्रुलाबराय जी के शब्दों में यथार्थ की प्रवृत्ति आधुनिक 
काल की सबसे बड़ी विशेषता है श्रोर इसके लिए खड़ी बोली उपयुक्त भाषा । 
सच तो यह है कि वैज्ञानिक भ्राविष्कारों और सभ्यता के विकास के साथ'ही 
समाज का ढोँचा ही बदल गया । संस्कृति का हास होता गया और साहित्य 
का केन्द्र जनवादी विचारघारा हुई | प्रेस के विकास के साथ ही गद्य का 
प्रात्रिर्भाव श्र बहुमुखी विकास युग की परिस्थितियों एवं समस्याश्रों के 
श्रनुरुप था। यहाँ हम संक्षेप में श्राधुनिक काल के साहित्य की विशेषताश्रों का 
अध्ययन करेंगे--- 
श्राधुनिक काल के साहित्य की विशेषताएँ -- 

(१) पद्म के साथ ही गद्य का विकास हुआ्ना | परन्तु गद्य के विकास से 
पद्म के विकास में कोई बाधा नहीं हुई । गद्य का आविर्भाव ओर बहुमुलखी 
विकास इस युग की प्रमुख विद्ेषता है । मुद्रा के भ्रभाव में साहित्य का फेवल 
काव्यांग ही विकसित हुआ था ओर वस्तुतः आ्राधुनिक काल से पूर्व साहित्य 
पदञ्च का वर्यायवाची भी था। आधुनिक काल की इसी विशेषता को लक्ष्य करके 
झालोचकों ने इसका नामकरण गद्यकाल किया है। ४ 
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।भ्रेस के विकास से मुद्रण को सुविधा हुई झोर विचारों का प्रवाह पद्य की 
लय झोर शति के भाथ्वित न रहा | गद्य के माध्यम से मानव हृदय को 
भाव्नताप्रों का विविध रूपी विकास हुआ । श्राघुनिक काल में शद्य साहित्य के 
विविश झूप ये हैं--ताटक,. उपन्यास, कहानी, निवन्ध, समालोचना, गद्य-काज्य, 
संस्मण्यात्मक गद्य, जीवन चरित्‌ या श्रात्मकथात्मक गद्य, इत्यादि । 

:“(२-) झाघुनिक काल में दूसरा परिवर्तन भाषा का हृष्टिगोचर होता 
है । यथाथ की प्रवृत्ति का प्रभाव पद्म क्षेत्र की भाषा-शैली के परिवतंन में 
दृष्टिगत होता है । गद्य के लिए खड़ी बोली ही उपयुक्त भाषा थी। धीरे-धीरे 
नवयुभ को चेतना की श्रभिव्यक्ति के लिए काव्य में भी इसका व्यवहार होने 
लगा ; घीरे-घोरे वंमान युग में यह खड़ीवोली हिन्दी राष्ट्र-भाषा ही हो गई है 
झौर उसका वैज्ञानिक विकास हो रहा है। भाषा के सम्बन्ध में एक बात झ्लोर 
स्मरण! रखने योग्य है भर वह है प्रंग्रेजी भाषा का प्रभाव। खडीबोली का 
क्षेत्र ध्यापक होने के साथ ही इसमें श्रग्रेजी और उदू के शब्दों का समावेश 
भी हुप्ला । वतंमान युग में सरकार द्वारा इसे संस्कृत-गर्भित बनाने का प्रयत्न हो 
रहा है जिससे देश को ग्रन्य प्रादेशिक भाषाओ्रों के साथ इसका सामंजस्य 
स्थापित हो सके । 

(३) श्राघुनिक काल की तीसरी प्रमुख विद्येषता राष्ट्रीय भावना को है ! 
राजनीतिक चेतना इस युग की प्रमुख भावना रही है। इस चेतना का रूप 
प्रत्येक उत्थान में, बदलता रहा है। प्रथम उत्थान में राजनीतिक चेतना के 
फलस्वरूप राजभक्ति, देश-भक्ति, भारत के अतीत गौरव का गान श्लौर उसकी 
धर्वाचीन शोचनोय दद्म पर विलाप, जाग्रति का सन्देश और भारत के बचे 
गौरव की रक्षा करने का मन्त्र है| द्वितीय उत्थान में काँग्रेस की स्थापना-तथा 
उसका भ्रस्तित्व हृढ़ होने के साथ ही साहित्य में नवीन राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव 
हुआ ; इस उत्थान की देशभक्ति की कविता में झतीत के गोरव के गान के 
साथ ही सामान्य जनता का महत्त्व वढ़ गया । कवियों ने गरीब. किसान श्रौर 
मजदूरों की चर्चा की, विद्यार्यी-समाज के उत्थान का प्रयत्त किया और नव- 
ग्रुवकों में देशभाक्ति का संचार किया । इसके साथ ही हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य भी 
.सष्द्रीय भावना का एक रूप बना । इस प्रकार द्विवेदी युग की देशभक्ति की 
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कविता में विविधर्ता है। इस प्रकार प्रथम उत्थान देश की दुर्देक्षा का ज्ञान 
कराता है तो द्वितीय उत्थान में संघठन की सच्ची प्रेरणा है, तृत्तौय उत्थान में 
इस राष्ट्रीय भावना का और अधिक विकास हुआ। साहित्य में शांधी का 
अहिसात्मक राष्ट्र प्रेम सिद्धान्त प्रतिफलित हुआ, आ्रात्म वलिदान का महस्व बढ़ा, 
सत्याग्रहियों की गौरव-याया का गान हुआ, और साथ ही प्राचोन स्वतन्त्रता 
के पुजारियों का यश-गान भी । मुख्य रूप से तृतीय उत्थान के राष्ट्रीय-प्रेम-माव 
में बीर-पूजा, स्वतन्त्रता प्रेम, मानवतावादी विचारघारा का पोषणा मिलता है । 
कहीं-कहीं अन्तर्राष्ट्रीय श्रौर विद्व बन्घुत्व के स्वर भी मुखरित हैं $ चोये 
उत्थान में हमें राष्ट्रीय-मावना में काँग्रेस की प्रदांसा के साथ ही इरिजत, 
श्रमिक एवं कृषक वर्ग के महत्व का प्रतिपादन मिलता है झौर राष्ट्रीय-एकता 
के सूत्र मिलते हैं । वतंमान काल में राष्ट्रीय प्रेम अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम से समन्वित 
द्ोकर विश्वशांति का तथा सहग्रस्तित्व का प्रतीक बन गया है श्लोर पंचशील 
इसका आदर्श है ॥ राष्ट्रीय-भावना का यह विकास पद्म, गद्य (नाटक, उपन्यास, 
कहानी, निबन्ध) सभी क्षेत्रों में हष्टिगोचर होता है । 


(४) आधुनिक काल की चौथी विज्लेषता साहित्य में नवयुग की चेतना 
के अन्य रूपों का जैसे मानव का स्वरूप, सामाजिक अवस्था इत्मादिका 
विस्तृत विवेचन है। श्रब साहित्य का साव्य उच्चवर्ग नहीं रह गया है और 
साहित्य जनवादी विचारों से समन्वित होकर यथार्थ की भूमिका पर विकसित 
हो रहा है । वर्तमान युग में तो यथार्थ की यह झनुभृूति श्र भी व्यापक हो 
गई और निम्नवर्ग तथा शोषितों की चेतना को व्यक्त करने में संलब्न हों 
गई । यहीं पर आकर माव्सेवादी बिचार-धारा का प्रभाव भी दृष्टिगोचर 
होता है । 

(५) आ्राधुनिककाल की पांचवीं विशेषता शली क् परिवतंन की है । एक 
तो साहित्य में नई शैली का विकास हुआ्ना जिसे हम गद्य के नाम से जानते हैं । 
दूसरे पद्म की शैली में भी विविध रूपी परिवर्तन हुआ । प्रथम उत्यान में हमें 
ग्राम साह्त्य का स्वर कजरी, ठुमरी, लावनी, इत्यादि में मिलता है + द्वितीय 
उत्थान में झली में इतिवृत्तात्मकता का समावेश होता है और तृतीय उत्थान की 
कैली को रूप छायावाद और रहस्यवाद के मिश्रण से उत्पन्न कोमलकान्त पदाचेली 
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डै। चतुर्थ उत्थान में एक बार कोमलकान्त और भ्रालद्भारिक शैली का फिर 
से विरोध हुआ भ्रोर माक्संवाद से प्रभावित जनवादी विचारधारा को श्यक्त 
करने के लिए सरलू झौर प्रलद्भार-रहित ली का प्रयोग किया ॥ बसे 
छायावाद युग में ही मुक्त छ्द को महत्त्व प्रदान किया गया पर फिर भी 
छायावादोी कवि संग्ीतमयता को नहीं छोड सके थे, चतुर्थ उत्थान में उन्होंने 
'छुन्द के विधि-विधान को तोड़ दिया झौर नवीन--नवीन छन्दों की उद्भावना 
की । कहने का तात्पयं यह कि शैलीपक्ष या कलापक्ष गौरा नहीं हुमा श्रपितु 
जनवादी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए सरल रूप में गढ़ा गया। 
वतंमान युग में शैलीपक्ष के अ्रन्तगंत नवीन-नवीन प्रयोग हो रहे हैं । इनमें शैली 
का यह भ्रयोगपक्ष भावों को दबाने वाला है । 

(६) झावुनिककाल की छठी विक्षेषता श्ज़ार की भावना के विकास की 
है ॥ श्ए गारकालीन प्ए गार परम्परा का प्रथम उत्वान में विरोध हुआ, द्वितीय 
उत्थान में यह श्रश्लीलता के नाम से विख्यात हुई किन्तु तृतीय उत्थान में 
श गार की श्य गारकालीन परम्परा का सुष्ठ श्रौर स्वस्थ रूप विकसित हुमा । 
छायावाद युग का काव्य उच्चकोटि का प्रेमकाव्य है। इसमें श्य॑गारकाल का 
ह्इ गार निखरकर श्रीर शुद्ध होकर झ्राया है और उसमें काव्य में शास्त्र स्थिति- 
अम्पादन के स्थान पर गहरी सोन्दर्यानुभूति है । छायावाद युग में नारी 
यासना को मूर्ति नहीं है, वह सीन्दयंशालिनी एवं शक्ति विधायिनी है।इस 
लिए इस उत्यान का साहित्य सौन्दर्यानुभूति का साहित्य है, श्ट यार का नहीं । 
चतुर्थ उत्थान में पाप पुण्य की परिभाषा परिवत्तित हुई और यधाथं की कट्ठु 
केसोटी पर श् गईर की भावना कसी गई । कहने का तात्पय यह है कि श्यू गार 
की परम्परा शुष्क हो गई । साथ ही उसमें फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विदलेषरों 
का प्राघान्य हो गया । मनोविज्ञान ने श गार की प्राचीन परम्परा क्य स्वरूप 
ही बदल दिया । इसी प्रकार आगे भी धीरे-घीरे श्र गार की परम्परा रस- 
विह्दीन होती मई । 

(७) आाघुनिककाल के साहित्य की सातवीं वड़ी विद्वेपता श्रकृति के 
अघुर चित्रस. हैं। शव गारयुग में प्रकृति उद्दीपन रूप में व्यवहृत थी। मारतेन्दुयुग 
से हो भ्रकृत्ति स्वतन्त्र झालम्वन के रूप मे श्रतिप्टित हुई । देध प्रेम के बणांव 
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में तो प्रकृति-चित्रण मिलते ही हैं, साथ ही प्राकृतिक सौन्दयं के स्वतन्त्र-काव्य 
भी प्राप्त होते हैं, जिनमें रहस्यवादी पुट भी मिलता है । छायावाद काल मैं 
प्रकृति के-उग्र और सौम्य दोनों प्रकार के चित्र मिलते हैं भौर यह रहस्यवादी 
भावनाश्रों को व्यक्त करने का माध्यम बन कर आती है | वर्तेमान, युग में प्रकृति 
के साधारण :रूपों में सौन्दर्य दर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।. .. . 

(८) श्राघुनिककाल की आठवीं महत्त्वपूर्ां विशेषता साहित्य में "वादों 
की प्रधानता है । हिन्दी साहित्य के इतिहास के अन्य कालों की श्रपेक्षा' इस 
युग में यह प्रवृत्ति बड़ी बलवती हो गई है । इन वादों से इस युग का साहित्य 
विशेष समृद्ध हुआ है । इन वादों में प्रमुख इस प्रकार हैं-“-छायावाद, रहस्यवाद, 
प्रभिव्यंजनावाद, स्वच्छन्दतावाद, पलायनवाद, हालाबाद, प्रगतिवाद, 
प्रतीकवाद. श्र , प्रयोगशीलता को अ्रभिव्यक्त करने वाला प्रयोगवाद ॥ इन 
ब्रिचारधारापों के संघर्ष से एक ओर तो वोद्धिक परिमार्जन हुआ तथा. दूसरी 
ग्रोर साहित्यिकों की संख्या बढ़ी। इस भ्रकार इन वादों के कारण आधुनिक- 
काल हिन्दी साहित्य के इतिहास में भ्रपना विशिष्ट स्थान रखता है । 

(६) श्राधुनिककाल की नवीं महत्त्वपूर्णा विशेषता साहित्य पर प्रॉग्ल 
प्रभाव है| यह प्रभाव वड़ा व्यापक भौर वहुमुखी है। प्रंग्रेजी शिक्षा के 
विकास के साथ हमारा पाइचात्य साहित्य से सम्पर्क बढ़ा ॥ यह प्रभाव भावपक्ष 
ग्रौर कलापक्ष दोनों पर ही पड़ा । भावपक्ष की दृष्टि से मुख्य प्रभाव गय- 
क्षेत्र में हष्टिगोचर होता है । गद्य के विविध रूपों का जैसा विविध रूपी 
विकास पादचात्य साहित्य में हुआ उसका अनुकरण हिन्दी साहित्य के गद्य में 
भी हुआ ६ क्या नाटक, क्‍या उपन्यास, क्या कहानी, क्‍या निबन्ध, क्‍या 
मंस्मर रपात्मक. गछय--गद्म के सभी क्षेत्रों में पाइचात्य प्रभाव हृष्टिगोचर होता 
है । काज्यः के भावपक्षा पर भी पाइचात्य प्रभाव स्पप्ट ही परिलक्षित होता है । 
मुख्य रूप से रहस्यवाद ग्लौर छायावाद पर यह प्रभाव महत्त्वपूर्ण है । काव्य के 
रूप झोर शीली पर भी ऑग्ल प्रमाव वड़ा व्यापक है । हिन्दी. काव्य के. रूप में 
मबसे महत्वपूरां परिवर्तन अतुकान्त छन्द का है। अंग्रेजी 'सॉनेट' का रूप 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युण ओर छायावाद युग में स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होता 
है । प्रगतिवाद युग ग्रोर प्रयोगशील कविता में तो पाश्चात्य कष्व्य शैलियों 
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को लक्ष्य करके नवीन-नवीन प्रयोग हो रहे हैं । हिन्दी साहित्य के प्राघुनिक 
काल में जो विविव वाद जैसे छायावाद, रहस्यवाद, भरभिव्यंजनावाद, 
स्वच्छन्दतावाद ,प्रलाबनवाद, प्रतीकवाद, प्रयोगवाद इत्यादि दिखलाई पड़ते 
हैं, इन पर ध्रँस्ल प्रभाव स्पष्ट ही है 


( १० ) भाधुनिककाल के साहित्य की एक विज्येषता साधारणा विषयों पर 
रचना करने की है जैमे---विघवा-विवाह, बुढ़ापा, बिधि-विडम्बना, जगत- 
सचाई-सार, गो-रक्षा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, क्रोध, बात-चीत, करुणा, 
मिल्लारी, मिल का भौंपू, किसान का घर, गलो, कूड़ा, ककंट, घोवियों का 
नाच, कुकुरमुत्ता, कृषक, रेल का इजिन इत्यादि इत्यादि । नवयुग की चेतना 
के साथ ही नवीन विषयों पर साहित्य रचना हुई 4 

सारांश यह कि झ्राधुनिक काल को हम हिन्दी साहित्य का स्वणंयुग कह 
सकते हैं । यह काल बहुत विस्तृत है श्रोर विविधमुखी विकास की व्यंजना 
करता है। इसकी प्रमुख भ्रवृत्तियों का विस्तृत वियेचन हम श्रागे करेंगे। पद्य 
और गश्म दोनों प्रकार के साहित्य का एक साथ विवेचन करता समीचीन 
. प्रतीत नहीं होता, इसलिए प्रथम हम श्राघुनिक काव्यघारा का और फिर गद्य 
के बहुमुखो विकास का पृथक-पृथक विवेचन करेंगे । 


आधुनिक हिन्दी कांव्य की प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी साहित्य के भ्राघुनिक काल की मुख्य प्रवृत्तियों श्रौर युग को बनाने 
वाली परिस्थितियों का विस्तृत विवेचन करने के बाद भव हम श्राधुनिक हिन्दी 
काव्यधारा का भ्रध्ययन करने जा रहे हैं। ग्राधुनिक हिन्दी काव्यधारा का 
प्रादुर्भाव भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से ही होता है| हिन्दी काव्य पारा में नवयुग 
की चेतना का विकास श्रौर भारतेन्दुजी का रचनाकाल दोनों ही महान घटनाएँ 
एक दुसरे से इतनी धुली-मिली हैं कि हम उन्हें भलग नहीं कर सकते । सच 
तो यह है कि भारतेन्दुजी का हिन्दी साहित्य की रवना करता प्रारम्भ करना 
ही नवयुग की चेतना की सूचना देता है ) भारनेन्दुजी थेः साथ ही हिन्दी कविता 
के विषयों भ्ोर उनके प्रकाशन के ढज्छ में महान क्रान्ति उपस्थित हुई। 
भाधुनिक हिन्दी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का श्रध्ययन करने के खिए हम उसके 
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इस श्राधुनिक काल को निम्नलिखित युगों में विभाजित कर सफ़ते हैं--- : 

३--भारतेन्दु युग ( सन्‌ १८६८ से सन्‌ १६०३ )--यह श्राघुनिककाल 
की हिन्दी कविता का प्रथम उत्थान है। इस काल का सस्पूर्ण काब्य 
अधिकांशत: भारतेन्दुजी या उनके मण्डल के सहयोगियों की रचना है। सम्पूर्ण 
भारतेन्दु युग पर मारतेन्दुजी के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
भारतेन्दुजी इस युग की काव्य प्रेरणा के केन्द्र थे और इसलिए इस युग का 
काज्य उनके चारों श्रोर रहने वाले सहयोगियों द्वारा ही निर्मित हुआ्ना । भारतेन्दु- 
युगीन कविता में मुख्यतः राजमभक्ति, देशप्रेम, सामाजिक दुरवस्था के प्रति दुःख 
प्रकादा, सामाजिक कुरीतियों का खण्डन, श्राधिक अ्वनति के प्रति क्षोम, टैक्स 
की भयंकरता, धन का विदेश की ओर प्रवाह, विधवा-भ्रवनति, बाल-विवाह, 
रूढ़ियों का खण्डन, नए सामाजिक आनन्‍्दोलनों एवं ञ्री स्वतन्त्रता का पक्षपात 
इत्यादि विषयों पर कविताएं हुई हैं । काव्य की भाषा प्राय: ब्रजमाषा ही रहो, 
यों छुट-पुट प्रयत्न खड़ी थोली में भी हुए, पर वे नगण्य हैं । भारतेन्दु युग की 
काव्यघारा में नवयुग की चेतना का सबसे प्रमुख रूप श्य गारकाल की सामन्ती 
संस्कृति का बहिष्कार करके जनवादी विचारधारा को अ्रपनाना है । श्रव कविता 
राज्याश्नय से हटकर जनता के प्राश्रय में आ गई थी । इस श्रकार काव्य का 
आश्रय बदलने के साथ ही उसके विषयों में भी परिवतंन हुग्ना। झज्भार की 
ख्युज्भा रकालीन-परम्परा के प्रति एक प्रतिक्रिया हुई ॥ कविता का लक्ष्य भ्रव 
जन-मन के विचारों की अ्रभिव्यक्ति हो गया और युग को बनाने वाली 
राजनीतिक चेतना, सामाजिक अ्रवस्था-घामिक एवं आशिक दाक्तियाँ काव्य फी 
विषय-सामग्री पर अपना प्रमाव डालने लगीं । इस प्रकार काव्य में नए विषयों 
का प्रवेश एवं नवयुग की चेतना दिखलाई पड़ने लगी ॥ 

भारतेन्दु युग को काव्यधारा की दूसरी प्रमुख विशेयता काव्य छौली में 
परिवत्तंन है | श्र गारकालीन कविता का क्षेत्र प्रमुखतया राजदरबार था,; जहाँ 
चामत्कारिक एवं श्रालद्वारिक पदावली का विशेष महत्त्व था और कवियों को 
अपना भ्राचार्यत्व दिखलाने की पूरी सुविधा और अ्रवकाश था । आधुनिक-काल 
में ज्यों-ज्यों कविता ने जन-मन के विचारों की प्रमिव्यक्ति की त्यों-त्यों काव्य 
शैली में भी परिवत्तन हुआ । जन-जाग्रति के अग्रदृत भारतेन्दु ने काव्य-धारा 
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का प्रवाह ग्रामीसों मे प्रवाहित करने के लिए ही कजरो, ठुमेरो; लांवनीं, 
खेमटा, कहरवा, पडा, चैती, होली, साँफ्ी, लम्बे, जाँते के गोत, बिरहा, 
चनेनी, गजल इत्यादि ग्रामीण छन्दों को काव्य में भ्पनाया ! सच तो यह है 
कि जन-जागरण का उपाय ही जनता की बोली भ्रपनाना था शोर उस युग में 


कबियों का मुख्य उद्देश्य किन्हीं सामन्‍्तों को प्रसन्न करना न होकर जनता में 
जाग्रति फैलाना था। 


_ २--ढिवेदी-युग ( १६०३ से सन्‌ १६१६ )--यह भाघुनिक काल की 
हिन्दी कविता का द्वितीय उत्थान है ॥ इस काल में जो रचना हुई वह एक 
येधी प्रणाली की थी, जिसके प्रवतंक आझाचाय॑े॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी थे। 
इन्होंने खड़ी बोली को काव्य-भाषा के रूप में स्थिर किया और माषा की 
शुद्धता और सरलता का श्राग्रह किया । कविता के विषयों की दृष्टि से यह युग 
इतिबृत्तात्मक था तथा रीतिकाव्य के >४गार रस की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकट 
हुआ । श्ट गार को एकदम भ्रदलील मानकर उसका बंहिध्कार किया गया और 
सौन्दर्यवादी भावना का स्रोत सूखा पड़ा रहा। इस युग की कविता में राज- 
नीतिक चेतना का गहरा प्रभाव है श्लौर कविता स्वतन्त्रता श्रान्दोलन से पूर्णतया 
सम्बद्ध है। कांग्रेस के भ्राद्शों का पूर्ण पालन दृष्टिगोचर होता है, इसलिए 
काव्य विषयों में कांग्रेस की प्रशंसा ही नहीं है वरद्‌ उसके सामाजिक अश्रादर्श 
कृषक एवं दलित वर्ग की स्थिति की करुएा व्यंजना भी है । मातृभूमि प्रेम 
श्रौर स्वदेशी गौरव तो इस युग की कविता का प्राण है| यथार्थ की श्रनुभूति 
की व्यापक व्यंजना इस युग की कविता की. विशेषता है | इस युग में विचार 
स्वातन्त्य के दर्शन होते है । बुद्धिवाद के निरन्तर विकास से प्राचीन मूल्यों 
और मर्यादाश्नों में क्रांति उपस्थित हो गई झौर हमारे घर, दर्शन, समाज 
एवं कला की रूढ़ियाँ एवं परम्पराएँ बह गई + इस युग में एक सन्देहात्मक 
मनोवृत्ति चल रही थी जिसका मूल राजनीतिक, सामाजिक और धार्सिक 
परिस्थितियों में ढूंढ़ा जा सकता है । इस 'मन्देहात्मक प्रवृत्ति ने हमारी श्रव 
चक की समस्त भाग्यताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अंप्रेजी 
शिक्षा के प्रभाव से पदिचम के बुद्धिवाद की लह्दर हमारे जीवन में छा गई शरीर 
उसका युग के साहित्य पर भी प्रमाव पड़ा । यही कारण है कि दिवेदी युग के 
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काव्य, में हम भ्राचीन घामिक रूढ़ियों का खण्डन एवं नवीन मानवीय भुल्यों की 
स्थापना पाते हैं ॥ मानवतावादी विचारधारा का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पड़ 
रहा था और दुष्चरित्रों में मी मानवीय ग्रुणों का उद्घ्नाटन एवं दलित ओर 
शोषित वर्ग के साथ सहानुभूति का प्रदशंन हो रहा था ॥ द्विवेदी युग 
की एक बहुत बड़ी विशेषता नारी उत्थान है। सारी श्रम उच्च-भावना की 
प्रतीक वनती जा रही थी । सच तो यह है कि पीड़ित और झोषितों के प्रति 
द्विवेदी युग की काव्य-घारा में व्यापक सहानुभूति के स्वर मिलते हैं। पुरुष 
और स्त्री के समानाधिकार की भावना का विकास राजनीतिक कारण से 
हुआ्ना । स्त्रियाँ भी पुरुषों की भाँति स्वतन्त्रता श्रान्दोलन में भाग लेने लगीं 
इसलिए अब वह पुरुष की सहकमिणी बन गई और उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र 
रूप से विकास हुआ । इसी कारण से काव्य में नारीत्व के प्रति उच्च भावना 
का विकास हो रहा था| मानवत्तावादी हृष्टिकोश की व्यापक सीमा में जन- 
सेवा का मद्धत्त्व भी बढ़ रहा था । इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी युग की 
काव्यथारा के विषयों के मूल में तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ थ्रीं--राष्ट्रीयताबाद, 
ब्रुद्धाधाद और मानवतावाद । 
यहाँ तक हमने संक्षेप में द्वविदी युण की काव्यधारा की प्रवृत्तियों का 
उल्लेख किया । काव्यरूप और शैली की दृष्टि से भी इस युग की काव्यधारा 
महत्त्वपूर्ण है + भाषा के क्षेत्र में तो खड़ी बोली स्थापित हो गई श्रौर उसका 
परिमाजित तथा सरल स्वरूप ही प्रस्तुत करना कबियों ने समीचीन समझा । 
द्विवेदी जी के प्रभाव मे कविता की इस भाषा में भ्रलंकारों से बचने की प्रवृत्ति 
दिखलाई पड़ती है । काव्य-रूपों के प्रकरएा में अ्रतुकान्त का प्रयोग आंग्ल 
प्रभाव से ही श्राया है । इसी प्रकार महाकाव्य का रूप भी पादचात्य परम्परा 
के निकट है | इस युग के उपदेश-काव्य एवं व्यंग्य-काव्य भी अंग्रेजी प्रभाव को 
ग्रभिव्यक्त करते हैं ॥ 
३--छाय्रावाद युग ( सन्‌ १६१६ से सन्‌ १६३६ ) यह हिन्दी साहित्य 
के आधुनिक काल की काव्यधारा का तृतीय उत्थान है। इस युग में कविता के 
विषयों का विस्तार हुआना, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के प्रति विद्रोह हुआ, 
सूक्ष्म सोन्दयंवादी हृष्टि को प्रश्नय मिला। अभिव्यंजना के क्षेत्र में भाषा का 
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परिमार्जन, शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग, झारलेकारिक पौली' 

प्रतीकात्मकता का प्राचुयें, भन्‍योक्ति पद्धति का झाश्रय, लाक्षरिषफता का बाहुलय, 

वैजित्य प्रद्षेन की प्रवृत्ति, दब्द-सोन्द्य पर भाव सौन्दर्य से अ्रधिक हृष्टि 

इत्यादि को प्रमुख स्थान मिला । , , 7. उसे लाबधब० ६०२०७, 
सँग्रम्बहनता 


छायावाद बुग के कवियों ने द्विवेदो-युग को काव्यघारा के श्रभावों को दूर 
करने फा प्रयत्न किया । द्विवेदी-युग की कविता में मुख्यतः चार प्रभाव थे-- 
एक तो उस समय तक कवियों का भावक्षेत्र परिमित था। कुछ गिने चुने 
विषय थे, जैसे देशप्रेम, राप्ट्रीयता की भावना, दुबंल और शोपित के प्रति 
सहानुभूति, नारी के प्रति उच्च भावना इत्यादि ॥ छायावाद युग के कवियों ने 
इस सीमित भावक्षेत्र का विस्तार किया और उन्होंने नवीन विषयों पर कबिता 
करके इनको विश्लेप समृद्ध किया | इन नवीन विषयों में उषा, प्रभात, इत्यादि 
प्राकृतिक हसयों के वर्णन से लेकर दाह्ंनिक चिन्तन का गढ़ भावक्षेत्र आ जाता 
है । इस प्रकार स्यूल भावनाशों के स्थान पर सूक्ष्म भावनाध्रों को महत्त्व प्रदान 
क्रिया गया। द्विवेदी युगीन कविता का दूसरा अ्रभाव उसका वस्तुगत था, 
(बाह्य श्राधारगत होना था)। छायावाद युग्य में हमें कविता की श्रवृत्ति 
भात्मगत या रागात्मक मिलती है । इसका कारण छायावाद में एक विशेष 
सौन्दयंवादी दृष्टि का होना है । द्विवेदी युगीन कविता का तीसरा श्रभाव उसकी 
उपदेक्षात्मक प्रवृत्ति थी । वस्तुतः यह कविता द्भिधा का झ्ाश्नय लेकर चली । 
छायावाद युग की कविता में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति का अभाव है। वहां 
तो क॒वि सोन्दर्य की हृष्टि लेकर चलता है और उसकी कविता का लक्ष्य भ्रपने 
आत्मा के सोन्दयं को काव्य में श्रवतरित करना है । इस युग की कविता में 
अभिधघा के स्थान पर लक्षणा श्ौर व्यंजना को महत्त्व दिया गया। द्विवेदी-युग 
की काव्यधारा का चोथा भ्रभाव उसकी अभिधात्मक भ्रौर इतिवृत्तात्मक शैली 
थी। छायावादी दौली में कल्पना प्रवरशता और व्यंजना का प्राघान्य है । 
इसोौलिए छायावादी कवि प्रकृति के इतने सुन्दर झ्लौर सजीव चित्र खींच 
सके । वस्तुत: छायावादी काव्य में प्रकृति सजीव हो उठी है। संक्षेप में हम 
कहें सकते हैं कि छायावाद जीवन के प्रति सौन्दर्यवादी दृष्टि है जिसमें स्थूल की 


रे१० ] : - [ हिन्दी स्लाहित्य की प्रवृत्तियाँ 
भपेक्षा सुक्ष्म, मावनाझों को प्रधानता दी गई है । 


छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता रहस्य की प्रवृत्ति है । छायावादी 
कबिियों में रहस्य की प्रवृत्ति का बड़े वैज्ञानिक ढंग से विवेचन हुआ्रा है। 
डा० हजारीप्रसाद दिवेदी के शब्दों में “प्रव तक की सारी कविता का मर्म 
प्रिय को भगवान प्रौर भगवान को प्रिय बनाना ही है। प्रथम मनोवृत्ति का 
पूर्ण विकास भक्तिकाल में हुआ, दूसरी मनोवृत्ति का झराज के य्रुग में हो रहा 
है (” छायावाद युग की दार्शनिक पृष्ठभूमि का विवेचन करते समय हम 
रहस्यवादी परम्परा के ऐतिहासिक स्वरूप का वरान करेंगे । यहाँ इतना हीः 
समझ लेना पर्याप्त है कि छाथावाद युग में धर्म का स्थान आध्यात्मिकता ने 
ले लिया । इस युग में जो अ्राध्यात्मिकता की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है वह धर्म 
का ग्रन्तस्थ रूप है| धर्म के ब्राद्य रूप और रूढ़ियों को छायावादी कवियों ने 
दूर किया और आध्यात्मिकता को विशेष महत्त्व दिया। छायावाद युग में घाभिक 
और मत्र या सम्प्रदायों के वन्चन हट गये और इस प्रकार दर्शन और संस्कृति 
सी क्षेत्रों में छामाव।द स्थूल के प्रति युक्षम के विद्रोह स्वरूप प्रतिफलित हुमा + 


छायाबाद की एक और प्रवृत्ति युगानुरूप वेदना की है । इस युग के कवियों 
में वेदना-भाव का विकास सेवा के जीवन-दर्शन के रूप में हुआ है। महादेवी 
और प्रसाद में इस भाव का वड़ा सुन्दर रूप मिलता है। यह वेदना की विवृत्ति 
महा-मानव के हृदय की भावना है, कवियों की ग्रात्मा का सौन्दर्य है, कोई 
नखरा नहीं । महादेवी वर्मा के शब्दों में “व्यक्तिगत सुख विश्ववेदना में धुलकर 
जीवन को सार्थंकता प्रदान करता है और व्यक्तिगत दुःख विश्व के सुख में 
घुलकर जीवन को अमरत्व [” 


(४) श्रगतिवाद युग (सन्‌ १६३६ से सन्‌ १ €४३)--यह हिन्दी साहित्य 
के श्राघुनिक काल की काव्यघारा का चतुर्थ उत्वात है । इस युग में कविता में 
माक्‍संवादी विचारघारा का प्रभाव बढ़ा, वर्ग संघप उग्र रूप में प्रस्तुत हुगश्रा 
ग्रौर निम्नवर्ग के चित्रण को महत्त्व मिला। इस प्रकार इस युग में यथार्थ की 
प्रनुभति प्रत्यन्त उज्ज्वल रूप में श्रभिव्यक्त हुई | डा० राँगेय राघव के दाब्दों में 
वास्तविक यथायंवाद की परिभाषा इस प्रकार है--“जीवित रहने वाले व्यक्ति 
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को चलते समाज के भीतर देखना झ्ोर उस व्यक्ति के पूर्णंत्व को प्रतिविम्बित 
करके लोक कल्याण की शोर ले जाने वाला वह वास्तविकता का चित्रण, जो 
उसे उदाल बनाकर सत्य की भोर प्रेरित करता है, वही वास्तविक यथाथ्थंवाद 
है ।””* प्रगतिवाद में हमें वास्तविक यथाथथंवाद को इस प्रवृत्ति के दर्शन मिलते 
हैं । वस्तुत्त:-जवायावाद के ध्न्तिम चरण से ही यथार्थ की श्रनुभूति का भद्दत्त्व 
बढ़ता जाता है भ्रौर छायावादी कवि भी इस झोर उन्मुख दिखाई पढ़ते हैं। 
मैक्सिम गोर्की का सिद्धान्त था कि उठते हुए व्यक्ति की सहायता करो। 
माक्सवादी विचारधारः से प्रभावित लेखक समाज के शोषित प्र पीड़ित वर्ग 
को कर्म का सन्देश सुनाकर उनमें उत्साह का संचार करता है। वे मनुष्य की 
अपरिमित शक्ति में विश्वास करते हैं। यह विदवास यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
ईइबर का भ्रस्तित्व भी सन्देहात्मक हो जाता है । वे एक नवीन संस्कृति के 
निर्माण की कामना करते हैं जो पूजीवादी संस्कृति के विरोध में हो और 
जनवादी भावनाश्रों से समन्वित हो । इसलिए वे श्रमजीबी-क्रान्ति की प्रेरणा 
देते हैं। यही समाजवादी एवं जनवादी विचारधारा प्रगतिवाद का प्राण है । 
इसी विचारघारा को पुष्ट करने के लिए उन्होंने भ्रन्य बहुत से सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये हैं--जैसे, प्रन्तर्राप्ट्रीयता की भावना, सामयिक समस्याप्रों के 
प्रति सचचेष्टता, वदौद्धिकता एवं व्यंग्य का प्रसार, जीवन के यथार्थ स्वरूप का 
कलात्मक उद्घाटन, नारी स्वतन्त्रता की पुकार इत्यादि । 

उपग्रुक्त सिद्धान्तों में भन्तर्राष्ट्रीयया की भावना से तात्पर्य विश्व के शोषित 
तया पीढ़ित वर्ग से सहानुभूति ही है । निम्नवर्ग या झोषित वर्ग के जीवन में 
जो हाद्दाकार है, व्यथा है वह सभी देशों में एक सी है । इतनी व्यापक वीड़ा 
का सृजन करने वाली व्यवस्था भी सभी स्थानों में प्रायः एक सीहै। 
प्रगतिवादी विचारधारा के श्नुसार सारे विश्व में पूजीवादी प्र्थ नीति से 
पीड़ित निम्नवर्ग का एक विशाल समुदाय निर्मित हो गया है । इन्हीं मजदूरों 
और दीन जनों की साव॑देशिक प्रगति में योग देना प्रगतिवादी कवि का मुख्य 
लक्ष्य माना जाता है । रूस इस दिद्या में पर्याप्त प्रगति कर चुका है प्रतएव 
अनेक प्रमतिशील लेखकों में हमें रूस के प्रति सदभावता के विचार मिलते हैं। 


१... काब्य, यथार्थ श्रौर प्रगति--डा० राँगेय राघव, पृष्ठ ६ 
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इसके साथ ही इन कवियों ने फासिस्ट-विरोधी विचारों को मी महत्त्व दिया है। 
फासिस्ट राज्य में जनता का शासन न होकर कुछ शक्तिशाली- ब्यक्तियों का 
शासन होता है श्रौर जनता की इच्छा को इन्हीं कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों की 
इच्छा का झनुगमन करना पड़ता है | इसीलिये प्रगतिशील लेखकों ने फासिस्ट 
विरोधी विचार प्रकट किये हैं। श्रयतिवाद की रचनाएँ जनसाघारण के उपभोग 
की बस्तु हैं श्रतः वह श्रत्यन्त सरल हैं । उसमें छायावाद की दूरारूढ़ कल्पना 
और दुरुह कलात्मकता को छोड़कर कलाकार सरलता के मार्ग पर श्रग्रसर हो 
रहे हैं। प्रगतिशील लेखकों ने व्यंगात्मक दौली पर कविताओं को रचनाएँ कीं । 
माक्संवाद के प्रभाव के कारणा कवियों ने लोक-गीठों के श्रनुसरण पर भी 
कविताएं कीं । प्रगतिवादी कवि के रूपक और प्रतीक परवर्ती जीवन से लिये 
गये हैं, छायाव।दी कवियों की तरह प्रकृति के विविध उपकरण भावनाश्रों के 
प्रतीक स्वरूप व्यवहृत नहीं हैं । सारांश यह कि प्रगतिवादी कवि की भाषा, 
शैली, उसकी उपमाए, रूपक और प्रतीक सुगम और सरल होते हैं। इस 
सम्बन्ध में वे उपयोगिताबाद के समर्थंक हैं । 


प्रगतिवाद-युग में ही एक श्रौर विचारघारा प्रवाहित हुई है श्रौर वह है 
फ्रॉयड से प्रभावित मनोविश्लेषणावादी काव्य की । इस युग में मनोविज्ञान की 
उन्नति एक महंत्त्वपूर्णा घटना है । इस मनोविश्लेषण के युग में प्रकृतवाद को 
अपने लिए उपयुक्त वातावरण मिला । मनोविश्लेषणवादी काव्यघारा. के मूल 
में प्रवाहित होने वाली प्राकृतवादी विचारधारा को हम भ्रज्ञेयजी के इन शब्दों 
में भलीभाति समझ सकते हैं-- “पुरुष और स्त्री का सम्बन्ध पति और पत्नी 
का नहीं चिरन्तन पुरुप और स्त्री का सम्बन्ध-अनिवार्यत: एक गतिशील 
सम्बन्ध है । गति उसके किसी एक क्षर में हो या ले हो, गतिशीलता-- गति 
पा सकने की आन्‍्तरिक सामर्थ्य उसके स्वभाव में निहित है। प्ररुष और स्त्री 
की परस्पर प्रवस्थिति एक कपंण की अवस्था है । वह शक्ति आकषंर। का रूप 
ले ले अ्रथवा विकरपए का, अश्वा आकपंरा और विकर्पण की विभिन्न प्रवृत्तियों 
के सन्तुलन द्वारा एक ऐसी श्रवस्था प्राप्त कर ले, जिसमें बाह्य. रूप से कोई 
गति-प्रेरणा नहीं है, किन्तु किसी न किसी प्रकार आन्तरिक खिंचाव वना रहना 
अनिवायं है । नाटकीय भाषा में हम इसे पुरुष और स्त्री का चिरन्तन संघषं कह 
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सकते हैं।”5 कस्‍्तुत: यही स्त्री पुरुष का इन्द्र मनोविश्लेषणवादी कविता की 
मूल अजृत्ति है। इन कवियों ने संक्स की समस्या को बहुत महत्त्व दिया है। 
ुरुष के हृदय में स्त्री विरोधी भावनाओं का पल्‍लवित होना हन कवियों ने बड़ा 
स्वाभाविक दिखलाया है। हसी कारर श्राज की सम्यता में मनुष्य का सारा 
भावात्मक एवं सेवस सम्बन्धी जीवन श्रत्यन्त शुष्क और क्षुद्र हों गया है। 
सनोविद्लेषण की सहायता से मन के बहुत से राज खुल गये भौर मनुष्य को 
अपने भचेनन मन में दवी भावनाओं को जानने की शक्ति मिली। मनुष्य ने 
अपने दमित प्हूँ का, श्रपनी वासना का स्वरूप देखा और इसीलिए प्रकृतवादी 
कवियों ने सिक्स” को समस्त मानवीय प्रवृत्तियों का केन्द्र माना है। 


इसके श्रतिरिक्त प्रगतिवाद युग में एक विचारघारा प्रवाहित हो रही 
थी, यह है सांस्कृतिक समन्वय की घारा । कुछ प्रगतिशील लेखक एक नवीन 
विदव संस्कृति की कल्पना करते हैं। मार्क्स ने जब यह कहा था कि झ्ाधथिक 
व्यवस्था के श्राधार पर संस्कृति का निर्माण नहीं होता तो उसका मतलब यह 
था कि पुरानी संस्कृति के तत्त्व श्रोर रूपों को साहित्यकार श्रपने में समेट कर 
उन्हें श्रधिक पुष्ट और विकसित करें । इस प्रकार एक नवीन समन्वयात्मक 
सांस्कृतिक दृष्टि का जन्म हुआ्ला । हिन्दी के प्रमुख प्रगतिशील कवि पंत की 
काव्यघारा में मूल सांस्कृतिक समन्वय की थह विचारधारा प्रतिफलित हुई 
है जिसका मुख्य श्राघार प्ररविन्द का चेतनावाद और माक्संवाद है । इन दोनों 
के समन्वय से पन्‍्त ने एक ऐसी विद्व संस्कृति की कल्पना की है जिसमें धर्म, 
जाति, वर्ण इत्यादि के सब भेद मिट जावेंगे । इस प्रकार पन्‍न के अनुसार 
मावसंवाद झौर भारतीय प्राध्यात्मबाद दोनों के समन्वय से ही विदव कल्याण 
सम्मव है। 


(५) श्रयोगवाद-युग ( सन्‌ १६४४ से आज तक ) यह हिन्दी साहित्य के 
भाषुनिक काल की काव्यघारा का पंचम उत्थान है । भ्रयोगवाद हिन्दी काव्य 
कौ नवीनतम ््रवृत्ति है। प्रगतिवाद के झत्यन्त जनवादी दृष्टिकोर की 
श्रयोगवादी कवियों में प्रतिक्रिया मिलती है । घीरे-बीरे कुछ प्रगतिशील कवियों 





5 स॒० ही० धात्सायन 'अज्े य'---बिन्ता' को भूमिका । 
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ने अनुभव किया कि कला को केवल जीवन के लिए मानना उपयुक्त नहीं है, 
कला का स्वतन्‍्त्र भी कुछ महत्त्व है और वे कला को कला के लिए मानकर 
चले । वैसे प्रयोगवाद के मूल में भी प्रगतिवाद के समान ही राजनीतिक; 
सामाजिक एवं झाथिक श्रसन्तोष रहा है । जहाँ तक विचारघारा का सम्बन्ध 
है वहाँ वे माक्संवाद श्रौर मनोविश्लेषण विज्ञान से प्रभावित हैं। काव्य के 
कलापक्ष के सम्बन्ध में प्रयोगशील कवि नवीन प्रयोगों के पक्षपाती हैं भौर 
यहीं उनकी प्रयोगशीलता का रूप देखने को मिलता है । 


बंसे तो हिल्‍दी काव्यघारा के विकास में प्रारम्भ से ही प्रयोग होते रहे हैं झौर 
भक्तिकाल में तो उसकी शुप्ठ परम्परा भी दिखलाई पड़ती है । दूर कहाँ जाएँ, 
हिन्दी काव्यघारा के श्राधुनिक काल में ही भारतेन्दु युग, द्विविदी युग, छायावाद 
युग शौर प्रगतिवाद युग में भी अनेक नवीन प्रयोग हुए हैं ; किन्तु वाद के रूप 
में नवीनतम काव्य साहित्य को ही प्रयोगवाद की संज्ञा मिली । पंत जी तो 
प्रयोगवाद का जन्म छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद से ही मानते हैं। उनके 
श्रनुसार 'प्रलय की छाया' श्रौर 'वरुणा की कछार' में प्रसाद जी ने वस्तु तथा 
छल्द के नवीन प्रयोग भ्रस्तुत किये हैं। इसी प्रकार निराला ने मुक्तछन्द को 
भ्रमेक रूपों श्रौर शौलियों में प्रस्तुत किया। “कुकुरमुत्ता” और “नये पत्ते! में 
छन्द के यह नवीन प्रयोग दर्शनीय हैं । प्रयोगवाद के कला-पक्ष के विकास में 
ग्रॉग्ल कवि टी ० इस ० इलियट का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


प्रयोगशील कविता की वियय-सामग्री सामयिक जीवन झ्ौौर समाज से 
गृद्दीत है। उसमें योन कल्पनाओ्ों से लेकर सामाजिक विषय भी अपनाए गये 
है । इन विषयों के अभिव्यंजन में प्रयोगशील कवियों ने बौद्धिकता को कहीं 
नहीं छोड़ा । अधिकांश प्रयोगवादी कवितायें घोर वैयक्तिकता, बुद्धिबादिता 
प्रोर ध्ज्भारिकता से परिपूरष हैं । यहाँ तक कि प्रकृति चित्रष में भी घुष्कता 
ग्रौर बुद्धिवाद की फलक मिलती है, उसमें मन के तारों को भकभोरने की 
शक्ति नहीं है । प्रयोगवादी कविता में मनुष्य की व्याकुल चेतना के दान होते 
है जो नवीन प्रयोगों द्वारा श्रपनी जटिल भावनाओं की अश्रभिव्यक्ति का प्रयत्न 
करती है। भ्रयोगशील कवियों के अनुसार प्राचीन उपभान, रूपक एवं 
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साहित्यिक रूढ़ियाँ भौर परम्पराएँ वर्तमान जीवन की काुंठाशों भौर जटिलता 
को पुरा एवं सही रूप में भ्रभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं । श्री रामेद्वर वर्मा 
ने प्रयनोगशील कवियों की इस कठिनाई को इन शब्दों में व्यक्त किया हैं--'“जब 
लेखक अपत्ते दैनिक जीवन की परिस्थिति विशेष को, पारिवारिक व सामाजिक 
कठिनाईयों को ब्रभिव्यक्त करने का प्रयत्त करता है, काव्य का चोला पहनना 
चाहता है तव यह कठिनाई मूतिमान होकर सम्मुख उपस्थित होती है, उस 
ममय लेखक के मानस में एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष 
होता है शेली भ्ोर वस्तु के बीच में '*“*“**““एक कारण झौर है जो उक्त 
भावनाझ्नों की ध्रभिव्यक्ति में वाघक रहता है--वह है मस्तिप्क के दैलीगत 
संस्कार ।” भागे चलकर वे प्रयोगों की उदभावना का मूल इन्हीं कठिनाइयों 
को बतलाते हुए कहते हैं “इन्हीं कारणों को लेकर प्रयोगवाद की नई कविता 
का जन्म हुआ जो सचेतन रूप से नवीन शिल्प का आग्रह करती है और 
जिसमें जीवन संघर्ष से उदभूत नुतनतम अनुभूति को उसी तीखेषन के साथ, 
जितना कि कलाकार ने भनुमव किया है, श्रभिव्यक्त करने का प्रयास भर 
रहता है | इस प्रयास के श्रन्तगंत लेखक प्राचीन शंली का परित्याग कर एक 
ऐसी नई ली के निर्माण में संलग्न होता है, जिसमें रूढ़ परम्परागत एवं 
बेंषे हुए प्रतीक उपमान तया वाक्य-विन्यास न रहें--जों वास्तविकता से दूर 
कैवल कल्पना को वस्तु रह गये हैं । लेखक प्रव भावाभिव्यंजना में सूक्ष्म नवीन 
प्रतीक एवं उपमानों का सहारा लेता है ।” 


भ्राघुनिक-काउय-घारा का उपयुक्त पाँच उत्थानों में विभाजन काल-विद्येष 
की मुक््य भ्रवृत्तियों को लक्ष्य कर ही किया गया है । वैसे तो आज प्रयोगवाद 
के युग में छायावाद के ढंग की रचनाएं बहुतायत से हुई हैं। इसका कारण 
थायावाद फी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा है । फिर भी प्रमुख रूप से श्ौर नवीन 
मानी जाने वाली प्रवृत्ति के रूप में हिन्दी की आधुनिक काव्यधारा का वर्तमान 
काल प्रयोगवाद के नाम से ही जाना जाता है। इसी प्रकार श्रन्य उत्थानों 
की बात है । यद्यपि आधुनिक काल की हिन्दी कबिता की विभिन्न घाराए' वही 
हैं. तथापि उन सब में कुछ ऐसी समान प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं जिनके 
कारण उनःसब्रको एक ही काल--भ्राधुनिककाल--के भ्रन्तभू त किग्रा जा सकता 
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है.। एक बात जो भ्रादि से श्रन्त तक प्राप्त होती है वह है नवंग्रुंग की चेतना । 
आधुनिककाल की कविता के मूल में स्थित भावना ज्जारयुग कीं: साम॑न्ती 
संस्कृति का क्लास और नवयुग की चेतना का विकास है। उपयुक्त वशितं आधुनिक 
काल को कविता की विभिन्न घाराओं में भेद केक्ल प्रतिक्रिया मूलक है 
अन्यथा सव घाराझों का आघार एक ही है | जब कभी कोई विधेष राजनीतिक 
अथवा सामाजिक प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई तभी उससे प्रभावित काव्य की एक 
पृथक धारा का प्रदर्तत हो गया । किन्तु यह पार्थक्य केचल बाह्य रूप में 
हष्टिगोचर होता है । इन विभिन्न घाराश्रों में कुछ ऐसी समान भावनाएं हैं कि 
पार्थंक्य की भावना नष्ट हो जाती है श्लौर आदि से श्रन्त तक नवयुग की 
चेतना के दद्व॑न होते हैं । यहाँ संक्षेप में हम आधुनिक काव्य की सवयुग की 
चेतना को दर्शाने वाली समान भावनाओं का विवेचन करेंगे । 


श्राघुनिक काव्य में सामान्य रूप से पाई जाने वाली सबसे प्रमुख भावना 
देशप्रेम भ्रथवा राष्ट्रीयता की है जिसका वतंमान स्वरूप श्रन्तर्राप्ट्रीयता है । 
भारतेन्दुयुग में यह भावना अंग्रंजी शासकों के प्रति राजभक्ति के साथ ही 
शासन की बुराइयों की भ्रालोचना के रूप में है । धीरे-बीरे इस राजनीतिक 
चेतना का प्रसार सुधार की प्रार्थताओं में परिवर्तित होता है श्रोर ट्विवेदी युग 
के साथ ही प्रार्थनात्रों तथा नरम नीति का त्याग और स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय 
भावना का विकास कांग्रेस के प्रभाव से होता है। यह राष्ट्रीय भावना ढ्विबेदी- 
युग में पुप्ठ होती है श्रोर स्वतन्त्रता के देश-व्यापी आन्दोलन का प्रतिफलन 
करती है । ह्िवेदी युग की कविता में देश-प्रेम, राष्ट्रीय एकता, विदेशी शासन 
का विरोध और साधारण जनता का स्वतन्त्रता आन्दोलन में सहयोग देना एवं 
देश-ब्यापी राजनीतिक जाग्रति स्पप्ट ही परिलक्षित होती है। छायावाद युग 
की कविता में इस राप्ट्रीय भावना का विकास. जयशद्धरप्रसाद की उत्कृष्ट 
कविता में परिलक्षित होता है। अब भारतेन्दु युग की निराशा दूर हो गई है 
और एक गरिसा झा गई है--प्रसाद जी का “अरुरा यह मधुमय देश हमारा! 
गीत इसी प्रवृत्ति का दयोतक है । इसी युग में आकर खादी राष्ट्रीयता की 
प्रतीक बनती है और देश के अतीत गोरव की ओर कवियों का ध्यान जाता 
है । प्रगतिवाद युग में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है । वर्तमान- 
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युग की, कविता में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकसित रूप भन्तर्राष्ट्रीयता, 
+ ४००३ ३। भोर विश्व-मानवतावाद इत्यादि--भनेक प्रकार से श्रभिग्यक्त 
रहा 

प्राघुनिक-काव्य की दूसरी सर्वसामान्य भावना सामाजिक चेतना की है । 
प्राधुनिककाल की विभिन्न घाराशं के प्रायः सभी कवियों का ध्यान सामाजिक 
उत्थान को प्रोर झ्ाकपित हुआ्ला है। मारतेन्दु युग के कवियों को सामाजिक 
चेतना का भाव भ्न्बविश्वास तथा कुरीतियों की आलोचना में लक्षित होता 
है । स्त्रियों को विलासिता की सामग्री समभने वाली मनोवृत्ति की बड़ी कटु- 
ग्रालोचना हुई । झ्रायं समाज की बढ़ती हुई सामाजिक स्व॒तन्त्रता का रूप भी 
इसी युग में देखने को मिलता है। श्रायंसमाजी कवि सामाजिक रूढ़ि के 
विदुद्ध हैं। ये भ्रंघविद्यास और मू्तिपुजा का विरोध करते हैं । वाल-विवाह का 
विरोध हन कवियों ने सबसे भधिक किया है । इसके झ्तिरिक्त पादचात्य संस्कृति 
का प्रभाव भी समाज पर बढ़ रहा था, इससे सामाजिक प्रव्यवस्था एवं 
सांस्कृतिक संघर्ष उपस्थित था । इस युग के सुधारवादी कवियों ने आपत्तिजनक 
पदिचमी विचारों झौर रहन-सहन का विरोध किया है। इस प्रकार इस युग में 
सामाजिक चेतना की भ्रभिव्यक्ति करने वाले तीन प्रकार के कवि हैं--भ्रपरि क्तन- 
वादी ( प्राचीन सामाजिक नियमों में श्रद्धा रखने वाले ), खुघारवादी प्रौर ग्रायं- 
समण्जी । किन्तु इन तीनों प्रकार के कवियों की सामाजिक चेतना के मूल में 
समाज का हित है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस युग के कवि सामयिक 
सामाजिक समस्याओं को महत्त्व देने लगते हैं ॥ सामाजिक सुधार के मुख्य विषय 
ये हैं--बर्शाश्षम धर्म का पालन, अशिक्षा-निवारणा, वाल-विवाह, विबवा-विवाह 
समुद्रन्यात्रा, गोरक्षा । द्विवेदी युग में सामाजिक स्थिति में परिवतंन होता हे 
भोर कविता में उसका भ्रतिफलन होता है। दिवेदी युग की कविता में तत्कालीन 
सामाजिक स्थिति का बड़ी सफलता से निरूपण हुआ है। थीरे-घीरे ग्रायं ममाज 
का खंडन-मंडन, सामाजिक कुरोतियों की श्रालोचना-प्रत्यालोचना समाप्त हो 
चली थी झौर सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जनता में पूर्रा जाग्ति हो 
चुकी थी। पंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से लोगों का दृष्टिकोस व्यापक हो रहा था 
धोर साम्राजिक कुरीतियों को सोग छोड़ रहे थे। भव कवियों का सामाजिक 
समस्याप्रों को परखने का हप्टिकोर भी बदल रहा था| घीरे-वीरे कवि स्त्री 
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शिक्षा के समर्थक हो रहे ये भौर दमयन्ती, सीता, गार्गी जैसी विदुर्षियों के देश 
की स्त्रियों को भ्रविद्या एवं हीनदशा पर सहानुभूति प्रकट करने लग्रे थे | ज्यों- 
ज्यों स्त्री शिक्षा और नारी जागृति का प्रादुर्भाव और विकास हुझा. त्यों-त्यों 
स्त्रियों के प्रति उच्च भावना का भी विकास हुप्ना । हिन्दी साहित्य की काव्य- 
घारा के द्वितीय उत्थान-काल में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ स्वतन्त्रता आन्दोलन में 
कम्बे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रहीं थीं इसीलिए 'साकेत' की उमिला भी 
स्वयं सेना लेकर जाने की कामना करती है । हरिश्रौष की राघा की समाज 
सेवा की भावना भी तत्कालीन नारी जाग्रति की परिचायक है। कहने का 
तात्पयं यह है कि द्विवेदी युग की कविता में तत्कालीन सामाजिक चेतना पूरां 
रूप से मुखरित है ! ह 


छायावादी युग की कविता में भी सापम्म्राजिक चेतना पर्याप्त मात्रा में 
मिलती है । इस युग में सामाजिक समस्याओ्रों का रूप बदला। मानवतावादी 
विचारधारा का पलल्‍लवन हो रहा था और इस युग के कवि अपनी कविता में 
उन भावनाश्रों को उतार रहे थे । धीरे-धीरे राष्ट्रीय एकता की भावना के भूल 
में मानवताबाद की विचारधारा का विकास हुप्रा और दुःख और श्रत्याचार से 
पीड़ित मानवता की स्वतन्त्रता का प्रश्न महत्त्वपूर्"णा हो गया था। छायावाद-युग 
के कवियों ने एक ऐसी नवीन व्यवस्था का सन्देश सुमाया जिसके: अन्तर्गत 
सभी जातियाँ भेद-भाव भूलकर सुख ओर शान्ति से रह सकती हैं । सामाजिक 
जीवन की उलभन भी छायात्रादी कविता में अभिव्यक्त है। सुमित्रानन्दन पन्‍त 
जी के अनुसार छायाबाद युग के कबियों को मनःस्थिति सामाजिक जीवन की 
वास्तविकता के अ्रनुरूप ही दुःख सुख में, भीतर बाहर में, श्राशा-निराशा श्रौर 
संग्रोग-वियोग के इन्द्रों में सामझजस्थ स्थापित करने लगी थी। इस युग्र की 
पीढ़ी का समाज बहुत ही निराक्ष था। प्रथभ-महायुद्ध के पश्चात्‌ अज्भरेजों 
मे अ्रपने बचन पूरे नहीं किये और देश के आथिक शोपण ने नवयुवकों का 
जीवन दुःखद बना दिया । वेकारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही 
थी इससे नवयुव॒कों की मानसिक स्थिति बड़ी कप्टयूएं थी । इस पीढ़ी की 
विफल श्राशाग्रों का चित्रण छायावादी कवियो ने अपनी कविता में किया है । 
हाँ, इस सम्बन्ध में एक ही बात स्मणीय है श्रोर वह यह कि समाज की 
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निदाशा झोर भाग्यदादिता का यह चित्र इस युग के कलात्मक ऐंवं सोन्‍्दर्य- 
वादी काब्य में रहस्यमय ढंग से हुआ है । इसका रूप कविता में प्रच्छन्न है। 


छायावादी कविता में सामाजिक चेतना 'सूक्ष्म' रूप में अभिव्यक्त हुई है। 
इसका स्थूल रूप प्रगतिवादी कविता में देखने को मिलता है। प्रगतिवाद के 
मूल में समाजवादी दर्शन है | यह पूर्णंतया जनवादी काव्य है और लोकमत की 
अभिव्यक्ति इसका सौन्दयं है । इस प्रकार इस युग के काव्य में सामाजिक 
चेतना पूणंरूप से मुखरित है । इसका विस्तार से विवेचन करने की आवश्यकता 
नहीं । यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रगतिशील कवियों ने तत्कालीन 
सामाजिक चेतना का एकाँगी रूप ही प्रस्तुत किया । वे निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, 
और झोधितों की कहानी सुनाते रहे, बुजु श्रा बर्ग के प्रति उनकी घृणा होने के 
कारश उनकी सामाजिक स्थिति के प्रति उपेक्षा ही दर्शायी गई है । बतंमान युग 
में भी प्रगतिवादी विचारधारा का ही पल्‍लवन हुआना है | प्रयोगवादी कविता में 
सामाजिक गतिक्रम की क्षिप्र ग्रवस्था का अच्छा परिचय मिलता है ॥ यह काव्य 
साभाजिक झाघार को श्रं्त: ही लेकर चलता है। श्राज मनोविदलेधरशा विज्ञान 
के विकास से व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन की जो बहुत सी जटिलताएँ हमारे 
सामने प्रकट हुई है'उनका प्रयोगवादी कविता में पूर्ण प्रतिफलन हुआ है । 
यथास्थान इसका विवेचन करेंगे | 


आधुनिक काव्य की तीसरी सबं-सामान्‍्य-भावना यथा की अनुभूति है । 
रह गारकालीन कविता यथार्थ की श्रनुभूति मे बहुत दूर है | झ्ाथुनिक काव्यधारा 
में ययार्थानुभूति नवयुग की चेतना को लेकर ही भाई है । श्ट गारयुग का काव्य 
राज्याश्रित था, जनवादी मावनाओं का चित्रण उसमें नहीं हो पाया। 
आधुनिक काल को कविता में जनता की भावनाप्रों का चित्रश पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है । इसीलिए उसमें जन-जीवन की समस्याझह्रों का प्रवेश हुआ और 
यथाय॑ की झनुभूति की व्यजना हुई । सामान्य जन-जीवन काव्य का विषय बना; 
शोधित पीड़ित कविता के साध्य बने । सम्पूर्ण जीवन को उसकी सुन्दरता और 
कुरूपता सहित स्वीकार करके कवियों ने सच्चाई के साथ काब्य में उसको 
अभिव्यक्ति की है। श्राघुनिक युग का कवि जन-जीवन को लेकर चलता हे 
इसलिए वह जीवन की कुरूपता एवं जटिलता पर परदा नहीं डालना चाहता। 


झ२० ] [ हिन्दी साहित्य की' श्रवृत्तिया 


यही वास्तविकता समस्त आधुनिक कविता का प्राण--है । भारतेन्दु युग से 
वर्त्तमान युग तक की कविता से यथार्थ की अनुभूति भिन्न-भिन्न रूप में प्रतिफलित 
हुई है । भारतेन्दु युग में तो श गारयुग की प्रतिक्रिया स्वरूप काव्य के विषयों 
और उनकी प्रकाशन शैली दोनों को जन-जीवन से सम्बद्ध कर दिया गया। 
अ्रव छुन्दों में कजरी, ठुमरी, लावनी इत्यादि का प्रयोग करके कविता में यथार्थ 
को भहृत्त्व मिला । इसी श्रकार युग की परिस्थितियों का वर्णान भी यथा की 
श्रनुभूति है । भारतेन्दु ने स्वयं लोक-साहित्य का सृजत किया और अपने मण्डल 
के श्रन्य कवियों को भी प्रेरणा दी ) द्विवेदी-युग में कविता पूरांतया राष्ट्रीय 
प्रानदोलन को लेकर चली । इस युग की कविता में समाजपक्ष पूर्णातया मुखरित 
है । भ्रद्ृतों द्वारा श्रानदोलन श्रौर कृषकों की श्रवस्था के चित्रण इत्यादि में यथार्थ 
की अनुभूति का विकास हुआ है । छायावादी कविता भी लोक-मंगल को सम्मुख 
रखकर चलती है। उसमें युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति पाई जाती है। छायावाद 
के प्रमुख कवियों प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी में यह ्रवृत्ति स्पष्टतया 
परिलक्षित होती है । हाँ, इतना भ्रवश्य है कि छायावादी कवियों की कल्पना 
प्रवणता के कारण यथार्थ की अनुभूति सूक्ष्म रूप में व्यक्त हुई है । प्रगतिवाद में 
यथार्थ की अनुभूति श्रपने स्थूल रूप में मुखरित है। प्रगतिदील कवियों के सामने 
वास्तविक यथाथंवाद का आदर्श रहा है। प्रगतिवाद-थुग की काव्यधारा में 
यथार्य की अनुभूति की अभिव्यक्ति मनोविश्लेपणवाद की विचारधारा को लेकर 
भी चलती है । समाज-पक्ष के निरूपण में यथार्थ की श्रनुभूति समाज के 
प्रन्तर्गत अपना प्रभाव दिखाने वाले श्राथिक कारणों की व्यवस्था करके श्ोषरा 
का रूप दिखाती है | वर्तमान युग में प्रयोगवादी कविता में भी वास्तविक 
बधाथंवाद के दश्ंन होते हैं। समाजपक्ष में यथार्थ की ञझनुभूति राष्ट्रीयता की 
भावना से लेकर ग्रन्तरराष्ट्रोयता तक की भावना को व्यक्त करती है और 
मनोविइ्लेपरणा के क्षेत्र में “यौन वर्जेनाओं” को । यथास्थान इस प्रवृत्ति का 
विस्तृत विवेचन किया जायगा । 


आ्राबुनिक काव्यधारा में चोयी सवंसामान्य और महत्त्वपूर्ण भावना 
मानवनावाद की प्रतिष्ठा है । मानवतावादी विचारघारा का क्रमशः विकास हुआा 
है | भारतेन्दरु युग के साथ ही हिन्दी कविता में जनवादी विचारघारा का 
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विकास हुआ झर कवियों का ध्यान दुःखी तथा पीड़ित वर्ग की ओर आकर्षित 
हुमा । यह सहानुभूति बड़ी व्यापक है । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो 
जायगी। शछ् गारयुगीन कविता में स्त्री विलासिता की वस्तु समझी गई। 
भारतेन्दु युग में प्राकर कवियों को स्त्री के प्रति श्रौर उसकी गिरी हुई दशा के 
प्रति सहानुभूति हुई । उनका ध्यान वाल-विवाह की कुरीतियों ओर विघवां 
जीवन की विडम्बनाझों की भोर गया । इसी प्रकार इस युग में कवियों का 
ध्यान घामिक समस्यापभों की श्रोर गया । विचार-स्वातंत्र्य की भावना बलवती 
हुई भोर अतृत्व की भावना का विकास हुश्ना । इन बातों में भानवतावादी 
विचारधारा की भऋलक मिलती है । द्विवेदी युग की कविता में मानवताबादी 
विचारधारा बड़ी बलवती है। यह दृष्टि पश्चिमी शिक्षा का परिशाम थी। 
शिक्षा के विकास से दृष्टिकोरा व्यापक हुम्ना श्रोर द्विवेदी युग की कविता में 
मानवीय भूल्यों की स्थापना हुई । दुष्चरित्रों में भी मानवीय मूल 
गुणों की उद्भावना हुई श्ौर मेथिलीशरण गुप्त के काव्य में भक्तिकालीन 
कविता की तिरष्कृत पात्र कैकयी को उदारतापूवंक प्रायश्चित करने का श्रवसर 
प्रदान किया | द्विवेदी युग की कविता में मानवतावादी विचारघारा का प्रवाह 
निरंतर प्रवाहित है । उसकी प्रेरणा में तीन विचारों का विशेष महत्त्व रहा 
है । एक तो निम्नवर्ग तथा शोपितों के प्रति सहानुभूति श्रौर उनके दु:खी जीवन 
की करुण श्रभिव्यक्ति, दुसरे नारी के उत्थान का प्रयत्त और तीसरे मानवता 
की सेवा करने को श्राध्यात्मिक मावना। निर्घधन तथा श्योपित जैसे कृषक, 
श्रमिक, अद्यूत इत्यादि के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन मेथिलीशरण, सियाराम 
दरणा इत्यादि की कविता में, नारी के उत्थान का भ्रयत्न रामनरेश त्रिपाठी, 
अ्रयोध्यासिह उपाध्याय श्रोर मंथिलीशररणा गुप्त जी की कविता में श्रौर जन- 
सेवा का भ्रादश्श अयोध्यासिह उपाध्याय की कविता में मुखरित हुग्ना । छायावादी 
कविता में इस मानवताबाद का श्रौर श्रधिक विकास हुआ और इसमें विश्व- 
बन्वुत्व की पुकार सुनाई पड़ी । छायावाद का सौन्दयंवाद मानवतावादी विचार- 
घारा से श्रनुप्राणित है | प्रसादजी ने कामायनी में मनु के रूप में हिमालय 
के उत्तुज़ु शिखर पर बैठकर श्रपने कुद्ठम्व को ही नहीं श्रपितु सम्पूर्ण मानवता 
को देखने का प्रयत्न किया है । प्रगतिवादी मानव की शक्ति में श्रदुभुत विश्वास 
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लेकर आ्राया और उसे सर्वोपरि मानकर उसने निम्न स्तर के जीवन में मानवता 
के दर्शन किए । सच तो यह है कि प्रगतिवादी कवि ने मानवता को शक्ति 
में इतता अधिक विश्वास दिखाया कि वह ईश्वर के अस्तित्व में भी सन्देह 
करने लगा। प्रकृति पर मनुष्य की विजय श्रौर विजयिनी मानवता की ध्वनि 
भ्रगतिवादी काव्य में स्पष्ट सुनाई देती है। इसके अ्रतिरिक्त शोषित वर्ग के 
साथ सहानुभूति भी स्पष्ट है । श्रव मानवता उच्चवर्ग या महलों एवं 
अ्टालिकाशं में बन्द न रहकर मोंपड़ियों तथा निम्न-वर्ग के निम्नकोटि के 
जीवन तक पहुँच गई । यहीं पर हम विद्व-संस्क्ृति एवं श्रन्तर्राप्द्रीयता का 
औ॥ी विकास पाते हैं। वतंमान युग के काव्य में भी मानवताबादी विचारघारा 
स्पप्ट परिलक्षित होती है क्योंकि इस युग के काव्य में भी प्रगतिशील विचार- 
घारा प्रवाहित है। 

सारांश यह है कि श्राधुनिक हिन्दी कविता में उपयुक्त सर्व सामान्य 
प्रवृत्तियों का विकास श्रादि से भ्रन्त तक देखने को मिलता है । सच तो यह है 
कि नवयुग की चेतना का विकास ही इन प्रवृत्तियों में दिखलाई पड़ता है। 
इन्हीं समान भावनाओं को लक्ष्य करके हम ग्राधुनिक काव्य की विभिन्न घाराधों 
को आधुनिक काल के श्रन्तभूत कर सकते हैं । आगे हम श्राघुनिक हिन्दी 
कविता की इन विभिन्न-घाराओं का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन करेंगे | 
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श्राधुनिक काव्यघारा का प्रथम उत्थान भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाम पर 
भारतेन्दु युग कहलाता है । मारतेन्द्ु इस उत्थान की काव्यधारा में महान 
व्यक्तित्व के रूप में अवतीरं हुए हैं। उन्होंने कविता में नवयुग की चेतना का 
प्रादुर्भाव किया, साथ ही कवियों का एक मण्डल स्थापित किया,जिसने कविता 
में नवयुग की चेतना को उतारा। इस मण्डल के केन्द्र और प्रेर॒णाविन्दु 
भारतेन्दुजी ही थे। वस्तुतः आ्राधुनिक काल के प्रारम्भिक दिनों में कविता का 
क्षेत्र सिमट कर प्रायः काशी में केन्द्रित हो गया और कवि शिरोमणि भारतेन्दु 
और उनके सहयोगी इसके प्रघान अभिनेता बने | 


हम आधुनिककाल के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिख छुके हैं कि इस 


.. अंक ..... 
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काल में नवयुग की चेतना का प्रादुर्भाव तत्कालीन राजनीतिक चेतना, सामाजिक 
एवं झाथिक स्थिति, प्रवृत्तियों भौर साहित्यिक पृष्ठभूमि में हूँढ़ा जा सकता 
है। यदि भक्तिकालीन कविता में समाज पक्ष प्रबल था तो अत गारकालीन 
कविता में दरवारी संस्कृति का प्रभुत्त ऋलकता है। इसी प्रकार आधुनिक 
हिन्दी साहित्य जनवादी साहित्य है । भारतीय जमता (मध्यवर्ग) की सांस्कृतिक 
चेतना का विकास श्राधुनिक-काल के साहित्य में दिखलाई पड़ता है। इस 
सांस्कृतिक चेतना के विकास में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, झारथिक 
एवं धामिक परिस्थितियाँ तथा पादचात्य सम्यता का योग स्पष्ट लक्षित होता 
है, लेकिन नव जाग्रति से उत्पन्न विचार-स्वातन्त्य केवल श्रंग्रेजी शिक्षा का 
प्रभाव हो ऐसा मानना उचित नहीं है। किसी भी युग का साहित्य एक 
सांस्कृतिक विकास की परम्परा का थोतक होता है । उसमें अ्रपने कुछ जातीय 
गुण हैं। भारतेन्दु युग का साहित्य पूरंतया जनवादी साहित्य है प्रौर भारतेन्दु 
जन-जाग्रति के अग्रदूत । 

भव हम भारतेन्दु-कालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे । 
ये इस प्रकार हैं--- 

(१) इस युग की कविता की मूल धारा देश-भक्ति की है। सन्‌ ५७ के 
प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात्‌ भारत का शासन कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश 
सरकार ने ले लिया, इमलिए श्रत्याचारपूर्ण राजनीति का श्रध्याय समाप्त 
हुश्ला श्रोर जनता को द्ान्ति श्रोर सुरक्षा की थ्राशा बेंघी । इसलिए कविता में 
राज-मक्ति का स्वर सुनाई पड़ता है। यह राज-भक्ति का प्रदर्शन कोरी ब्रिटिश 
शासकों की ग्रुलामी ही नहीं है, इसमें देश की दशा सुघारने की प्रार्थना भी 
सन्निहित है, जो देशभक्ति की परिचायक है और यही इस युग की राष्ट्रीयता 
की भी द्ोतक है | एक श्रोर तो हरिइ्चन्द्र (ब्रिटिश राजपद का परसम” परम 
मोक्ष फल मानते-- 

परम-मोक्ष फल राजपद परसन जोवन मांहि। 

बृटन-देवला राजसुत पद परसह्ु चित चाहि।॥! 
सो दूसरी भोर उनके सहयोगी प्रेमघन श्रंग्रेज-शासक तथा उनके प्रतितिधि 
मसारतीय अ्रधिकारियों की नोति का विरोध करते हुए उन्हें केबल भारत के 
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द्वित में शासन करने के लिए कहते हैं-- 
'करहु भाज सों राज आ्राप केवल भारत हित; 
केवल भारत के हित-साधन में दोने चित ।” 
इस प्रकार राजभक्ति के भीतर देशभक्ति का स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ता है । 
और राजमक्ति के प्रदर्शन का कारण कम्पनी के अत्याचारपूर्ण शासन की 
समाप्ति श्रोर नवीन शासन व्यवस्था का स्थापित होना है-- 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी कियो राज-काज इत, 
कियो समित उत्पात होत जे रहे इहाँ नित 
प॑ बाकी स्वारथपरता श्र लोभ श्रधिकतर; 
राख्यो चित नित ही निज राज-बढ़ावन । 
>< >< ८ 
लेकर राज कम्पनो के कर सों निज हाथन, 
किय सनाय भोलो भारत फो प्रजा झनाथन । 
यह राजर्भक्ति, विक्टोरिया की घोषण्णा का स्वागत, विक्‍टोरिया की मृत्यु 
पर “मातृहीन सब प्रजावृन्द! कह कर शोक भ्रकट करना, उस युग की 
राजनीतिक चेतना का स्वरूप है, किन्तु इसका यह तात्पयं नहीं कि इस युग के 
कवि अपने देश के गौरव को भूल गए, नहीं वे तो भारत की ग्रतीतकालीन 
भव्यता का गरुणगान करके देश की तत्कालीन अवस्था पर बड़े दु:खी हैं, उनसे 
यह भारत दुर्देशा देखी नहीं जाती-- 
जहाँ शाक्य भए हरिचन्द नहृष ययातो, 
जहें राम युधिध्ठिर वासुदेव सर्याती। 
जहें भोम करन अज्जु न को छटा दिखाती, 
तहेँ रही घरढ़ता कलह श्रविद्या रातो। 
भ्रब जहेँ देखहु तहें दुःखहि दुख दिखाई, 
हा हा भारत दुर्देशा नं देखो जाई।! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि का हृदय भारत की स्थिति को देखकर 
द्रवित हो जाता है। इस ज्ञोक में भारत की सॉस्क्रतिक महत्ता और पाइचात्य 
सभ्यता की ओर साम्प्रतिक जनता के श्राकयंण का भी संकेत है । वे उनका 


हिन्दी साहित्य का प्राधुनिक काल ]. [ ३२५ 


ध्यान प्राचीन मारतीय संस्कृति की झोर, जिसके नेता हंरिद्चन्द्र; राम, 
युधिष्टर, वासुदेव भादि थे, ले जाते हैं॥ यह नवीन सांस्कृतिक राष्ट्रीयतावाद 
युय की कविता में स्पष्ट है। भारतेन्दु के शब्दों में-- 


जिनके भय फपित संस्तरा, सब जय जिनको तेज पसारा ॥.... 
युरुप भ्रमरोका इहिहि सिहाहों, भारत भाग सरिस कोउ नाहों 
भाज जन-समुदाय बिना पथ-प्रद्शंक के विगड़ रहा है, पादचात्य संस्कृति 
को भपना रहा है, इससे इन कवियों को बड़ा दुःख होता है। प्रंग्रेजी सम्यता 
का 'केरीकेचर” हरिद्चन्द्र की एक मुकरी में देखने योग्य है-- - 
संब गुरंजन को बुरो बताव, भ्रपनो खिचड़ी श्राप पकादे। 
भीतर तत्व न, झूठो तेजो, क्यों सख्त्ि सज्जन नहों प्रंग्र जी ॥ 
इतना ही नहीं उन्हें वीरता, एकता, ममता का अ्रभाव खलता है। 
भारतीयों का उद्यम छोड़कर दास-वृत्ति भ्रपनाना हीनता का द्योतक लगता है। 
इससे उन्हें बड़ी निराशा होती है भर वे 'लावनी? में कह उठते हैं--- 
सद् भांति देव प्रतिकूल होई एहि नासा । 
झच तजहु वीरवर भारत फो सब श्रासा ॥ 
न +ः न 
इत फलहू विरोध सघन के हिय घर करिहे 
मूरखता को तम चारहु शोर पसरिहै॥ 
घोरता एकता समता दूर सिघरिहे । 
तजि उद्यम सब हो दास जृत्ति श्रनुसरिहै ॥ 
है जंहेँ चारहु वरन शाद्र बनि दासा । 
झब तजहु बीरवर भारत की सब श्रासा ॥ 
इसी सांस्कृतिक राष्ट्रीयताबाद का एक पक्ष श्रपनी भारतीय वस्तुझों को 
छोड़ कर विदेशी वस्तुओं -के व्यवद्वार पर प्रकट क्षोभ में है भारतेन्दु ने 
विदेशी मल्तमल झौर मारकीन का व्यवहार करने वालों की कट 
आलोचना की है-- 
“सारकीन मलसल बिना चलत कह नहीं काम, 
परदेसी छुलहान के मानहें भये गुलाम ४” 
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केवल आलोचना ही नहीं जाग्रति के स्वर भी हैं -- 

परदेसी को बुद्धि श्ररु करि वस्तुन की श्रास 

वरबस है कब लो कहो रहिहो तुम हू दास । 

काम खिताब स्ताव सौं श्रव नहीं सरिहे मोत, 

तासो उठहु सिताब भ्रब छांडि सकल भयभोत 7 
आर यही तो भारतीय श्राथिक स्थिति बिगड़ने का भी कारण है | एक ओर 
देश की आ्राथिक दुरवस्था श्रौर दूसरी श्रोर साहबी रंग में रंगे नवयुवक ॥ 
भ्रस्बिकादत्त व्यास ने इन नवयुवकों की विशेषताएं बतलाई हैं-- 

“वहिरि कोट पतलून बूट भ्ररु हैट धारि सिर ; 

भालू चरबो चरवो लवेंडर फो लगाइ फिर 

निज भाइन के रचे वसन भूषन नहिं भावत 

संनचेस्टर श्ररु लिवरपुल से लादि सेंंगावत ।” 


इस युग के कवियों में देश की दयनीय अवस्था से उत्पन्न क्षोभ की 
परिणिति ईदवर की प्रार्थना में भी हुई है । वे बड़ी करुए पुकार करते हैं। ह 
“नीलदेवी!” में राष्ट्र को वचाने कीं नीलदेवी की प्रार्थना भारतेन्दु की श्पने 
युग को बचाने की प्रार्थना है-- 
कहाँ करुणानिधि केशव सोए ? 
जानत नाहिं भ्रमेक जतन करे भारतवासी रोए॥ 
इसी प्रकार भ्रपने ही हाथ सबकुछ खोने वाले भारतवासियों की दक्षा 
सुधारने की यह प्रा्थंना--- 
“निज हाथन सर्वंसु खोय चुके कहूं लॉ बुख प॑ दुख ही भरिए ॥ 
हम श्रारत भारतवासिन पश्रव दीन दयाल दया करिए॥” 
--प्रतापनारायण मिश्र 
ईदवर की शक्ति में विश्वास रखने वाले ये कविगश एक झोर देश की 
दयतीय स्थिति देखते हैं तो दूसरी श्रोर ईश्वर से भूतल पर अभ्रवतरित होने की 
प्रार्थना करते हैं--- 
प्रभु हो पुनि भृतल अऋवतरिए + 
अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दारिद हरिए ॥ 
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भहा भ्रविद्या राक्षस ने या देसाह बहुत सतायो | 
साहस पुल्वारथ उद्यम धन सब हो विधिन गंदायो ॥ 
-- राधाकृष्णदास 
इस प्रकार भारतेन्दु युग की कविता की श्रमुख प्रवृत्ति उनकी राष्ट्रीय 
भावना है । उसमें अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति के प्रति असन्‍्तोष है श्रोर 
काँग्रेस के देश-व्यापी स्वन्त्रता श्रानदोलन के लिए ठोस भूमिका की तैयारी । 
विद्रोह का स्वर पूरांख्प से मुखरित है और अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति 
का पर्दाफाश है-- 
“भीतर भोतर सब रस चूसे, बाहर से तन सन धन मूसे ॥ 
जाहिर बातन में प्रति तेज, क्यों सल्लि साजन नांह प्रंगरेज 
--भा रतेन्दु 
इसीलिए स्वन्त्रता का महत्त्व उन्होंने इन शब्दों में बतलाया है-- 
सब तन गहो स्वतन्त्रता, नहिं चुप लाते खाव । 
राजा करें सो न्‍्याव है, पॉसा परे सो दांव ॥ 

(२) भारतेन्दुकालीन कविता की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति जनवादी विचारधारा 
की है । इस जनवादी विचारधारा का स्वर भारतेन्‍्दु युग की कविता की 
विषय-वस्तु श्रोर शंली दोनों में ही समान रूप से मुखरित हुआ है। डा० 
रामविलास दार्मा के दाब्दों में भारतेन्दु युग की जनवादी भावना उसके समाज 
सुधार में निहित है। श्रपनी पुस्तक “भारतेन्दु युग” के तोसरे संस्करण की 
भूमिका में उन्होंने इस जनवादी प्रवृत्ति की सोदाहरण व्याख्या की है, वह इस 
भ्रकार है---“भारतेन्द्र युग का साहित्य जनवादी इस भश्रथ॑ में है कि वह भारतीय 
समाज में पुराने ढाँचे से सन्तुष्ट न होकर उसमें सुघार भी चाहता है | वह 
केवल राजनीतिक स्वाघीनता का साहित्य न होकर मनुप्य की एकता, समानता 
श्रौर भाई चारे का भी साहित्य है। भारतेन्दु स्वदेशी श्रान्दोलत के ही श्रग्रदूत 
न थे, वे समाज सुधारकों में से भी प्रमुख ये। स्त्री-शिक्षा, विधवा बिवाह 
विदेश यात्रा आ्रादि के समर्थक थे । इससे भी बढ़कर महत्त्व की बात यह थी 
कि भारतीय महाजनों के पुराने पेछ्े सूदखोरी की उन्होंने कड़ी श्रालोचना की 
थी। लिखा था, 'सवंदा से भ्च्छे लोग ब्याज खाना शौर चूढ़ी पहिनना एक-सा 
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समभते हैं पर श्रव के श्रालसियों को इसी का अ्रवलल्ब है ; न हाथ हिलाना 
पड़ न पैर, वैठे-बैठे भुगतान कर लिया ।” ( कविवचन सुधा, २२ दिसम्बर 
श्८७३ ) । 

भारतेन्दु युग की कविता में जनवादी विचारघारा के मुख्य स्वरूपों का 
विवेचन यहाँ हम सोदाहरण करने जा रहे हैं। जनवादी विचारधारा का एक 
स्वरूप तो समाज के दोपयुक्त श्रद्ध की कठ्ठ श्लालोचना है। बनिये के सम्बन्ध 
में भारतेन्दुजी की फबतियाँ बड़ी सटीक हैं-- 

गल्‍ला कटे लगा है कि भेया जो है सो है । 
बनियन को गम भला है छि भय जो है सो हे 0 

गलल्‍ला कटने से बनिये का गला सा कट जाता है| इस प्रकार वह किसान 
की दीनता का लाम उठाने से रह जाता है। और भी-- 

फुप्पा भए हैं फूल के बनियाँ बफतें माल। 
पेट उनका दसमकला है कि भंया जो है सो है ॥ 

“बफरते माली बनिया' से समाज को शिकायत है। उन्हें यों ही बफरने 
को नहीं छोड़ा जा सकता । यह है भादतेन्दु युग की प्रगतिशील जनवादी 
प्रवृत्ति । और भी ; 'लाला” का चित्र भी देख लीजिये। यह भी भूलने वाला 
नहीं है--- 

लाला को भेंसी शोर निचोवत में शाशो जब 

दूध श्रोहमाँ मिल गया है कि भैया जो है सो है । 
और यह “भैया जो है सो है” क्‍या है, यह मी जनवाणी ही तो है । भारतेन्दु 
का सूत्र इस सम्बन्ध में मूल-मन्त्र है--- 

निज भाषा उन्नति श्रहे सब उन्नति को मूल । 

जरा जनवादी-वाणी को भारतेन्दरुजी के इस मेम-मेहरिया के सम्बन्ध में 

कही गई फक्ति में भी देखिये-- 

का भवा, श्रावा है ए राम जमाना कंसा । 

फंसी मेहरारू है ई, हाय जमाना कंसा ॥ 
उस समय की मेम के श्रति जनवादी-विचारधारा का रूप इस उपेक्षा भरी उक्ति 
में व्यक्त हुआ है । 
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भारतेन्दुयुग की कविता में साम्प्रतिक समाज की दक्षा का, विदेशी सम्यता 
के संकट का, पुराने रोजगार सराफी-हुन्डी के बहिष्कार का, युगानुरूप जनवादी 
विचारधारा में स्वरूप देखना हो तो भारतेन्दुजी की जनवारणी में देखिए-- 


लोक छित्तान भए जायें बन-थें साहब । 
कंसा भ्रद पुन्त धरम गंगा नहाना फंसा ॥ 
हाल रोजगार गवा धूर में वेवहार मिला। 
का सराफी रहो हुन्डो का चलाना कंसा॥ 
घोय के लाज सरम पोगप्र सब लड़कन लोग 
काहे के बाप सतारो रहे नाना कसा ॥ 
बेदमार्ग को छोड़कर मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित लोगों की कद् श्रालोचना 
“राघाचरण गोस्वामीजी की कविता में देखने को मिलती है-- 
यज्ञ, याग सब मेट पेट भरन में चातुर ; 
पितर पिंड नहिं देत यवन-सेवा में ध्ातुर 
पढ़ें जनम तें फारसी छोड़ वेद मारग वियो । 
हा हा हा विधि बाम ने सबंनाश भारत कियो ॥ 
एक और चीज है । जिसकी भारतेन्दु युग की कविता में भ्रत्यन्त कठ्ठ 
आलोचना हुई है । यह चीज है भ्रंग्रेजों की शोषण नीति का श्रतीक 'टंक्‍्स'। 
“देखिये भारतेन्दु की बानी-- 
सबके उप्पर लगा टिक्कस कि उढ़ा होस मोरा | 
रोदे क चाहिए हूंसो ठोठो ठठाना फंसी ॥ 
महंगी भौर कर के कारण क्या दशा हो रही है-- 
मंहगो शोर टिक्कस के सारे हमहि क्षुधा पीड़ित तन छाम । 
यहाँ भझापको बीच में ही रोककर यह श्नौर वतलाना है कि यह्‌ मध्यम- 
बर्ग की भावना है। भारतेन्दु-युगीन कविता में मध्यम-वर्ग की जनवाणी 
मुद्रित हुई है। भव श्रागे चलिए । 
जरा बफरते माल महाजन भौर धनिक वर्ग द्वारा सताएं कृषकों का दुखड़ा 


भी सुनिए--. 
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जिनके कारण सब सुख पाव॑ जिनका वोया सब जन खाँय । . 
हाय हाथ उनके बालक नित्त भू्खों के भार चिल्लाँय ॥ 
परहा बिचारे दुख के मारे निस दिन पच पच भरें किसान, 
जब अनाज उत्पन्न होष तब सब उठवाले जाय लगान। 
--बालमुकुन्द गुप्त 
मारतेन्दु थुग में दो विचारधाराएँ स्पष्ट लक्षित होती हैं । एक तो पुराण- 
वादी परम्परा के समर्थकों की श्रोर दूसरी आ्राघुनिक व्यापक दृष्टि वालों की । 
हरिहचन्द्र ने प्रायः मध्यम मार्ग का अवलम्वन किया है। तत्कालीन घामिक 
क्षेत्र की क्रान्ति को इस युग के कवियों ने वाणी दी । हरिइ्चन्द्र नें सामाजिक 
दोषों, रूढ़ियों, कुरीतियों का घोर विरोध किया है । उन्होंने घ्मं के नाम॑ पर 
होने वाले ढोंग की पोल खोल दी है । 
छुप्रा-छूत के श्रशुभ प्रचार का भी संकेत भारतेन्दु की कविता में मिलता 
बहुत हमने फंलाये घ्म बढ़ाया छुप्लाछ्ुत का कर्स । 
प्रेमघन जी की कविता में अ्ंघविश्वास की खिल्ली उड़ाई गयी है-- 
प्रचिलत हाय श्रंघ परिपाटी पर तुम चलते जाते; 
श्रार्यबंश को लज्जित फरते कुछ भी नहीं लजाते ॥ 
घर्म श्राप्रह रुब है केवल फरने हो को झरूगड़ा; 
नहिं तो सत्य घमं प्रेसो से कंसा किससे रगढ़ा। 
यह मानवतावाद है, व्यापक दृष्टिकोण की सूचना है, यही नवयुग की 
चैतना का स्वरूप है। इसी को हम जनवादी विचारघारा के नाम से प्रुकारते 
हैं। प्रतापनारायण मिश्र स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, बालविवाह के: 
विरोधी हैँ, विघवाओं के दुःख से क्षुब्ध हैं-- 
निज धर्म भलों विधि जाने, निज गोरव पहिचानें । 
स्त्रीगण फो विद्या देवें, करि पतिद्रता यश लेखे। 
भूंठी यह ग्रुलाब की लाली घोवत ही मिटि जायः 
बालब्याह को रीति मिटाओ रहे लालो मुह छाय । 
विधवा विलय नित घेबु कटें कोड लागत हाय गोहार नहीं $ 
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भाये समाज की धामिक क्रान्ति मो इसी युग में हुई थी ओर उसका स्वर 
भारतेन्दु युग की कविता में पूर्णा रूप से मुखरित हुभा है। इस प्रकार दुरंगी 
विचारधारा का प्रवाह इस युग में लक्षित होता है। इस स्थिति से उत्पन्न 
परिताप को भारतेन्दु जी ने एक कजरी'” में बड़ी सुन्दरता से श्रभिव्यक्त किया 
है, देखिए । 
भारत में एहि समय भई सब कुछ 
बिनहि. प्रमान हो बुहनरंगी । 
आझाधे पुराने. पुरार्नाह मानें 
झ्राधे भये किस्तान हो दुह-रंगी । 
क्या तो गदहा को चना चढ़ावें । 
कि होद दयानंव जायें हो दुइ-रंगी । 
क्या तो पढ़ें केथी कोठिवलिये 
कि होइ बरिस्टर घाय हो वुड्-रंगी | 
एहों से भारत नास भया सब 
जहां तहाँ पही हास हो दुदद-रंगी । 
होइ एक मत भाई सबब॑ श्र 
छोड़हु चाल कुचाल हो दुद-रंगी । 
भारतेन्दु युय की इस मूल जनवादी घारा का इतना ही विवेचन पर्याप्त 
है । एक बात विधेष रूप से स्पप्ट करनी है श्ोर वह है जनवादी विचारधारा 
के श्राधार की ठोस ययाथंवादी अ्नुमूति की | यही वास्तविक यथाथंवाद 
है। यहाँ हम डा० राग्रेय राघव के वास्तविक यथार्थवाद के सम्बन्ध में व्यक्त 
शब्दों को रखने का लोभ-सबंरणा नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा है-- 
“जीवित रहने वाले व्यक्ति को चलते समाज के भीतर देखना ओर उस व्यक्ति 
के पूणएंत्व को प्रतिविम्वित करके लोक कल्याण की ओर ले जाने वाला वह 
वास्तविकता का चित्रण, जो उसे उदात्त बनाकर सत्य कीझोर प्रेरित करता 
है, वही वास्तविक यथाथंवाद है ।” श्रौर झागे डा० रांगेय राघव ने जनवादी 
विचारवारा से उत्पन्न मानवतावाद की पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया है--“इस 
श्ानवतावाद क्री पृष्ठभूमि में यद्द५ँ की विषमताझ्ों भर संघर्षों में चलने वाले 


३१२ * प हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


थे श्रान्दोलन हैं, जो जन समाज की श्रावाज को शक्ल देते रहे हैं, तो स्पष्ट 
ही उन शकक्‍लों के पीछे उत्पादन के साधन न बदलने, या घीरे बदलने, या श्रसम 
रूप से वदलने के कारर मोज़ुद रहे हैं, जिन्होंने कटकों के स्थान पर विकास 
को ही ग्रहण किया है ।”” कहने का तात्पयं यह है कि जनवादी विचारघारा 
का प्रादुर्भाव और विकास सांस्कृतिक संघर्ष से हुआ है श्ौर यह समाज की 
श्रावाज को शक्ल देता रहा है । इसके लिए उसे यथार्थ की श्रनुभूति का ग्राश्रय 
लेना पड़ता है तभी तो उसमें सजीवता श्रा गयी । यह वास्तविक ययार्थंवाद ही 
भारतेन्दुकालीन जनवादी धारा की आ्राधार भूमि है । 


यह तो हुई जनवादी धारा की विषय-वस्तु की वात, भ्रब इसकी प्रकादन 
शैली का भी परीक्षण करना चाहिए | जैसे विचार हैं वैसी ही उसकी प्रकाशन 
दौली है । जन-वाणी को न अ्॒लंकार चाहिए भर न शब्दाडम्बर । फिर जन- 
जागरण का उपाय ही इससे भ्रच्छा क्या हो सकता है कि ग्रामीण जनता में 
नवयुग की जनवादी विचारधारा का प्रचार उन्हीं के छन्दों में किया जाय । 
गीतों का ग्रामीण जनता पर विशेष प्रभाव है, इसलिए भारतेन्दुजी का विचार 
है कि “ऐसे गीत बहुत छोटे-छोटे छन्दों में साघारण भाषा में बनें, वरंच गवाँरी 
भाषाओं में और स्त्रियों की भाषाओञ्रों में विशेष हो । कजली, ठुमरी, खेमटा, 
कहरवां, श्रद्धा, चती, गजल इत्यादि ग्राम गीतों में इनका प्रचार हो ।” भारतेन्दु 
जी के इन शब्दों में हम जन-बाणी का महत्त्व भली-माँति समझ सकते हैं। 
पहले हमने “भंया जो है सो है' में जनवाणी के रूप की ओर संकेत किया था। 
भारतेन्दुयुग की कविता में कजरी, ठुमरी, लावनी, मुकरी, पहेली इत्यादि जन- 
बानी के रूप हैं। यहाँ आचाय॑ चन्द्रवली पाण्डेय जी के थे शब्द विशेष महत्त्व- 
पूर्ण सिद्ध होंगे--“वह ( भारतेन्दु जी ) “ग्राम कबिता” का भक्त नहीं, पर 
ग्राम-भाषा भी 'अ्रमृत बानी” से रिक्त न रहे, यह उसकी लालसा श्रवद्य है। 
इसी से उसका यह विज्ञापन है । ( तजि ग्राम कविता सुकविजन की अमृत बानी 
सब कहे ) इस विज्ञाप्ति के द्वारा जिस जनवाशी का सत्कार बढ़ा वह किसी 
कौने की भाषा नहीं, श्रत्येक जनपद की वनवाणी है । 'जनपद' को विप्रुपद 
तक लाने और “भारती” को विश्वभारती बनाने के लिये जो उसने उद्योग किए 
उसकी इति कहाँ ? उसकी तो कामना थो भारत को एक देखना । उसकी तो 
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हृष्टि में-- 
हक भाषा, इक जीव, इक सति के लोग । 
तबे बनत है सबन सों, मिटत मूढ़ता सोग ॥ 
भारत में सद भिन्न भ्रति, ताहीं सों उत्पात । 
विधिष देस महत्‌ विविध, भाषा विविध, लखात ॥" 
एक अन्य स्थान पर पांडेय जी ने कहा है--''क्या यह हमारे भ्रभिमान की 
बात नहीं है कि हमारी नागरी का नेता नागर हरिश्चन्द्र था जो “गंवारी' 
( भाषा ) का रसपान करने में तनिक भो नहीं हिचकता था। उसकी एक 
नायिका का आग्रह है-- 
लिखाय नहहों देत्यो पढ़ाय नाहों देत्यो, सेया फिरगंन बनाय नाहों देत्यों। 
लहंगा बुपट्ट! नोको न लागे, सेमन का गोना मंगराय नाही देत्यों ॥* 
भारतेन्दु जी ने जन-जाग्रति के लिए जातीय संगीत के प्रचार का महत्त्व 
बतलाया था । उन्होंने जनता में प्रचार के लिए ग्रामगीतों के विषय चुने ये 
जिससे उनकी यथार्यवादी मनोवृत्ति स्पप्ट ऋलकती है। ये विषय इस 
प्रकार हैं-- 


बाल-विवाह-- इसमें स्त्री का बालक पति होने का दुःख फिर परस्पर 
मन न मिलने का वरांन, उससे भ्रनेक भावी अमंगल श्रौर श्रप्रीतिजनक 
परिणाम । 

जन्मपत्नी को विधि--इससे बिना मन मिले स्त्री पुछषप का विवाह श्रौर 
इसकी भशास्त्रता । 

बासकों को शिक्षा--इसकी आ्रावश्यकता, श्रणाली, शिप्टाचार शिक्षा, 
व्यवहार शिक्षा भझ्रादि 

बासकों से बर्ताब--इसमें वालकों से योग्य रीति पर बर्ताव न करने से 
उनका नाश होना । 





१. जन-जागरण का भ्ग्रदूत भारतेन्दु हरिइचन्द्र--लेखक श्री चन्द्रवली 
पाण्डेय, पृ० ११ 
२, वही पृ० १३. 
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अंग्र जी फैशन--इससे बिगड़ कर बालकों का मद्यादि सेवन और स्वघमं 
मिस्मररा । 

स्वधर्म चिन्ता--इसकी आवश्यकता । 

अ णहत्या और शिशुहत्या--इसके प्रचार के कारण, उसके मिटाने के 
उपाय । 

फूट, हत्या श्रोर बेर---इसके दुगुण, इसके कारण भारत की क्या-क्या 
हानि हुई इसका वर्णन । 

मंत्री श्रौर ऐक्य--इसके बढ़ने के उपाय, इसके शुभ फल॥। 

बहुआतित्व श्चौर बहुभक्तित्व के दोष--इससे परस्पर चित्त का न मिलना, 
इसी से एक दूसरे के सहाय में श्रसमर्थ होना । 

योग्यत्ता--अर्थात्‌ केवल वाणी का विस्तार न करके सब कामों को करने 
की योग्यता पहुँचाना श्रोर उदाहररा दिखलाने का विषय । 

पूर्वज श्रार्यों की स्तुति--इसमें उनके शौयं, झोदायं, सत्य, चातुर्य, विद्यादि 
गुणों का वर्णन । 

जन्स-भूमि-- इससे स्नेह और इसके सुधारने की आवश्यकता का वरांन | 

श्रालस्थ और संतोष--इसकी संसार के विपय में निन्दा और इससे हानि। 

व्यापार फी उन्नति---इसकी आवश्यकता और उपाय । 

नशा--इसकी निन्दा इत्यादि ॥ 

श्रदालत -- इससे रुपया व्यय करके नाश होना और आपस में न समभने 
का परिणाम । 

हिन्दुस्तान को वस्तु हिन्दोस्तानियों को व्यवहार करना--इसकी आावद्यकता, 
इसके गुणा, इनके न होने से हानि का वरशांंन । 

भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णब--करुणरस स्ंलित | 

ऐसे ही श्रौर-पऔर विषय जिसमें देश की उन्नति की सम्भावना हो, लिये 
जायें, यद्यपि यह एक विषय एक-एक नाटक, उपन्यास या काव्य श्रादि के 
ग्रन्थ बनाने के योग्य हैं ओर इन पर ग्रलग ग्रन्थ बने तो बड़ी ही उत्तम बाव 
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है, पर यहाँ तो इन सघके छोटे-छोटे सरल देदाभाषा में गीत भौर छन्दों की 
आवशद्यकता है जो पृर्थक पुस्तकाकार मुद्रित होकर साधारण जनों में फैलाये 


जायेंगे । +हरिद्चन्द्र 

वस्तुतः भारतेन्दुयुगीन कविता की सबसे बड़ी देन यथार्थ की भनुभूति है 
जो विविध रूप से व्यक्त हुई है । इस काव्य में डा० रांगेय राघव की पदावली 
में 'जीवित रहने वाले व्यक्ति को चलते समाज के भीतर” देखने का प्रयत्न है 
“झौर उस व्यक्ति के पूरांत्व को प्रतिविम्वित करके लोक-कल्याण की श्रोर ले 
जाने वाला यह वास्तविकता का चित्र, जो उमे उदात्त बनाकर सत्य की शोर 
प्रेरित करता है ।”” 

(३) भारतेन्दु युगीन काव्यघारा की तीसरी मुख्य प्रवृत्ति उसमें प्राचीन 
भरिपाटी की कविता का सूजन है । भक्ति श्रौर श्र गार की परम्पराएँ भारतेन्दु 
युग तक चलती झाई थीं। यही कारण है कि भारतेन्दु जी ने स्वयं तथा 
उनके ग्रनन्य सहयोगियों ने सैकड़ों पद पुराने भक्त कवियों की परिपाटी पर 
बना डाले । कुछ कवि नायिकाप्रों के नख-शिख वर्णान में भी संलग्न थे। दान- 
लीला, मृगया इत्यादि विषयों को लिखने के लिये रीति-काव्य-पद्धति श्रपनाई 
गई। भारतेन्दु जी को एक भक्त-दृदय प्राप्त या । उनके भक्ति के पदों में भक्त 
के हृदय को स्निग्धता देखने को मिलती है-- 

अ्रज के लता पता मोहि फीज। 

सोपी पद पंकज पावन को रज जामें सिर भीज || 
झावत जात कुंज फी गलियन रूप सुधा नित पोज । 
श्री राधे मुख यह बर मुह माग्यो हरि दीज ॥। 

जद >< >< 

छिपाये छिपत न नेन लगे । 

उघरि परत सब जानि जात हैं घूंघट में न लगे ॥ 
कितनो करो दुराद दुरत नहीं जब ये प्रेस पगे । 
निडर भये उधरे से ढोलत मोहन रंग रंगे ॥ 

भारतेन्दु जी ने रोति परिपाटी पर बहुत सी कविताएं की हैं। उनकी 
“प्रेम माधुरी” में पश्माकर तथा देव का सा श्यंगार वर्णन मिलता है। कहीं- 
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कहीं तो प्रेम की चंचल एवं पर पीड़क वृत्ति का उद्घाटन पौ्माकर तथा बिहारी 
की कोटि का मिलता है, जैसे - 
सजि सेज रंग के महल में उमंग भरी | 
पिय गर लागी काम-कसक मिठायें लेत ॥ 
ठानि विपरीति पूरी मैन मसूसन सों। 
सुरत-समर जयपत्रहि लिखायें लेत ॥ 
हरीचन्व उभकि उभकि रति गाढ़ी करि | 
जोम भरी पिर्याहू ऋूकोरन हरायें लेत ७ 
याद करि पी को सब निरवय घातें झाजु । 
प्रथम समागम को बदलो चुकार्यें लेत ॥॥ 
उन्होंने रीतिकालीन आ्राचार्यों की भाँति योन-विक्ृति जैसे स्वरति, समरति, 
चित्ररति, वस्त्ररति, पपड़ीपन रति इत्यादि का वर्णन भी किया है । 
इस प्रकार भारतेन्दु में श्४ गारकालीन आचार्यों के भी दर्शन होते हैं॥# 
उन्होंने कुछ त्यौहारों का वर्णन हछगारकालीन परम्परा पर किया है । "होली! 
अ्रगार रस का मुख्य त्योहार है--देखिये--- 
खेली मिलि होरी ठोरा केसर कमोरी फेंको । 
भरि-भरि श.होरो लाज जिय में बिचारो ना ॥ 
डारोी सब रंग संग चंगहू बजाझों गाझों। 
सबन रिक्राप्रो सरसाझ्नरो संग घारो न॥ 
कहत निहोरि कर जोरि हरिचंद' प्यारे। 
मेरी विनतो है एक हा हा ताहि टारो न ॥ 
सेन हैं चकोर भुरू चन्द तें परेगो श्लोट। 
यातें इन श्रांखिन ग्रलाब लाल थारो ना ॥ 
यह तो हुआ श्यं गार रस का रीति-परम्परा का वर्णन । भारतेन्दु जी ने 
कहीं-कहीं प्रेम की गम्भीर एवं संवेदनशील वृत्ति का बड़ा उत्कृष्ट चित्रण किया 
है । इनमें कहीं-कहीं सूर को ग्रोपियों की सी विदग्धता मिलती है--- 
हों तो याही सोच में बिचरत रही री काहे, 
वरपन हाथ तें छिन व्सिरत है। 
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त्थों हो हरिजन्द्र जु घियोग झौर संयोग दोऊ, 
* एक से तितार कछु लखि न परत हैं। 
जानी झाण॑ हम ठकछ्ुरानी तेरो बात, 
.. 'तूतों परम पुनोत्त भ्रम पथ विचरत है ॥ 
तेरे नेन सुरति पियारे को बसत ताहि, 
झारसी में रेनदिन देखियो करत है। 
इस कवित्त में कवि ने पहले प्रौढ़ा नायिका श्रौर पीछे झ्रनुढ़ा नायिका का 
वर्णन किया है । इन बणोनों में हम सूर की गोपियों की सी प्रेम विदग्घता एवं 
संवेदनशीलता की ऋलक पाते हैं । सूर की पंक्तियों से मिला लीजिए-- 
राधें मिले हू प्रतोत न झ्लावति । 
यत्षपि ठाथ बियु बदन विलोकत दरसन को सुख पावति ॥ 
भारतेन्दु जी ने नवोढ़ा नायिका की क्रिया-प्रतिक्रिया का बड़ा सजीव वर्णन 
किया है जो मध्यकालीन श्युज्भार की परम्परा में श्राता है-- 
श्राई केलि के सबन्विर में प्रथम नवेली बाल। 
जोरा-जोरो पिय मसन-सानिक छुड़ायें लेत ॥ 
सौ-सो बार पूछे एक उतरू मरू के देति। 
घूंघट के श्रोट जोति मुक्त को दुराए लेति॥ 
चूमन न देत हरिचन्द' भरि लाज ह्ति। 
सकुचि-सकुचि भोरे श्रंगनि चुराये लेति ॥ 
गहुत हि हाथ नंन् नोचे किये श्राँचर में 
थथि सों छुदोलो छोटो छातिन छुपाये लेति ॥ 
भारतेन्दु जी की “चन्द्रावली” नायिका के प्रेम-वर्णानों में मध्य-युगीन ऋलक 
स्पष्ट लक्षित होती है । चन्द्रा वलो की प्रेममग्न श्रवस्था देखिए--- 
तेरे नैन मूरति पियारे को बसत ताहि, 
श्रारसो में रंन-दिन देखिवों करत है ७ 
इसी का उत्कषं श्रागे इन धाब्दों में है--- 
जिन आांछ्िन में तुब रूप बस्यो, 
उन अंसुबनि सो श्रब देछ्तिए का ? 
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आमन्दघन की भाँति इन्होंने भी पवन-दुृत की योजना की है-- 
श्ररे पोन सुख भौन से थल गोन तुम्हारों। 
क्यों न कहो राधिका रोन सो मोल निवारों॥ 
श्य गारयुग की पद्धति पर कविता करने वालों में भारतेन्दु युग के वाबू 
राघाकृप्एदास का नाम भी उल्लेखनीय है । मोहन मोहिनी मूति पर इनकी 
रीभ भी श्रनोखी है-- 
मोहन की यह मोहिनी सूरत, जोय सों भूलत नाहि भुलाये । 
छोरन चाहत नेहू को नातो, कोऊ विधि छूटत नांहिं छुराये ॥ 
“दासजु! छोरिफ प्यारे हहा, हमें श्रोर के रूप पे जाइ लुभागे ॥ 
भूलि सके झब कौन जिया उन, तो हंसिके पहिले चुराये ॥ 
और भी; विहारी की दुखिया आँखों के सम्बन्ध में कही हुई इस उक्ति 
“इन दुखिहा श्रेंखियान को सुख सिरज्यो ही नौँहि' की व्याख्या भारतेन्दुजी से 
सुनिये श्रौर मिलाइये कि श्ट गार-युग की परिपाटी का कहाँ तक अनुकरण है--- 
इन दुखियान को न सुख सपनेहूँ मिल्यो 
यों हो सदा व्याकुल विकल श्रकुलायेंगी ॥ 
प्यारे हरिचन्दजु की बोति जानि झोधि जो पे 
जै हैं प्रान तऊ ये तो संग न समायेंगो ! 
८ ८ 2८ 
बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हा, 
देखि लोजो आँखें ये खुली हो रह जायेंगी ॥॥ 
भारतेन्दुयुग की कविता में केवल श्ज्ञारकाल की ही परम्परा नहीं है 
उसमें भक्ति-युगीन-परम्परा भी जीवित है | फिर इसकी भश्रभिव्यक्ति में सुरदास 
के पद और तुलसी की विनयपत्रिका की वन्‍्दनाओं की झलक भी स्पष्ट है ॥ 
इस पद को सूरदास के पदों से मिला लीजिये--चन्द्रावली कृष्ण के प्रति अपने 
प्रेम को सखियों से पहले तो छिपाती रहती है परन्तु अन्त में स्वीकार कर लेती 
है और अपने नेत्रों को दोष देती है-- 
सखी ये बैना बहुत बुरे। 
तब सों भये पराये, हरि सों जब सों जाइ जुरे ॥ 
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मोहन के रस बस हूँ डोलत तलफ़त तनिक बुरे। 
मेरी सखि प्रोत सब छाड़ों ऐसे ये मिणुरे ॥॥ 
जग सोध्यो बरज्यो पे ये नह हठ सों तनिक सुरे 
झग्ृत भरे देचत कसलन से घिष के बुते छुरे ॥, 
इसी प्रकार तुलसीदास की विनय-पत्रिका की ध्वनि भी इस पंक्ति में सुन 
लीणिए--- 
“नवल नील मेघबरन, दरसन त्रय-ताप हरन, 
परसत सुल्लकरन, भक्त सरन-जमुनाबारी २? 
इस प्रकार भक्तिरस के पदों में भारतेन्दुजी भें सूरदास की परम्परा की 
मभलक स्पष्ट लक्षित होती है । डा० रामविलास दर्मा के शब्दों में--.किन्हीं- 


किन्‍्हीं »छज्भूार-रस के पदों में वह सूरदास के इस प्रकार के सर्वश्रेप्ठ पदों से 
टबक्‍कर लेते हैं-- 


“क्षात्चु उठि भौर युषभानु नन्विनो फूल के: महल तें निकसि ठाढ़ी भई। 
ससित सुख ससितें कलित फुसुमावली मधुप की मंडली मत्त रस छ्व॑ गई ध” 
छन्‍द की विलम्बित गति, शब्दावली का लालित्य शोर चित्र का सोन्‍्दर्य 
सभी सूरदास के उत्कृष्ट पदों से होड़ करते हैं ।'”* 

(४) भारतेन्दुयुगीन काव्यधारा की चौथी मुख्य प्रवृत्ति उसमें कलात्मकता 
का भ्रभाव है । नवथुग़ की अभिव्यक्ति करने वाली यह कविता कलात्मक 
न ही सकी । इसमें कलात्मकता लाने में बहुत समय लगा। डा० केशरी- 
नारायण शुक्ल के दाव्दों में इस युग की कविता में कलात्मकता का 
अभाव इस उत्थान में विचारों का संक्रान्तिकाल होना है। वे कहते हैं-- 
“प्रथम उत्थान नवयुग का पश्लारम्भभात्र था | इसलिए हमें इस समय 
की कविता में उस कलात्मकता के दर्शन नहीं होते जो कालान्तर में 
सतत्‌ परिश्रम के श्रनन्तर प्रकट हुई। काव्य-विषयों के सर्वया नवीन 
होने के कारण, इनकी काव्य-प्र्॒ अभिव्यक्ति के लिए समय की श्रावद्यकता 
थी ।” फिर जनता की मनोवृत्ति भी वदलनी थी, उस पर से प्रेम गीतों 


१--भारतेन्दु युग--डा० रामविलास शर्मा, तृतीय संस्करणा, पृ० १३६ 
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का प्रभाव हटाता था । डा० शुक्‍्लजी ने इसी प्रसंग में श्रागे लिखा है-- 
“इसलिए जब देशवासियों के सामने ऐसी कविता उपस्थित की गई, जिसका 
प्रधानविषय भ्राधुनिककाल की समस्याओं का--जिनसे जनता, उदासीन थी-- 
निरूपण था तो वे अपने को शीघ्र इसके अनुकूल न बना सके ॥//0//ह//४४: इस 
प्रकार काव्याभिव्यक्ति का श्रभाव तथा विचारों की मौलिकता दोनों प्रयम 
उत्थान की कविता में ककंशता तथा कलाहीनता के कारण बने ।''”'कवि नवीन - 
विचारों को पचाकर पूरी तरह से अपना नहीं वना सके | फलतः ये इसकी 
काव्यपूर्णा अभिव्यक्ति में श्रसफल रहे ।”* 

इस युग की कविता में कलात्मकता के ग्रभाव का एक और कारण भी 
है, वह है उस युग गद्य का श्रौर समाचार-पत्रों का प्रचार । कवि 
संमाचार-पत्रों द्वारा ही अपनी कविता का प्रचार करते थे इसलिए उन्हें 
इसे काव्यपूर्णा बनाने की विशेष चिन्ता नहीं थी | डा० शुक्लजी ने इस युग की 
कविता में कलात्मकता के ग्रभाव का एक झौर कारण बतलाया है, वह है 
भाषा का श्रस्तित्व एवं नागरी श्रान्दोलन । इस आन्दोलन के लिए कवियों को 
जनमत जागरित करना था इसलिए उन्होंने जनबानी को श्रपनाया श्रौर उसमें 
कलास्मकता से बचे रहे । कवियों ने नागरी-आन्दोलन सम्बन्धी अपने विचारों 
को पद्चवद्ध रूप दिया। सारांश यह कि उस युग के कवि तत्कालीन राजनीतिक, 
सामाजिक, आ्रारथिक, सांस्कृतिक, घार्मिक एवं भाषा-सम्बन्धी समस्याश्रों में इतने 
व्यस्त थे कि वे नवयुग की चेतना को कलात्मक ढंग से श्रभिव्यक्त न कर सके 
और उसमें सबंत्र यथार्थ की श्रनुभूति की सच्चाई सरल भाषा-छंली में भ्रभिव्यक्त 
हुई है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस युग के कवियों के उदगारों की 
अनुभूति में कुछ दोष था | वस्तुत: उनके उदगारों की अनुभूति की सत्यता तो 
प्रशंसनीय है | इससे उन्होंने जन-जागरएा का महान्‌ प्रयत्न किया। देखिए 
घामिक उदारता की कितनी सरल अभिव्यक्ति है-- 

खंडन-मंडन फो बातें सब करते सुनी सुनाई । 
गाली देकर हाय बनाते बरी अपने भाई |। 





१--प्राघुनिक काव्यघारा--डा० केशरीनारायर शुवल पृ० &५ 
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हैं उपासना भेद न उसके झ्र्थ झोर विस्तारो। 
सभो घसं के बहो सत्य सिद्धात्त न झौर विस्तारों । 
इसलिए जब हम मुख्य प्रवृत्ति को बात कहते हैं तो यही कहना पड़ता है 
कि नवीन कविता में कलात्मकता का प्रभाव तथा प्रभावहीनता है। कविता- 
प्रचार के लिए भौर विशेषकर ग्रामों में प्रचार करने के लिए भौर वह भी 


पुस्तकाकार नहीं--समाचार-पत्रों में--छपती थी, इसलिए यह प्रवृत्ति श्रोर 
मी विकसित हुई । 


(५) भारतेन्दुयुगीन कविता की भाषा मुख्यतया ब्रजभाषा ही रही है। 
वँसे इस युग के भ्रन्तिमकाल में खड़ी वोली में भी रचनाएँ हुई! । खड़ीबोली 
का प्रचार गद्य तक सीमित रहने का कारण गुलाबराय जी की इस युक्ति में 
ढूंढ़ा जा सकता है, “गद्य की भ्रपेक्षा पद्म में रूढ़िवाद श्रधिक दिन तक ठहरता 
है।” किन्तु इस युग के श्रन्तिम दिलों में खड़ीवोली में कविता करने का 
आन्दोलन प्रारम्म हो जाता है और द्विवेदी युग में पद्मयक्षेत्र में खड़ीवोली की 
प्रतिष्ठा हो जांती है। श्रयोघष्यानाथ खत्री, वद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, 
अम्बिकादत्त व्यास, प्रतापनारायण मिश्र इत्यादि भारतेन्दु युग के कवियों नें 
खड़ीयोली में कविता करने का प्रयास किया है| प्रेमघन जी की कविता फा 
एक उदाहरण-- 

हमें जो हैं चाहते निबाहते हैं प्र सघन, 
उन दिलवारों से ही मेल मिला लेते हैं । 
हरिदचन्द्र जी की झुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
साँऋ सखेरे पंछो सब कया कहते हैं कुछ तेरा है । 
हम संब एक दिन उठ जायेंगे यह दिन चार बसेरा है ॥ 
धभ्रतापनारायण मिश्र का एक पद देखिये-- 
* : जब से देखा प्रियवर मुखचन्द्र तुम्हारा, 
संसार तुच्छ जेंचता है हमको सारा। 
. इच्छा रहती है नित्य यह शोभा देखें, 
लाधण्यमयी यह दिव्य मधुरता देखें ॥ 9220 


डर | ( द्विद्दी साहित्य को प्रवृत्तियाँ 
श्रीघर पाठक की कुछ पंक्तियाँ-- 


यह भूमि भारतो, श्र॒ब क्‍या पुकारती । 
इसके हो हाथ से तो हुई इसको दु्गती 
होते हैं पाप घोर लाखों श्ररव करोर | 
सब शोर करते हैं पचपच के मरते हैं ॥। 
श्रीघर पाठक ने खड़ी बोली को पुष्ट करने के लिये कुछ भ्रंग्रेजी कार्व्यों के 
भ्रनुवाद प्रस्तुत किये । दिन पर दिन खड़ीबोली का स्वर पुष्ट होता गया.+ 
नम्नलिखित पंक्तियों में देखिये-- 
वन्दनीय वह देश, जहाँ के देशो निज अभिमानों हों। 
बान्धवता में बंधे, परस्परता के भज्ञानों होँ। 
उपयुक्त उद्धरणों से एक बात तो स्पष्ट हो गई, वह यह कि भारतेन्दुयुग 
में खड़ीवोली में उन्चकोटि की रचना नहीं मिलती । इसका कारण स्पष्ट ही 
ब्रजभाषा की माघुरी पर उस युग के कबियों की रीभ है । भारतेन्दु जी मे 
खड़ीबोली में कविता करने का प्रयत्त किया, पर कर न सके । वस्तुत: उस 
युग में भाव-व्यंजना का प्रधान माध्यम ब्रजभापा ही रही । खड़ीबोली के 
श्राचार्य प॑० श्रीघर पाठक भी ब्रजभाधा की माघुरी मानते थे-- 


“ब्रजमभाषा-सरीखी रसीली वारी को कविता के क्षेत्र ये बहिष्कृत करने का 
विचार केवल उन हृदय-हीन अरसिकों के हृदय में उठना सम्भव है, जो उस 
भाषा के स्वरूप-ज्ञान से शून्य भऔर उसकी सुधा के आस्वादन से बिलछुल 
वंचित हैं ।” इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रजभाषा को माधुरी का भारतेन्दु युगीन 
कवियों पर बड़ा गहरा ग्रभाव था । 


(६) भारतेन्दु युग में कवियों ने छन्द के क्षेत्र में कोई नवीन एवं स्वतन्त्र 
प्रयास नहीं किया है । डा० केशरीनारायर शुक्ल ने लिखा है--“भारतेन्दु 
युग के कवियों ने भावाभिव्यक्ति के लिए, परम्परा से चले भाते हुए छुन्दों का 
ही उपयोग किया है 4 इनमें छन्द सौन्दयं का नवीन उपक्रम नहीं लक्षित होता | 
भक्ति तथा रीतिकाल के कवित्त, स्वया, रोला, दोहा और छप्पय इस युग में 
भी प्रचलित थे । इन छुन्दों में सवैया तया रोला इस समय के कवियों को 
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अधिक: प्रिय थे । इन दो छन्‍्दों के उपयोग में किचित स्वन्तत्र उद्भावना के 
दर्शन होते हैं। प्रेम तथा श्ट गार की श्रधिकाँश कविता, सर्वया ( भौर कहीं- 
कहीं कवित्त ) छल्द में लिखी गई है भोर भाघुनिक विषय रोला छल्द में 
बशित है। मारतेन्दु युग में नवीन छन्दों कौ कल्पना नहीं हुई ।”” भागे लोक- 
साहित्य की चर्चा करते हुए डा० शुक्ल लिखते हैं--' तत्कालीन लोक-साहित्य 
( ए०फुणव7 00००४४४:८ ) के श्रघ्ययन से मारतेन्दु युग में नवीन छन्‍्दों 
का भभाव इतना नहीं खटकता । छुद्ध साहित्यिकों से दूर रहकर भी साधारण 
जनता भिन्न-भिन्न छुन्दों में भ्रपणी भावना व्यक्त कर लोक-साहित्य की वृद्धि 
कर रही थी । इनके प्रमुख छन्द लावनी और कजली में प्रयुक्त हुये हैं भौर 
इसी से इनकी रचनाएँ लावनो तथा कजली के नाम से भ्रसिद्ध भोर 
संग्रद्वीत हैं ।' 

जातीय संगीत का गाँव-गाँव के साधारण लोगों में प्रचार करने के लिये 
भारतेन्दुजी ले कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरवा, गजल, श्रद्धा, चैती, होली, 
साँफ्ी, लबें, लावनी, विरहा, चनैनी इत्यादि छल्दों को भ्रपनाने पर जोर दिया 
था । उन्होंने लिखा था--“उत्साही लोग इसमें जो बनाने की शक्ति रखते 
हैं वे धनावें, जो छपवाने की शक्ति रखते हैं वे छपवा दें और जो प्रचार की 
भक्ति रखते हैं वे प्रचार करें | मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं भी करूगा ।”? 

भारतेन्दुकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का भ्रध्ययन् करने से उसकी 
काव्य-स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। भ्रव हम द्विवेदी युग की काव्यधारा के विकास 
का श्रध्ययन करेंगे । 

द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्तियाँ 

आधुनिक काव्यघारा का द्वितीय उत्थान श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
नाम पर द्विवेदी युग कहलाता है । भ्राचायं हिवेदी जी के भ्रादुर्माव के साथ द्दी 
भाशुनिक काव्यघारा में पुनः परिवत्तेन हष्टिगोचर होता है। यह परिवत्तन बड़ा 
व्यापक था। इसका प्रभाव उस युग की काव्य-वस्तु श्रौर इली एवं भाषा दोनों 
पर ही पढ़ा । सन्‌ १६०३ में महावीरपसाद ह्विवेदी का “सरस्वती” का सम्पादन 
का भार संभालना एक महत्त्वपूर्ण घटना है श्रोर इस घटना के साथ ही परिवत्तेन 
श्राइम्म होता है । इस युग के काव्य पर द्विवेदीजी के व्यक्तित्व की इतनी 


डेड़ड ॥ । - “[ हिन्दी साहित्य की भ्रदृत्तियों 
गहरी. छाप है कि इसे हम उन्हीं के नाम पर हिवेदी युग” कह सकते हैं।. : . . 


अधिकांश भारतेन्दुकालीन कविता रड़िग्रस्त थी झौर पुरानी ब्रजमाषों 
की परिपाटी का अ्रनुसरण हो रहा था । नवयुग की चेतना का विकास होने पर 
भी भारतेन्दु युग की कविता श्र गारकालीन परिस्थितियों को पूरांतया छोड़ने 
में समर्थन हो सकी श्रोर इन पुरानी प्रवृत्तियों के साथ ही नवीन जनवादी 
घारा में प्रवाहित होती रही | द्विवेदी युग में इस नवीन काव्यघारा का उद्रेक 
बड़े वेग से हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रजभाषा की पुरानी धारा लुप्तप्रायः सी 
हो गई । श्य गारकालीन काव्य परम्पराप्रों का ही लोप नहीं हुआ वरन्‌ उनको 
अभिव्यक्त करने वाली ब्रजभाषा को काव्य के माध्यम के रूप में प्रायः स्वेधा 
त्याग दिया श्र उसके स्थान पर खड़ीवोली की प्रतिष्ठा हुईं। इस प्रकार 
काव्य-भाषा विषयक एक बड़ी समस्या सुलक गई और खड़ीबोली काव्य-भाषा 
के रूप में सर्व सम्मत्ति ये स्वीकृत कर ली गई । भाधा के साथ द्विवेदी जी ने 
कविता की ईैली में भी सुधार किया । द्विवेदी जी का यह भी क्राग्रह था कि 
कविता की भाषा गद्य की व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए । हिवेदीजी मर्यादा- 
वादी थे इसीलिए श्वृ गार की भावना को प्रोत्साहन नहीं देते थे। उनके 
प्रभाव से श्राधुनिक युग की कविता के द्वितीय उत्यान में श्यू गारकालीन श्य गार 
की प्रवृत्ति को श्रदलील मानकर उसका बहिष्कार किया गया। ढ्विवेदी जी के 
व्यापक प्रभाव से उनक्रे समय की कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रघानता हो 
गई और उस युग का राम्पूर्णा काव्य अभिधा का उत्कृष्ट काव्य बनकर रह 
गया । उसमें लक्षणा का, चित्रमयता एवं अ्र॒लंकारों का और ब्यंजना का प्रायः 
अमाव हो गया । मातृभूमि-प्रेम और स्वदेश-गौरव, मानवतावाद तथा बुद्धि- 
बादी प्रवृत्ति इस युग की कविता की प्राए बनी । अब कविता का उद्देश्य 
केवल मनोरंजन भ रहा, और उसमें मानव-जीवन की सामान्य भावनाओं का 
समावेश भी होने लया । साथ ही गम्भीरता का तत्व विश्येष रूप से श्राया। 
द्विवेदी-युग की कविता प्रायः एक बँघी प्रणाली में हुई थी, जिसके प्रवतंक 
श्राचार्य द्विवेदी थे, इसीलिए इस युग का नामकरण उनके नाम पर उपयुक्त 
ही है। हे 
दिवेदी-युग की काव्यघारा के विकास पर उस युग की राजनीतिक चेतना, 
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सामाजिक अवस्था झौर घामिक स्थिति का पूरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
फिर भी इस युग के साहित्य में राजनीतिक चेतना का स्वर भ्रधिक मुखरित 
हुभा है। इस युग की कविता राष्ट्रीय भावनाश्रों से श्रोतप्रोत है। उसमे 
राष्ट्रीय भान्दोलन को प्रमुख विषय वना लिया है। उस युग में कांग्रेस धीरें- 
चीरे प्रार्थना और नरम नीति छोड़ने लगी थी । देश की स्वतन्त्रता के लिए 
एक बड़ा राष्ट्रीय झ्ान्दोलन प्रारम्भ होने वाला था। इसीलिए काँग्रेस 
मध्य-बर्ग को साथ लेकर चलने लगी थी । उघर बंग-भंग के पदचात्‌ स्वदेशी 
आन्दोलन का प्रसार हो रहा था | इटली के स्वतन्त्रता युद्ध, रूस-जापान युद्ध 
और जापान की विजय, भायरल॑प्ड के होम रूल झ्रान्दोलन इत्यादि घटनांग्रों 
से भारतीय राजनीति में एक नवीन युगान्तर उपस्थित हुप्रा। इन परिवत्तंनों 
का तत्कालीन काव्य-धारा पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। "देश-प्रेम! कविता 
"का प्रमुख विषय हो गया । उघर नवीन शिक्षा के प्रसार से एवं पाइश्चात्य 
साहित्य के भध्ययन से शिक्षित भारतीय जनता में नया उत्साह उत्पन्न हुश्रा । 
उन्हें स्वातन्व्य-युद्ध में नवीन प्रेरणा मिली । तत्कालीन काव्यधारा में इस 
राजनीतिक चेतना से उदभूत देश्ा-प्रेम की भावना में देझ्य के प्रति प्रेम भौर 
झादर उसके प्राचीन गौरव एवं संस्कृति की महानता का वंशंन श्र देव- 
स्वातन्थ्य-युद्ध श्रादि भावनाएँ समन्वित हैं । 


ह्विवेदी-युग में सामाजिक क्षेत्र में भी परिवत्तंन हुआ । भ्रव पूर्वयुग के बाद- 
विवाद, प्रालोचना-प्रत्यालोचना का स्थान ठोस सामाजिक-उत्थान करने की 
आवना ने ले लिया श्रौर स्त्री-शिक्षा इत्यादि श्राइचर्यंजनक वस्तु नहीं रह गई । 
मानवता के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण प्राविशूत हुप्ना । मनुष्य को मलुप्य के 
झरूप में देखा गया झऔर निरन्तर शोषण के बीच जीवन-यापन करने वाले 
अशिक्षितर श्लौर श्रमिकों का जीवन झ्रव हिन्दी कवियों का प्रिय विषय बन 
जया । इसका कारण मध्यवर्ग में राजनीतिक चेतना का संचार श्लोर उनका 
राष्ट्रीय भान्दोलन में बढ़ता हुआ प्रभाव ही था । साथ ही नारी के रूप को 
भी महानता प्रदान की गई । अ्रव वह भी पुरुष के साथ कंधे से कंघा मिला- 
ऋर राष्ट्रीय भ्रान्दोलन में भाग ले रही थी श्रव वह शशइज़ारकालीन सामन्‍्ती 
“विज्लासिता का उपंकरण समझी जाने वाली नारी नहीं रह गई थी । मैथिली- 
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दारण गुप्त की कविता में हमें नारी के महान्‌ स्वरूप के दर्शन होते हैं ॥ 

ढिवेदी-युग में नवीन शिक्षा के प्रसार एवं वैज्ञानिक आ्विष्कारों का प्रमाव 
बड़ा व्यापक पड़ा । वैसे तो भ्राधुनिक काल के प्रारम्म से ही हमें पुरातनता 
के प्रति एक विद्रोह सुनाई पड़ता है परन्तु हिवेदी युग में बुद्धिवाद का 
बोलबाला है | इसीलिए हिन्दी के धामिक काव्य में अवतारवाद की भावना 
का विरोध दिखलाई पड़ता है | माईकेल मधुसूदनदत्त ने श्रपने 'मेघनाथ-वर्घा 
नामक महाकाव्य में अवतारवाद के प्रति विद्रोह किया । इस बुद्धिवाद का 
प्रभाव दविवेदीयुगीन मानव जीवन पर वड़ा व्यापक पड़ा । श्रव हम रूढ़िवादिता 
एवं गली सडी प्राचीन परम्पराश्रों को छोड़ रहे थे। इसीलिए दलित एवं 
निम्न वर्ग का भी उद्धार हो रहा था और रूढ़ि से दुश माने जाने वाले पात्रों 
में भी नवीन मानवीय मूल्यों की स्थापना हो रही थी । कहने का तात्पयं यह 
कि लोगों ले जीवन के प्रत्येक श्रेत्र में वैज्ञानिक ताकिक दृष्टि से विचार 
करना प्रारम्भ कर दिया था + इसीलिए अलौकिक चरित्रों का वैज्ञानिक-ताकिक 
कसोटी पर शुद्ध रूप न पाकर बहिष्कार हो रहा था। अलौकिक कृत्यों का भी 
मानवीकरण हो रहा था । 

दिवेदी-युगीन काव्यधारा की राजनीतिक चेतना, सामाजिक श्रवस्था एवं 
धार्मिक स्थिति की पृष्ठभूमि का ग्रध्ययन करने से उस युग की काव्य स्थिति का 
श्राघार स्पष्ट हो गया है । ग्रव हम द्विवेदीयुगीन काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों 
का विचार करेंगे-- 


१--भा रतेन्द्रु युगीन काव्यथारा की भाँति द्विवेदी युगीन काव्यघारा की 
मूलथारा भी देश-भक्ति की है | हाँ, इतना अन्तर है कि देशभक्ति की प्रवृत्तियों 
पर नवीन समय और नवीन कवियों की छाप पड़ी है। कवियों की नवीन 
मनो-दृष्टि के अनुसार पुरानी प्रवृत्तियाँ कुछ-कुछ परिवर्तित हो गई हैं श्रोर यह 
परिवत्तेन भी स्पप्ट लक्षित होता है। कांग्रेस श्रव राष्ट्रीय संस्था के रूप में 
विकसित द्वो रही थी ओर अ्रव देशभक्ति के क्षेत्र से प्राचीन हिन्दू इतिहास तथा 
परम्परा का महत्त्व हट गया और कवियों का ध्यान अतीत से भ्रधिक 
वतंमान की श्रोर है | साथ ही कांग्रेस मध्यवर्ग के हाथ में चली गई है । इसका 
स्वरूप मध्यवर्ग की राजनी तिक चेतना में देखने को मिलता है । इसीलिए इस युग 
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के कवि समस्त जनता- विद्यार्ी, मजदूर, किसान, स्त्री-पुरुष, बूढ़े-वच्चे 
अभी--क्रो देश की स्वतस्त्रता श्रोर समृद्धि के लिए आत्मबलि कर देने को 
औरित करते हैं । कवियों का विदेष आ्राग्रह साम्प्रदायिक सामंजस्य भौर सदिच्छा 
में दिखलाई पड़ता है क्योंकि भारत की उन्नति के लिये सभी जातियों का 
सच्चा मेल भ्रावदयक है । रामनरेश त्रिपाठी में एकता का विद्येष श्राग्रह है । ये 
देशवासियों को ढं प-भाव छोड़कर देश की सर्वंतोमुख्ती उन्नत करने के लिये 
प्रेरणा देते हैं भ्रौर इस लक्ष्य की प्राप्ति में आ्रात्म॒लिदान करने का महत्त्व 
सिद्ध करते हैं-- 
उठछो त्याग दें ढोष एफ हो सब के मत हों । 
सीख ज्ञान विज्ञान कला-कौशल उच्चत हों ॥ 
सुद्ध सुघार संपत्ति ज्ञांति भारत में भर दें 
झपना जीवन इसे सहर्ष समपित कर दें ।। 
भारत की उन्नति सिद्धि से हम सबका कल्याण है । 
हढ़ समक्छो इस सिद्धान्त को हम धारीर यह प्राण है ॥ 
बस्तुत: उस युग में ऐसी मावनाझओरों का महत्त्व स्पप्ट ही है। बंग-भंग की 
भारत घिरोधी भौर जाति-भेदीकरण की नीति से राष्ट्रीय भावनाश्रों से पूरित 
भारतीय जनता की श्राँखें खुल गई ओ्रौर वे श्रंग्रेजों को वड़े सन्देह की हप्टि स्ले 
देखने लगे श्लौर इसकी प्रतिक्रियास्वरूप तथा राष्ट्रीयता के अनुरूप सभी जातियों 
में भ्रातृत्व भावना का प्रचार हुआ । रूपनारायणा पांडेय एक कविता में ईसाई, 
मुप्ततमान, पारसी, जैन, बौद्ध इत्यादि सभी भारत-देश में निवास करने वाली 
जातियों में आतुत्व का विकास करने पर जोर देते हैं-- 
जन बोठ पारसो यहूदी मुसलमान सिख ईसाई।+ 
कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई ॥ 
पुष्य भूमि है. स्वर्ग भूमि है, जन्म भूमि है देदा यही । 
इससे बढ़कर या ऐसी ही ढुनिया में है जगह नहीं ॥! 
इस प्रकार उस युग की राप्ट्रीयता में एक तत्त्व साम्प्रदायिक विभेद दूर 
करने फ्रा था ; क्योंकि श्रंग्रेज भेदीकरए की नीति पर अपने साम्राज्य की नींव 
छा कर रहे थे । इससिये देश्षा-प्रेम एवं राष्ट्रीययाद के लिये साम्प्रदायिक 
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एकता एक आझ्रावदयक तत्त्व हो गया था । 
हिवेदीयुगीन काव्यघारा की राष्ट्रीय भावना की दूसरी विशेषता उसका 
सांस्कृतिक पक्ष है | कवियों ने देश के प्राचीन स्वरूप के प्रति बड़े पूज्य भाव 
व्यक्त किये हैं| गुप्त जी संसार द्वारा सम्मानित प्राचीन भारत को श्रद्धा भौर 
प्रेम की दृष्टि से देखते हैं--- 
जगत ने जिसके पद छुए 
सकल देश ऋणो जिसके हुए।॥। 
ललित लाभ कला सब या जहाँ । 
यह हरे ! श्रव भारत है कहाँ ॥ 
जहाँ भारतेन्दु-युग में केवल प्राचीन के प्रति पूज्य भाव था और नवीन के 
प्रति निराशा वहाँ श्रव कवियों में शक्ति और साहस का भ्रपूव॑ मिश्रण दिखाई 
पड़ता है । भारतेन्दु-युगीन निराज्षा के स्थान पर इस युग की कविता में भ्राशा 
और विश्वास के स्वर मुखरित हैं। इन भावनाओं को जयाने में मैथिलीशरण 
गुप्त का कार्य महत्त्वपूर्ण है । 'भारत-भारती” जन-जन के कण्ठ की भारती 
बनी, उसने श्राशा एवं उत्साह का संचार किया, देखिये-- 
क्षत्रिय ! सुनो श्रव तो कुयश की कालिसा फो मेंठ दो । 
निज देश को जोवन सहित तन सन तथा घन भेंट दो 0 
वंहयों ! सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देशा फा । 
सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्‍या क्‍्लेश का ॥ 
द्विवेदी-युग की राष्ट्रीय-मावना की तीसरी विशेषता जन्मभूमि के दैवीकरण 
और उसके प्राकृतिक सीन्दर्य का वर्णान है | मातृभूमि का सौन्दय॑ दर्शन श्रीघर 
पाठक की इस कविता में देखिये-- 
बन्दहु साठ भारत-घरनि । 
सेत हिसगिरि सुपप सुरसरि तेज तप भय तरनि। 
सरित बन कृषि भरित भुव छवि सरस कवि-मनहरनि 0 
बंकिमचन्द ने वन्दे मातरमस' के मनोहारी गीत में मातृभूमि की वन्दना 
करते हुए उसके प्राकृतिक सीन्दर्य का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। यह 
आतृभूमि सु-जलाम है, सु-फलाम है, इसमें शीतल मलयज प्रवाहित होता है, शर्स्यें 
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से ध्यामलाम है झर फ़ुल्ल कुसुमित व्र्‌मदल-शोमिनीम-सुहासिनीम तथा 
सुमघुर भाषिणीम है, तभी तो करोड़ कण्ठों से कलकल कराल निनाद 
निकलता है। यह उस युग की राष्ट्रीय भावना का प्रतीक गीत है झौर द्विवेदी- 
युग के हिन्दी ककियों पर इसका यथेष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। 


ह्िवेदी-युगीन काव्यघारा में व्यक्त राष्ट्रीय भावना की चौथी विशेषता 
डुसका राजनीतिक चेतना का स्वर है। कांग्रेस के झ्रान्दोलन से स्वदेशी की 
लहर दोढ़ गई थी ) स्वराज्य तथा 'होमरूल' से सम्बन्ध रखने बाली श्रनेक 
कविताएं द्विवेदी यूग में लिखी गई। राजनीतिक चेतना की भलक 
मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही की कविताओं में 
देखने को मिलती है। इन कवियों ने श्रपनी कविताप्रों द्वारा स्वदेशी बस्तुश्रों 
को व्यवहार में लाने तथा भारत के स्वातन्त्रय युद्ध के लिए तत्पर रहने की 
प्रेरणा दी थी । इन कवियों का लक्ष्य सवंतोन्मुखी जाग्रति था। इसलिए 
जाग्रति भौर संगठन का सन्देश सुना रहे थे । इन कवियों ने नवयुवक विद्यार्थी 
वग॑ में चेतना का संचार करके उन्हें उदवुद्ध करने का विद्येष प्रयत्न किया । 
श्रीधर पाठक एक कविता में विद्यार्थियों को सत्सेवा का ब्रत धारणा कर देश 
की उन्नति करने को प्रेरित करते हैं-- 
अहो छात्रवर-बूव नव्य भारत-सुत प्यारे। 
सातृगवं - सर्वस्व मोदप्रद गोद - बुलारे ! 
सतसेा श्रत घार जगत्‌ के हरो क्लेश तुम । 
वेश-प्रेम में करो प्रेम का अभिनिवेशञ तुम । 
रामनरेद् त्रिपाठी ने जनता में राजनीतिक चेतना फँलाने के लिये कुछ 
यर्शनात्मक काव्य लिखे, जिनमें 'मिलन', 'स्वप्न! तथा 'पथिका मुख्य हैं। इस 
प्रकार द्विवेदी युग का काव्य कांग्रेस की राष्ट्रीयता को लेकर प्रवाहित हुआ है । 
इसीलिये इसमें एकता और आशापूर् उत्साह सर्वत्र हृष्टिगोचर होता है। 
देशवासी श्रव स्वतन्त्रता के लिये बड़े से बड़ा मूल्य देने को तैयार थे | कांग्रेस 
की 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार है! पुकार का तत्कालीन काव्य पर 
उचित ही प्रभाव पड़ा है। वाबू गुलाबराय के दाब्दों में द्विवेदी युग की कविता 
की राष्ट्रीय भावना का स्वरूप गुप्तजी के सम्बन्ध में कही गई इस यक्ति में 
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अलकता है “राष्ट्रीयता की जो तान भारतेन्दु जी ने छेड़ी थी उसका स्वर 
ग्रुश्वजी में बहुत ऊँचा हो जाता है ।” 

(२) द्विवेदी युग की काव्यधारा की दूसरी मुख्य विशेषता उसकी मानवता- 
वादी विचारधारा की है । डाक्टर रवीन्द्रसहाय वर्मा ने श्रपनी पुस्तक दिन्दी 
काव्य पर 'भप्ंग्ल प्रभाव! में द्विविदी युग की कविता में व्यक्त मानवताबाद के 
स्वरूप की ख्घ गारकालीन पृष्ठभूमि के भ्ाधार पर बड़ी मामिक व्यंजना की है। 
देखिये---/मानवता के प्र:त रीतिकालीन हिन्दी कवियों का हष्टिकोश बहुत ही 
संकी् था । उसके लिए समस्त पुरुष नायक थे और स्त्रियाँ नायिकाएँ। उस 
हसोन्‍्मुखी युग में मानव व्यक्तित्व के केवल इसी एक रूप की अश्रमिव्यक्ति 
सम्भव हो सकी । रीतिकाल से पहले भक्तिकाल में भी मानव व्यक्तित्व की 
साहित्य क्षेत्र में पूर्णाभिव्यक्ति घामिक वातावरण के कारण न हो सकी थी। 
किन्तु हविवेदी युग में प्रथम वार मनुष्य को मनुप्य के रूप में देखा गया भौर 
जय गाररिकता एवं धामिकता की संकीरणो-कारा में दीघंकाल से वन्दिनी मानवता 
को मुक्त करने का प्रयास किया गया | काब्य श्रव उच्चवर्गीय जीवनमात्र का 
प्रतिथिम्ब न होकर, निम्नवर्ग के जीवन का भी चित्रण करने लगा। निरन्तर 
शोषण के वीच जीवन-यायन करने वाले श्रश्षिक्षित कृषकों और श्रमिकों का 
जीवन अरब हिन्दी कवियों का प्रिय विषय बन गया । इस प्रकार काव्य दुःख 
और दैन्य से त्रस्त मानवता के जीवन को अभिव्यक्त करने में पूर्णा समर्थ हो 
गया ।” इस मानवतावादी विचारधारा के द्विवेदीयुगीन काव्य में तीन स्वरूप 
मिलते हैं--(१) समान भावना-- इसके अन्‍्तगंत स्त्री पुरुष को समानता झाती 
है । (२) पीड़ित और दुखियों के प्रति सहानुभूति ओर (३) मानवीय गुणों की 
सहज स्थापना हारा परम सत्य के स्वरूप की विवृत्ति ॥ 

जहाँ तक दविवेदीयुगीन काव्यधारा में व्यक्त समानता की भावना का सम्बन्ध 
है इसका मूल कांग्रेस के मध्यवर्गीय आन्दोलन और उसके व्यापक स्वरूप में 
द्ढ़ा जा सकता है । कांग्रेस का श्रान्दोलत समाज की पूर्ण व्याप्ति को भ्राघार 
बला कर चलता है इसमें नारी का योग भी सहज ही प्राप्त हुआ । अब नारी 
पुरुष के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने वाली वीरप्रसू के रूप में आती है । इस 
प्रकार श्वुद्धारकालीन नायिका भेद के लक्षरणा-स्वरूप नारी जीवन की मान्यताएँ 
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बदलीं । स्त्रो-स्वातन्त्य सम्बन्धी भावनाओं का विकास नवयुग की चेतना कें 
विकास के साथ ही हुमा या, भब समानता की भावना हढ़ हो रही थी भौर 
इस समानता की चर्चा में ही नारी के प्रति पूत भावनाभरों का सहज ही 
विकास हो रहा था। इस सम्बन्ध में प्राचीन रूढ़ियों में मी नवयुग-दर्शन का 
प्रभाव परिलक्षित होता है । नारीत्व के प्रति उच्च भावना की श्रभिव्यक्ति करने 
वाले द्विवेदी युग के चार कवि प्रमुख हैं---श्रीघर पाठक, रामनरेश त्रिपाठो, 
अयोध्याध्तिह्‌ उपाध्याय और मैथिलोदरण गुप्त । श्रीधर पाठक ने स्त्री के प्रति 


अत्याचारों की प्ोर ध्यान श्राकृष्ट किया ओर प्रभु से उसमें सुधार करने की 
आयंना की है--- 


प्रार्थन! श्रव ईझ को सब करहु कर जुग जोर | 
दीन बंधु सुहष्टि को बाल-बिधवा-ओर । 
श्रीधर पाठक महिला समाज में जागृति चाहते हैं। उनके प्राचीन महत्‌ 
स्थरूप की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट करते हैं--- 


झहो पुज्य भारत-महिला-गण श्रहो भ्रार्य कुल प्यारी 
भ्रहो श्रायंप्रह लक्सि सरस्वति झार्यलोग उजियारी ! 
श्रार्य जगत में पुनः जननि निज जीवन-ज्योति जगाश्रो ! 
भ्राय-दृदय में पुनः श्रायंता का शुचि स्रोत बहाशो। 
यह तो हुआ द्विवेदी युग की प्रारस्मिक अवस्था की भावना का स्वरूप । 
उत्तरोत्तर नारी सम्राज का महत्त्व बढ़ता गया । रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में 
नारीत्व के प्रति उच्च-भावना के स्पष्ट दर्शन होते हैं। त्रिपाठी जी के 'स्वप्ता 
नामक खंडकाव्य की नायिका भहान्‌ भावनाओं से श्रोत-प्रोत है। वह अपने पति 
को कर्मेमा्ग में स्थित हो जाने का उपदेश देती है-- 
सेवा है सहिमा मनुष्य को न कि श्रति उच्च विचार द्रव्य बल। 
मूल हेतु रवि के गोरव का है प्रकाश हो न कि उच्चस्थल । 
सन को झ्सित तरंगों में ठुम खोते हो इस जीवन का सुख! 
नायिका के उदवोधन से उसका भ्रिय स्वदेश-प्रेम से विह्लल हो जाता है 
और भ्रपनी श्रद्भुत वीरता द्वारा सव का नेता बनकर विजय अ्राप्स करता है । 


३५२ ॥ 5 हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


इसी प्रकार 'मिलन' काव्य की नायिका अपने पति की .जीवन-सहचरी तथा 
राष्ट्र-सेविका है । 

अयोध्यासिह उपाध्याय के काव्य में. भी नारी के महान्‌ स्वरूप का 
उद्घाटन हुग्ना है । उन्होंने नारी के प्रति उच्च भावना के स्वरूप को सम्मुस्त 
रखकर ही नायिका के नवीन भेद किये हैं । उन्होंने “रसकलश' में देश-प्रेमिका, 
जाति-प्रेमिका, जन्म-भूमि-प्रेमिका, लोक-सेविका, घर्मं-प्रेमिका इत्यादि नायिकाग्रों 
के नवीन रूपों की उद्भावना की है जो नवयुगीन विचारधारा के अनुकूल ही 
हैं। प्रियप्रवास की राघा लोकसेविका नायिका है। वह श्रपने प्रिय से श्रलग 
होकर रोती नहीं रहती वरन्‌ समाज की सेवा में ही श्रपने प्रेम की चरम 
परिण्ति देखती है । वह अपने प्रिय के सामीप्य का त्याग भी लोकहित के लिए 
कर सकती है-- 

प्यारे जीदें जग-हित करें गेह चाहे न श्रादें । 

इस प्रकार हरिश्रोध जी की बंदेही भी श्राधुनिक जाग्रत नारी का सुप्ट 
स्वरूप है । वह स्वयं वनवास के लिए उद्यत है । 

नारीत्व के प्रति उच्च भावना को प्रमुख रूप में लेकर भलने वाले इस 
युग के प्रमुख एवं प्रतिनिध कवि मैथिलीशरर गुप्त हैं। उनकी कविताओ्रों में 
नारी का बहुत भहान्‌ स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । इसके लिए उन्होंने मुख्य- 
रूप से कवियों द्वारा उपेक्षित नारी को ही अपने काव्य में चित्रित किया है । 
'साकेत” की उमिला और कंकेयी, 'यशोघरा” की यशोधरा और द्वापर' की 
विधूता ऐसी ही नारी हैं । 'साकेत' महाकाज्य के भूल में उमिला और लक्ष्मण 
की वह ममंस्पर्णी कथा अनुस्यृत है जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने राम श्रौर 
सीता के महात्म्य के चकाचोंब में दवा दिया था। इसके साथ ही एक भौर 
विशेषता है | साकेत की उभिला और कंकेयी का स्वरूप पौराणिक नारियों 
का सा नहीं है । बरन्‌ उन पर आधुनिक युग की छाप स्पप्ट द्रप्टव्य है। यहाँ 
तक कि उमिला स्वयं सैन्य संगठन कर लंका प्रस्थान करने के लिए तत्पर होती 
है । बिल्कुल स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाली नारी की छाप है। उसमें 
त्याग भी कम नहीं है, वह श्रपने घर रहना उचित समभती है, प्रिय के पथ में 
विघ्न नहीं बनना चाहती है-- 
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कहा उमला ने--हे भन ! तू प्रिय पण का विध्न न घन) 

प्रेम के शुम प्रभाव का उमिला के हृदय पर बड़ा व्यापक प्रभाव लक्षित 
होता है। वह वियोग के उन्माद में लक्ष्मण को अपने सम्मुख देखकर व्याकुल 
होकर कहने लगती है--- 

प्रभु नहों फिरे, क्‍या सुम्हों फिरे । 
हम गिरे, झहो । तो गिरे, गिरे । 

“साकेत' की उगिला में भाघुनिकता की कलक भी है । प्राचीन रूढ़ियों को 
त्याग दिया है। उभिला के हृदय का औदाय्य देखते ही बनता है। सूरदास की 
गोपियाँ कृष्ण के वियोग में कहती हैं कि--- 

सधुबन लुम कत रहत हरे । 
विरह-बियोग स्यामसुन्दर के ठाड़े काहे न जरे । 
पर उमिला की विचारधारा भिन्न है, वह कहती है-- 
रह चिर विन तू हरी भरी 
अढ़ सुख से घढ़, सृष्टि सुन्दरी । 
प्रसंगचश जरा उमिला का उदात्त स्वरूप भी देख लीजिए--- 
ऊषा-सो श्यागई उमिला उसी ठौर तब । 
थोणांगुलिसस सत्ती उततरती-सी चढ़ घाई, 
तालपूर्ति-सी संग सलखो भी खिच्तो श्राई । 
झा धाजुघ्न-समोप रुकी लक्ष्मण की रानो, 
प्रकट हुई ज्यों कातिकेय के निकठ भवानों । 
जटा-जाल-से वाल विलम्बित छूट पड़े ये, 
झानन पर सो श्ररुण, घटा में फूट पड़े से । 
साथे का सिदुर सजग प्रंगार-सह््य था, 

उभिला के रूप में नारी की महान्‌ मूत्ति के दर्शन होते हैं। यह उस युग 
की चेतना का ही प्रमाव है । 'मृदूनि कुसमादपि! नारी कितनी कठोर एवं वीर 
मूत्त घारण कर सकती है यह देखने योग्य है । नारी का यह रूप शज्धारकाल 
में तिरोहित हो गया था। भारतेन्दु युग में नारी को पुनः नारी रूप में देखने 
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का प्रयत्न हो रहा था भौर द्विवेदी युग में नारीत्व के प्रति उच्च-माबनाश्रों को 
ठोस स्थापना हुई । गुप्तजी के यश्योघरा में भी नारी का, युग युग की तपस्विनी 
चारी का बड़ा उदात्त चित्र खींचा है-- 
श्रवला जीवन ह॒स्प तुम्हारी यहो कहानी ॥ 
श्रांचल सें है दृूघ ओर प्रांखों में पानी ॥ 
भ्रुप्तजी की यशोधरा में नारी का विश्व-कल्याणी रूप है ! नारी पुरुष के 
मार्ग का विध्न नहीं हैं वरन्‌ वह उनकी साधना की पुजारिन है, वह पति को 
क्षात्रधर्मं पालन हेतु रणाज्भण में प्रस्तुत कर सकती है-- 
स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, 
प्रियतम को प्राणों के पण में 
हमों भेज देती हैं रण में, क्षात्र घर्म के नाते । 
हिवेदी-युगीन काव्यधारा में नारी भारतीय संस्कृति की मूत्ति है। इसलिए 
उसमें तपस्या, संयम, त्याग एवं श्रात्मोत्सगगं की भावनायें कूट-कूट कर भरी हैं । 
वह तिल-तिल कर मिटना जानती है । यशोघरा के ये छाब्द नारी जीवन की 
इसी साधना के द्योतक हैं-- 


इस विन के उपयुक्त पात्र को उन्हें खोज थी भारी। 
श्रार्य पुत्न ले चुके परीक्षा श्रव है मेरी बारी। 
फिर यदि वह पतिब्रता है तो कौन भय । इस श्रद्धा के सहारे वह अनेक 
संकट सह सकती है । गुप्तजी की यशोघरा की छोटी सी उक्ति में उसका 
आत्मसम्मान भी भकूलकता है--- 
भेरे थे निशवास व्यर्थ थदि उनको खींच न लायें। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी-युगीन कविता में नारी का स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व एवं स्वस्थ रूप है। शछज्भारकालीन ह्वास-युग का श्रवशेष समाप्त हो 
चुका है श्रोर नारी पुरुष की सहेचरी एवं सहायिका वन गई है ॥ वह दाक्ति 
का अवतार है और श्रपने मानुषी रूप में ही महान गुरुों से परिपूर्ण है । 

टिवेदीयुगीन काव्यधारा के मूल में जो मानवतावादी विचारधारा प्रवाहित 
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हों रहीं थी उसकी दूसरी विशेषता सत्य भौर न्याय के समर्यत की है। इस 
मूंग के कवि सामांजिक भ्रत्याचार भोर घामिक भ्रसहिष्णयुता की बड़ी भालोचना 
करते हैं। पीड़ित जनता के प्रति इनकी सहानुभूति भत्यन्त प्रबल है ६ इसीलिए 
गैरीबें किसान, ब्रिघंवा, भछूत श्रादि का इन कवियों के काव्य में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। किसान की बात लीजिए | टिवेदी युग में किसान की वड़ी लम्बी 
धर्ना मिलती है। कारण काँग्रेस-भ्रांदोलन है, जो कृषक वर्ग को बड़ा महत्त्व 
दैतो हैं। मेयिलोशरण गुप्त की कविता में कृपक-बर्ग के जीवन के बड़े सुन्दर 
चित्र हैं, जैमे 'किसाम' में । 


शोषितों में नारी वर्ग का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए मानवतावादी 
विचारधारा के पोषक हिवेदी-युग के कवियों का ध्यान नारी वर्ग की ओर 
भाकपषित हुझा है। इसीलिए द्विवेदी युग में नारी स्वातन्त्य, नारीशिक्षा, 
चारीमहात्म्य का पाठ सुनाई पड़ता है, साथ ही दहेज प्रथा के कारण जो 
कन्याप्मों का प्रपमान होता है उसकी ओर भी संकेत है । 


यह सहानुभूति एवं समबेदना का चित्रण यथाथंवादी एवं इतिवृत्तात्मक 
ढज्ध से ही भ्रधिक हुआ्ना है । मेंधिलीशररा गुप्त के काव्यों में ( जैसे यशोघारा 
में नारी स्वरूप का ) यह सहानुभूति अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं अनुभूतिपूर्ण हो 


गई है । 


द्विवेदी युग में मानवतावादी विचारधारा का तीसरा स्वरूप मानवीय 
ग्रुणों को सहज स्थापना द्वारा परम सत्य के स्वरूप की विवृत्ति में मिलता हैं। 
ड्विवेदी युग की राजनीति मानव-हितवादी-धर्म को श्राथार वनाकर चली थी, 
इसीलिए मानव सदुप्रवृत्तियों का विकास, मानवता की सेवा श्रौर उसकी 
आराधना का भादश्श सम्मुख रखकर चलना सहज एवं स्वाभाविक ही था । इस 
युग्र के कवियों ने मानव-सेवा में ही ईव्वर भक्ति की परिखति दिखाई। यहाँ 
भक्ति-मार्ग का पूर्व इतिहास भी स्मरण्यीय है। भक्तिकाल में ईएवर-मक्ति के दो 
स्वरूप मिलते हैं--एक शाज्त्र सम्मत रूढ़ियों एवं परम्पराश्रों को लेकर चलने वाला 
धरम का रूप--जिसमें आचार, विचार, मर्यादा, मूत्तिपुजा, घामिक क॒ट्टरता 
इत्यादि मुख्य भाधार थे | दूसरा समाज सुधारकों का धर्म जो खण्डन-मण्डन 
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करके एक ऐसे व्यापक घर्मं की स्थापना कर रहे थे जो सब जाति; वर्ग एवं 
वर्ण को श्रात्मसात करने की धाक्ति रखता था--“जाति पाँति पूछे नहिं' कोई 
हरिकौ भज सो हरि का होई ।' ःइदक्कारकाल में धमं का स्वरूप एक तो कृष्णमक्त 
कवियों की परम्परा का है, दूसरा घर्मं का राजदरवारी रूप है। इसी युग में 
घनानन्द की विरह-व्यथा हृदय की गहरी अनुभूति को व्यक्त करती है, उसमें 
प्रेमी की कातरता ही ्रधिक मुखरित है । शछगारकाल के श्रन्य कवि जैसे 
बिहारी, मतिराम, केशव इत्यादि धर्म को संकुचित रूप से ही चित्रित कर सके | 
उसमें मानव की महानता की श्रनुभूति नहीं है | भारतेन्द्र जी के साथ ही घमे 
के प्राचीन स्वरूप का नवीन मानवतावादी विचारधारा से संघर्ष होता है। 
इसके मूल में सामन्ती संस्कृति का हास स्थित है। द्विवेदी युग में प्राकर तो 
मानव सेवा में ही ईश्वर सेवा का रूप व्यंजित हुआ । कवियों ने मानव सेवा 
द्वारा ईईवर सेवा का स्वरूप हमारे सामने रखा झौर यहाँ तक हुप्रा कि 
रामावतार को मानव रूप में ही व्यक्त किया । मंथिलीशरण गुप्त 'साकेत' में 
मानव रूप में चित्रित राम को ईश्वर भी मानते हैं; देखिये उनका प्रहन-- 


राम तुम मानव हो ? ईश्वर नहों हो क्‍या ? 
इसीलिए गुप्तजी के 'साकेत” महाकाव्य में राम ईश्वरत्व का सन्देश देने 
नहीं ब्राते, वरन्‌ मानव को ईड्वरता प्राप्त कराने आये हैं-- 
भव में नव वंभव प्राप्त कराने श्राया, 
नर को ईदश्वरता प्राप्त कराने श्राया । 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने श्राया ॥। ५ 
“वंचवटी' नामक काव्य में लक्ष्मण मानव के महत्त्व को इन शब्दों में व्यक्त 
करते हैं--- 
में मनुष्यत्ता को सुरत्व को जननो कह सकता हूँ । 
यह है उस युग की मानव सेवा की दृष्टि की मुल भावता । इस भावना 
का स्वरूप अयोध्यासिह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय, सनेही, 
रामनरेश त्रिपाठी तथा रामचरित उपाध्याय की कविता में बड़ी सुन्दरता से 
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ध्यक्त हुप्रां है। बंगला के महान्‌ कवि टैगोर भी भानव-सेवा द्वारा ईदवर सेवा 
का आदर्श लेकर चले थे और उनका प्रभाव द्विवेदी-युग के उक्त कवियों की 
कविताझों पर विशेष पड़ा था। कुछ उदाहरण--शरयोध्यासिह उपाध्याय ने 
“प्रिय प्रवास' महाकाव्य में राधा के चरित के द्वारा मानव-सेवा में ईदवर सेवा 
की अनुभूति कराई है । वियोगिनी राधा लोकस्सेवा में ही प्रभु की भक्ति का 
उत्कृष्ट रूप मानती हैं और इस प्रकार वे मानवता ही में विश्वात्मा का रूप 
देखती हैं । जिस प्रकार 'साकेत' के राम मानव की सेवा हेतु श्रवतरित होते हैं 
उसी भ्रकार हरिश्रौध जी के “प्रियप्रवास' के ऋष्ण लोक सेवा करते हुए दिखाए 
गए हैं। वे दीन, झ्रार्त-जनों की सेवा करते हैं । 


. अस्तुतः दिवेदी युग की परिस्थितियाँ ही इस भावना की मूल कारण हैं। 
राजनीतिक चेतना के काररा बड़ी सक्रियता प्रसरित हो रही थो, बीतरागात्म- 
क॒ता के प्रति विद्रोह की भावना पलल्‍लवित हो रही थी और ठोस जीवन के 
निर्माण का प्रयत्न था । इसके लिए भानव-सेवा का श्रादर्श लेकर चलना 
स्वाभाविक ही था । यह बुद्धिवाद का युग था श्रोर ग्रवतारवाद की स्थापना 
प्राचीन पौरारिक प्रणाली पर सम्भव नहीं थी । यही कारण है कि साकेत में 
राम सीता से कहते हैं-- 


मैं ग्राया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवद्य, विकल, बल-होन, दीन शापपित हैं । 


यह उस युग की मानवतावादी विचाराघारा थी । यह घर्मं की भोतिक रूप 

* में प्रतिष्ठा थी । उस युग के महान्‌ दाशंनिक कबि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी 

! ईइवर की प्राप्ति का स्थल श्रमजीवी वर्ग वतलाया है | वह मन्दिर में श्रांख 

भूदेने पर नहीं दिखलाई देगा | हष्टि खोलो श्रीर ईश्वर तुम्हारे सामने है। 

' इसीलिए वे भक्त को मन्दिर में प्राथंना के गीत गाने शोर माला के मनके फेरने 

“के स्थान पर दीन श्रमिकों के बीच ईई्वर की खोज करने के लिए उत्साहित 
करते हैं १ 





हक 


$ गीतांझ्जलिं, कविता ११; भनुवादक--काशीनाथ । 
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दैगोर की कविता में उस युग की विचारघारा स्पष्ट झलक रही है | 
पीड़ित. एवं शोषित मानवता में ईइवर के दर्शान करना उस युग का सजनीत्ति 
से पोषित धर्म बना । 

हदिवेदी युग की कविता की मानवतावादी विचारधारा का स्वरूफ-विवेखन 
पर्याप्त हो चुका ) यह नवयुग का नवदर्शन था जिसने मानव को मानव के ख्य 
में स्थापित किया, और इसने स्वतन्त्रता की राजनीति को हढ़ किया । 

(३) हिवेदी युगीन काव्य-घारा की तीसरी मुख्य प्रवृत्ति उसमें वुद्धिवाद 
की प्रमुखता है। नवीन वैज्ञानिक युग के अनुकूल ही इस विचारधारा का 
विकास हुआ । नवयुग के प्रारम्भ से ही विचार स्वातन्त्य का विकास हुग्या । 
पाश्चात्य संस्कृति के संघंण एवं नवीन परिस्थितियों के परिवर्तत से भारतीय 
संस्कृति की परीक्षा वैज्ञानिक एवं ताकिक हृप्टि से होने लगी। इस बुद्धिवादी 
विचारधारा का द्विवेदी युग में बड़ा व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। द्विवेदी 
युग की कविता में भी यह प्रभाव स्पथ्ट लक्षित होता है । सबसे भधिक क्रांति 
घाभिक क्षेत्र में हुई । पुरानी रूढ़ियों एवं परम्पराग्रों को वैज्ञानिक भ्रधवा 
ताकिक हृष्टि से परखा गया । काव्य में भक्ति के दो प्रमुख रूप रामभक्ति भौर 
कृष्णभक्ति के नाम से प्रचलित थे । इन दोनों प्रकार की भक्ति के अ्रवलस्वत 
राम और कृष्ण के चरित्र का आधुनिक परिस्थितियों एवं मानवतावादी विचार- 
धारा के अनुकूल विवेच्रत हुआ । आज का मनुष्य प्राचीन रूढ़ियों एवं 
आस्थाओ्रों के प्रति विद्रोह की भावना लेकर उत्पन्न हुआ है। उसका कारण 
है। वह यह कि प्राचोन मान्यताएँ विदेशी संस्कृति के प्रभाव से विकृत 
हो गई । उन्तका दाशंनिक श्राधार खो गया और इस प्रकार वह भनुमूत्ति- 
रहित कथनी वन गई । यही हमारे प्राचीन वेद, शास्त्र इत्यादि के पतन का 
मूल कारण वना। नवीन वैज्ञानिक एवं पाइ्चात्य मौतिकवादी संस्कृति के 
आलोक में हमारी प्राचीन ग्राध्यात्मिक एवं सूक्ष्म दाशंनिक मान्यताएं बढ़े 
विकृत रूप में व्यक्त हुई । एक साहित्यिक कारण भी विचारणीय है। हिन्दू- 
पूजा पद्धति में प्रतीक उस परम शरक्तिमान की छाया या संकेत-माऋ्र नहीं 
करते वरन्‌ उस श्वक्ति के रूप को स्वयं घारणा कर सकते हैं। जोक ओर ब्रह्म 
की एकता का प्रतिपावन भी प्रतीकों के द्वारा ही होता है । काजांतर में कल्पित 
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रूप की एक भिन्न सत्ता हो गई और हम प्रतीक द्वारा प्रदर्शित तत्त्व का वास्त- 
बिक स्वरूप भूलकर उस प्रतीक के रूप को ही प्रधान मानने लगे। एक उदा- 
हरण--गोपियों को श्रीमदभागवत्‌ में एक भोर तो आत्मा का प्रतीक 
साना है दूसरे एक पोराणिक कथा का भौतिक एवं स्थूल रूप । कालान्तर में 
यह स्यूल रूप अपने झाप में सत्य एवं सजीव माना जाने लगा और उसका 
सूक्ष्म एवं मुख्य साध्य श्रात्मा का स्वरूप निरूपण भूल गाया । 
झाधुनिक काल में पादचात्य शिक्षा के प्रादुर्भाव एवं विकास से हम अ्रपनी 
प्राचीन संस्कृति के मूल में स्थित दादनिक भ्राघार को भूलकर उसके स्थूल 
दरीर की झालोचना में प्रवृत्त हुए । यह थोथा विवाद मूल दाशंनिक आधार 
से बहुत दूर था। कुछ झाधुनिक तत्त्व का भी समावेश हुआ झौर बुद्धिवाद का 
- एक स्वरूप विकसित हुआ । इस काल के घाभिक काव्य पर इसका प्रभाव 
भवतारवाद की भावना के विरुद्ध प्रतिफलित हुश्रा । द्विबेदी युग में राम और 
कृष्ण-चरित्र के गायक मुख्य दो कवि थे--मैथिलीशररा गुप्त और भ्रयोघध्यासिह 
उपाध्याय । इन दोनों के काब्यों में यह प्रभाव स्पप्ट देखा जा सकता है। 
बंगाल के माईकेल मघुमूदनदत्त के 'मेघनाय वध' महाकाब्य में भी वुद्धिवादी 
विचारधारा बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुई श्रौर 'मेघनाथ्र' काव्य का नायक 
बना । तक॑ की कसौटी पर राम के चरित्र को कसा भया। राम में मानवीय 
दुबंलताझों का दर्शन और रावण में मानवीय गुणों की योजना बरुद्धिवाद की 
प्रबलता के कारण ही है। श्र सच तो यह है कि आ्राज का प्राणी राम के 
शास्त्रानुमोदित स्वरूप को श्रपनी लघुता के कारण ठीक से पहचान नहीं सका। 
वह राम को दासरयी राम में संकुचित कर चुका था, साय ही उस रूप के 
साथ वह घुल-मिल नहीं पा रहा था | राम वह व्यापक तत्त्व है जो वसुन्धरा 
में हो नहीं वरन्‌ ध्राकाण भौर पाताल के विस्तार के परे भी प्रसरित है। सक्से 
सहज उपाय रामायरा के दासरथी राम, जो मानवीय श्रवतार में भी निष्कल 
निरज्जन हैं, का पूर्ण मानवीय रूप प्रतिष्ठित करता था। पहले ईश्वर को 
मानव भ्रवतार लेते दिखाया गया था, भ्रव मानव में ईद्वरत्व की प्रतिष्ठा हुई। 
*साकेत” महाकाव्य को प्रारम्भ करते समय उसके मूल में स्थित भावना को कवि 
इस प्रएन) में रखता है--- 
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राम, तुम मानव हो ? ईषइवर नहीं हो क्या ? 

इस प्रकार नर में नारायरत्व की उद्भावनां इस युग की बुद्धिवादिता का 
स्वरूप है। यह बुद्धिवाद राम के भ्रवतार लेने का कारण प्राचीन शास्त्र विदित 
“दुष्टानाम विनाशाय साधुनाम्‌ रक्षणाय” नहीं मानता | राम का श्रागमन नर 
में नारायणत्व स्थापित करने के लिये है । 

में श्रायों का आदर्श बताने श्राया, 
जन-सम्मुख धन को तुच्छ जताने श्राया । 

>< है >< 
भव में नव वेभव प्राप्त कराने प्राया, 
नर फो ईश्वरता प्राप्त कराने आया। 
सन्देश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल फो हो स्वर्ग बनाने झाया।॥। 

(४) हिविदी-युगीन काव्यधारा की चौथी प्रमुख प्रवृत्ति शव गार को भ्रदलील 
मानकर छोड़ने की है । महावीरप्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से इस युग की 
कांग्यधारा नैतिकता के कठोर बन्धन में जकड़-सी गई है। भारतेन्दु युग में 
नवीन भावनाश्रों के समावेद्य के स/थ ही प्राचीन श्य गार की धारा भी प्रवाहित 
हो रही थी किन्तु द्विवेदी-युग में रीतिकालीन श्यू गाररस की घारा के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया हुई, यहाँ तक कि श्यू मराररस-मात्र को अद्लील की संज्ञा दे दी गई। 
इस प्रतिक्रिया के कुछ अपवाद भी हैं, जिनका संकेत यथास्थान करेंगे। ह्विवेदी- 
युग में ध्यू गार श्रीर प्रेम का जो डटकर विरोध हुआ, उसके स्वरूप का विवेचन 
करने के लिए एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। रामचरित उपाध्याय की एक 
कविता "काम की करतूत” में श्र गार का स्वरूप देखिये--- 

अंग-बिहीन श्रनंग ! यदवि है तो भी तू है भ्रदभुत बोर, 
सह सकता है फोन त्रिलोको में वे तेरे तोखे तौर | 
घन्यवाद है विधि फो जिसने दिये तुझे फूलों के बाण, 
यवि मिल जाता बच्च तुझे तो फिर कोई क्यों पाता जाण? 
रति के पति! तू प्रेतों से भो बढ़कर है सन्देह नहीं, 
जिसके सिर पर तू चढ़ता है उसको रुचता गेह नहीं । 
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भरघट उसको ननन्‍्दन-वन है, सुखब पश्रेंषरी रात उसे। 
कुश कणष्टक हैं फूल-सेज से, उत्सव है बरसात उसे ॥ 
इस वर्णन में कितनी नीरसता एवं संवेदनहीनता है, यह सहृदय पाठक 
अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह द्विवेदी-युगीन इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति का 
भी भच्छा उदाहरण है । इसी प्रकार के नीरस एवं इतिश्ृत्तात्मक प्रेम शोर 
ज्यगार के वर्णन इस युग में बहुतायत से मिलते हैं । 'साकेत में गुप्त जी ने 
ह् गार का वर्णन किया है, उसमें कुछ हास्य एवं सरसता है, फिर भी वह 
नैतिकता से मर्यादित है, उसमें ः् गारकालीन श्यु गार की सरसता, विह्नलता 
खणव॑ भ्ावेग नहीं है, न उसमें नायक-नायिका-भेद इत्यादि का विस्तार से वर्रान 
ही मिलता है| 


हरिश्रौधजी के प्रसिद्ध महाकाव्य '“प्रियप्रवास” में श्वृगार-बहिप्कार की 

प्रवृत्ति स्पष्ट ही है । उनकी राघा श्टज्भारकालीन राघा की भाँति शशज्भार की 
प्रतिभूत्ति नहीं है । वह पूर्ंतः मानवी है श्रोर मानवीय दुःखों के प्रति संवेदना 
प्रकट करती है | वह धीरे-धीरे प्रेम, सेवा तथा त्याग के पथ पर श्रग्नसर हो रही 
है। वह कृष्ण के लोक-सेवा पथ का भ्रमुसरण करने तथा व्यक्तिगत दुःखों से 
ऊपर उठ कर संसार के लिये श्रादर्श बन जाती है | वही राधा कृष्ण के नेत्रों 
में स्त्री जाति की रत्न है, विलास की सामग्री नहीं । 

जो राधा वृष-भानु भ्रूप तनया स्वर्गीय दिव्यांग । 

शोभा है म्रज प्रान्त की, श्रवनी को, स्त्री जाति की, वंद् की । 

होगी हा | वह्‌ भग्न भूति अ्रति हो मेरे वियोगाब्धि में । 


इसी प्रकार सूर के सर्वंगुण सम्पन्न ःछज्जा रकाल में कामी, चोर, रसलम्पठ, 
विषयी, पर-स्त्रीगामी, व्यभिचारी एवं त्याज्य वन गये हैं। हरिझ्रौध जी 
ने ऐसे काम-लोलुप कृष्णा को महापुरुष के रूप में श्रद्धुत किया है। उन्हें 
मज़ार-रसराज एवं नायक के रूप में चित्रित नहीं किया वरन्‌ एक लोक-सेवक 
के रूप में प्रदक्षित किया है । कृष्ण श्टज्भूगर का प्रतिनिधित्व नहीं करते । यहाँ 
भाकर उनको रासलीला भी समाप्त हो गई है, उसके स्थान पर कौमुदी 
अद्दोत्सव का महात्म्य वर्शित है-- 
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पुत्र-प्रिया सहित संजुल राग गा गा, 
ला-ला स्वरूप उनका जन-नेत्र आागे। 
ले-ले श्रनेक उर-वेघक चारु तानें, 
को इ्यामल ने परम मुग्धकारों क्रियाएं । 


(५) हिवेदी युग की कविता की पाँचवीं प्रमुख प्रवृत्ति उसकी इतिवृत्तात्मकता 
एवं गद्यात्मकता की है । द्विवेदीयुग में कविता की शैली सरल गद्य की शैली 
हो गईं । कविता का उद्देश्य केवल उपयोगिता हो गया । इस युग के काव्य में 
उपयोगितावाद की भलक दिखाई पड़ती है | उपयोगितावाद का स्वरूप काव्य 
में इतिवृत्तात्मक वनों में दिखाई पड़ता है । उसमें विदेष कल्पना प्राछुय॑ एवं 
सरसता और माघुर्य नहीं है । देखिये ठाकुर गोपालशरणसिंह की विहव-प्रेम 
एवं मानवता की सेवा में मुक्ति की ऋलक दर्शाने वाली दो पंक्तियाँ-- 

जग की सेवा फरना हो बस है सब सारों का सार | 
विद्ववप्रेस के बन्धन हो में मुझको मिला मुक्ति का वार ॥ 
मातृभूमि की प्रशंसा वाले वहुत से पद कोरे वर्णंन-प्रधान गद्य की कोटि की 
रचनाएं हैं । द्ववेदी-य्रुग की कविता की इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता प्रसिद्ध 
है । कविगर सन्तोप', आाशा', 'साहस' आदि विषयों पर कविता लिख-लिख 
कर लम्बे-चौड़े उपदेश देते हैं जो पद्य-निवन्ध बनकर रह जाते हैं । इन कविताप्रों 
में कवियों की भावना विश्लेपण्गात्मक तथा श्रालोचनात्मक है । इनमें हृदयतत्त्व 
अथवा कल्थनातत्त्व का अभाव है । इस इतिवृत्त शैली ने इस युग की कविता 
को नीरस बना दिया । यही कारण है कि द्विवेदी-युग के श्रन्तिम वर्षों में कुछ 
सुन्दर मुक्तक गीतों की रचना हुई | 'साकेत” महाकाव्य में ग्रुप्त जी ने कुछ 
सुन्दर गीतों की योजना कर उसे सरस बनाया ॥ देखिये-- 
बेदने ! तू भी भली बनी। 
वाई सेंने श्राज तुकी सें भ्रपनो चाह घनो !। 
>< ><्‌ ञ्र 
मेरे चपल योवन बाल। 
अ्रचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल ॥ 
> >< >< 
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लाता, लाना, सल्ि तूलो । 
भ्राँखों में छवि भूलो॥। 
>< ८ >< 


निरख सखो, ये खंजन झाये, 
फेरे उन सेरे रंजन ने नयन हघर सन भागे । 


५ ८ 4 
मेरी ही एथ्यो का पानो, 

ले लेकर यह भ्रन्तरिक्ष सखि, झाज बना है वानी । 
८ ><्‌ ८ 


दोनों घोर प्रेम पलता है । 
सच्ति, पतंग भी जलता है हा ! दोपषक भो जलता है । 
इस प्रकार श्रभिधेयात्मक द्विवेदी-युगीन कविता में घीरे-धीरे अनुभूति पक्ष 
का प्रवेश हो रहा था। उसमें इतनी बौद्धितता आ गई कि बह बोभिल बन 
गई भौर इसीलिये इतिवृत्तात्मक कविता के प्रति धीरे-धोरे प्रतिक्रिया हुई। 
मुकुटघर पाण्डेय श्रोर लोचनप्रसाद पाण्डेय की कविताझ्रों में हमें “रहस्थात्मक 
स्लोज' एवं रहस्योन्मुल्न प्रेम के दर्शन होते हैं। सारी प्रकृति उस प्रिय की 
खोज में निमरन है-- 
भन्धकार में दोप जलाकर किसकी खोज किया फरते हो । 
तुम खद्योत क्षुद्र हो तब फिर तुम क्‍यों ऐसा दस भरते हो । 
तम में ये नक्षत्र झ्राज तक घूम रहे हैं उसके कारण । 
उसका पता कहाँ है किसको होगा यह रहस्य उद्घाटन ॥॥ 
मंधिलीदररण गुप्त की कविता में भी रहस्योन्मुख भावना का संकेत है-- 
तेरे घर के द्वार बहुत हैं. किससे होकर श्राऊ सें । 
सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है कस भोतर जाऊ मैं ॥॥ 
(६) हिवेदी-युगीन कविता की छठी विशेषता स्वतन्त्र प्रकृति का चित्रण 
है। इस युग की कविता में सच्चा प्रकृति प्रेम प्रतिफलित हुआ है । इससे पहले 
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परम्परायुक्त प्रकृति-चित्र॒ण था जिसका उद्देश्य श्छज्जञार-भावना को उद्दीप्त करना 
था । भारतेन्दु-युग में भी प्रकृति-चित्रण श्रालंकारिक ही अ्रधिक है, उसमें 
सोन्दर्यानुभृति का अभाव है--जैसे भारतेन्दु की “यमुना वर्ना कविता। 
भारतेन्दु युग में ठाकुर जगमोहनसिंह की कविता में जन्मभूमि इत्यादि के 
सजीव चित्र भी प्रस्तुत हुए हैं। गाँव के निकट बहती 'अ्ररपा” नदी का बड़ा 
सुन्दर वर्णन है। ठाकुर साहब का पहाड़ों का, दण्डकारण्य का वर्रान भी बड़ा 
सजीव है ।* उसी युग के अ्रन्तिम चरण के कवि वालमुकुन्द ग्रुप्त को गाँवों 
की प्राकृतिक सुषमा के प्रति बड़ा प्रेम है। उनकी वसन्तोत्सव” कविता 
में प्रकृति का बड़ा सजीव चित्रण है । द्विवेदी-युग में कवियों को प्रकृति से 
सच्चा प्रेम है। श्रीघर पाठक प्रक्ृति-प्रेम में तन्मय होकर उसकी माधुरी का 
वर्णांन करते हैं । काइमीर का वर्णन देखिये-- 

प्रकृति यहां एकांत बठि निज रूप सेंवारति | 

पल-पल पलटति भेष छनिक छवि छिन-छिन घारति । 

ब्रिहरति विविध बिलास भरी जोबन में मद सनि। 

ललकति किलकति पुलकति निरखति थिरकति बनठनि॥। 

यह तो प्रकृति का संवेदनात्मक वर्णन है + 


पं० रामचन्द्र शुक्ल के प्रकृति-वर्णन बड़े चित्रात्मक हैं। शुक्लजी ने ग्राम 
सुषमा का बड़ा विस्तृत वर्णान किया है । वे ग्राम सौन्दर्य के पुजारी हैं--- 
गया उसी देवल के पास से है ग्राम्य-पयथ, 
इबेत धारियों में कई घास को विभक्त कर । 
धूृहरों से से हुए पेड़ और भाड़ हरे, 
गोरज से घूमले जो खड़े हैं किनारे पर ॥ 
उन्हें कई गायें पेर अगले चढ़ाये हुए, 
कंठ फो उठाय चुपचाप हो रहो हैं चर । 
जा रहो हैं घाठ झोर ग्राम बनिताएँ कई 
लोठती हैं कई एक घट झोौ कलश भर ॥ 


१. ह्यामा स्वप्त--ठा० जंगमोहनसिंह 


हिन्दी साहित्य का भ्राघुनिक काल ] [ ३६५ 


: * सत्यनारायण-कविरत्न ने भपने “अमरदूत' में प्रकृति के भत्यन्त सुन्दर 
चित्र प्रस्तुत किये हैं, जिनमें बड़ी सरलता एवं कमनीयता है, तथा अ्रकृति का 
भालम्बन-विभाक के रूप में चित्रण है-- 


अलबेली कहें बेलि अमनि सो लिपटि सुहाई, 
भोए-धोए पातन को झतुपम कमनाई । 
चातक झुक कोयल ललित, बोलत मधुर लोल । 
कूकि कूफि केकी कलित फुजन करत फलोल ॥। 

निरसि धन को घटा । 


इस युग के महान्‌ कवि हरिप्रौधजी का प्रकृति-चित्रण भी भ्रपनी विश्वेषता 
रखता है। उन्होंने प्रकृति को पाँच रूपों में चित्रित किया है---आलम्बन रूप, 
उद्दीपन रूप, बिम्व-प्रतिविम्व रूप, उपदेशात्मक रूप एवं आ्आालंकारिक रूप । 
इन पाँच रूपों में श्रालम्बन एवं विम्ब-प्रतिबिम्ब रूप में उनके प्रकृति-चित्रश 
उत्कृष्ट हैं। प्रियप्रवास के प्रारम्भ में प्रकृति का आलम्वन विभाव-रूप 
मिलता है-- 


दिवस का भ्रवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु शिल्वर पर थो श्रब राजती 
कमलिनी-कुल-वल्लभ फी प्रभा। 


रामनरेश् त्रिपाठी प्रकृति के सच्चे पुजारी हैं । उनके खण्डकाय्यों में प्रकृति 
के सुन्दर चित्रण भरे पड़े हैं) 'पथिक' और 'स्वप्न! प्राकृतिक-सौन्दर्य-चित्रण 
के लिये प्रसिद्ध हैं। कथा का भ्रवाह भ्रकृति के चित्रों से प्रवाहित हो रहा है। 
स्वप्न! में वेगवती पहाड़ी सरिता का यह चित्र देखिये-.. 


पर्वत शिखरों का हिम गलकर जल बनकर मालों में झाकर । 
छोटे-बड़े घोकने श्रगणित शिला समूहों से टकराकर । 
गिरता उठता फेन बहाता. झ्ति कोलाहल हर हर। 
“घोर बाहिनो को गति से बहुता रहता निसवासर ॥ 


६६ ] : [ हिन्दी साहित्य की प्रवृ्तियाँ 


सागर की उमर्डती लंहरीं का वणेन पथिक' खण्डकाव्य में बड़ा 
संवेदनात्मक है-- 
रेखु स्वर्णकंण-सह॒श देखकर तट पर ललचाती हैं । 
बड़ी दुर से चलकर लहरें मौज भरी श्रातो हैं । 
चुमि चूमि निज देश-चरण यह्‌ नाच नाच गातो हैं। 
यह शोभा यह हर्ष कहाँ आँखें जग में पातो हैं । 
इस युग की प्रकृति में रहस्य के संकेत मी मिलते हैं। स्वप्न में एक 
स्थान पर सायंकाल के वर्णन में कवि रहस्यात्मक संकेत का प्रदर्शन करता है--- 
जग को आँखों से झ्लोफल कर बरवस मेरो हृषध्टि उठाकर । 
फिलमसिल करते हुए गगन में तारों के पथ पर पहुँचाकर ॥॥ 
करता है संकेत देखने को किसका सोन्‍्दर्य मनोरस । 
खाकर के चुपचाप कहीं से यह संध्या का तस श्रति प्रियत्म | 
किन्तु हिवेदी युग में प्रकृति के इन उत्कृष्ट संवेदनात्मक एवं चित्रात्मक 
वर्णानों के भ्रतिरिक्त परम्परायुक्त चित्र भी मिलते हैं जो उपदेश की प्रवृत्ति 
लिये होने के कारण भ्रत्यन्त शुष्क एवं नीरस हैं ओर उनमें प्रकृति के सच्चे 
सौन्दर्य एवं मघुरिम साम्राज्य का प्रभाव है । इस प्रवृत्ति के दो उदाहरण यहाँ 
रखते हैं-- 
संध्या वर्णन 
संध्या समीप रवि-रक्ष्स-निकर, स्थित दल के शिखरों पर । 
सुजनों को श्रस्त-समय भो नित, है नि३चय उच्च स्थान उचित ॥ 
--मैथिलीशररा ग्रुप्त 
बसंत विकास 
पल पल श्रृंश घटे रजनो के बढ़े दिवस का मान । 
यया श्रविद्या सकुचे ज्यों-ज्यों त्यों-त्यों विकसे ज्ञान ॥ 
बरस दलहीन हुए पुनि पाई हरयालो भरपूर । 
देखो थों अवनति को उन्नति कर देतो दूर ॥ 
--नाथूरामशंकर 'र्मा' 


“हिन्दी साहित्य का झाधुनिक काल ] [ १६७ 


: -' इस प्रकार हम देखते हैं कि ह्विवेदी युग के प्रकृति-चित्रर कौ प्रपनी 
विशेषताएं हैं । उसमें परम्परायुक्त प्रकृति के सुन्दर चित्र प्रथम वार देखने को 
मिलते हैं। ये चित्रात्मक अधिक हैं भौर उनमें कवि श्रधिक रमे नहीं हैं । 
उन्होंने प्रकृति की भन्तरात्मा की भलक नहीं पाई है । 


(७) द्विवेदी युग की कबिता की साँतवी विशेष प्रवत्ति इसमें श्रंग्रेजी 
कविताशों के झनुवाद की है। द्विवेदी युग में 'सरस्वती' में अंग्रेजी कविताश्रों 
के श्रनुवाद छपा करते थे। श्राचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन दिया, झौर अ्रंग्रेजो की प्रसिद्ध कविताओं के झनुवाद हुए। श्रीघर 
पाठक ने गोल्डस्मिथ के “हरमिट' का 'एकान्तवासी योगी', 'ट्रैंवलर” का 'श्रान्त 
!पंथिक” तथा '“डेजटेंड विलेज” का 'ऊजड़ ग्राम” में पद्यानुवाद किया । डा० 
रवीन्द्रसहाय वर्मा ने श्रपनी पुस्तक “हिन्दी काव्य पर ऑस्ल प्रभाव” में द्विवेदी 
युग की इस भ्रवृत्ति का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है, वे लिखते हैं---“ट्विवेदी 
युग के हिन्दी काव्य में श्रंग्रेजी कविताग्रों के अनुवाद विशिष्ट स्थान रखते हैं। 
६६०३ से १६०८ के भध्यवर्ती काल में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के विकास के लिए श्रथक परिश्रम किया था। ये अनुवाद 
भनुवरत रूप से सरस्वती” में प्रकाशित होते रहे । इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण 
अनुवादों को सूची इस तथ्य को झौर भी पुष्ट करने में सहायक होगी-- 


मास शोर वर्ष श्रंग्रेजी कविता हिन्दी श्रनुवाद 

जून १६०३ बायरन की “आशीर्वाद', गौरीदत्त 
फ्यठ पलट ५४णा वाजपेयी द्वारा। 

फर्बरी १६०४ जेम्स टेलर की मेरी मैया, जैनेन्द्र 
॥७५ जत्फरद किशोर द्वारा । 

जून १६०४ बायरन की #४त 37६ नतारुणी तू चल बसी 
फिण्प वब३ 5० #०णाए अभी ',गौरी दत्त वाजपेयी 
बाते लिए द्वारा 

भगत १६०४ लॉगफंलो की जीवन गीत! 


एडबीता ती आल लक्ष्मीनारायश द्वारा ॥ 


इ६८ .... हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


फर्वरी १९०५ . शेक्सपीयर की “मित्रताग, कालीशंकर 
फरनंक्ापञ्ाए व्यास द्वारा । 
जुलाई १६०५४ सदे की 56०८० “निद्रा', सनातन छार्मा द्वारा 
फरबरी १६०६. ?€६४८९ 4६ घरणगल “घर में शान्ति” रामरण 
विजयसिह द्वारा । 
अप्रैल १६०६ ॥फ्रढ ठ्पलद0० “'कोयल” जीतनसिह हारा 
जुलाई १६०६ श्रनेंस्ट जोन्स की कवि और स्वतन्त्रता 
पृफ़ल ९००६ ४घ्त ॥79०:८४ महावीर प्रसाद द्विवेदी 
द्वारा 
मार्च १६०८ ग्रे की ०8५ कामताप्रसाद गुरू द्वारा 
“ग्रामीण गीत'* 


इसी प्रकार कुछ श्रन्य अ्रज्जरेजी कविताओं का हिन्दी में पद्यानुवाद हुआ । 
जैसे बायरन की '४०४ा०० पोप की घछ०एएएग८४४ ० &८७ा८छ०ा८ कुख 
श्रग्रेजी कवियों की कविताओं का छायानुवाद भी किया गया। इनमें पोष, 
टेनीसन तथा लावेल मुख्य हैं । 

ट्िवेदी-युग के काव्य में अन्य भारतीय भाषाप्रों के काव्य का अनुवाद भी 
उल्लेखनीय है | बंगला तथा मराठी दो भारतीय भाषाएँ उल्लेखनीय हैं । 
बंगला से काव्य सामग्री ली गई तो मराठी से शैली | मैथिलीशरण गुप्त ने 
माईकेल मधुसूदनदत्त के दो काव्यों का---मेघनाथ वध” और “वीरांगना” तथा 
नवीनचन्द्रसेन के 'पलासीर युद्ध का बड़ा सरस श्वनुवाद प्रस्तुत किया । इस 
गरुग के कुछ कवियों जैसे सियारामशरण गुप्त, मुकुंटघर पाँडे इत्यादि पर टेगोर 
की गीताडजलि' तथा अन्य रहस्यात्मक कविताओं का प्रभाव भी दृष्टिगोचर 
होता है । 

(८) द्विवेदी युग की कविता की आठवीं विशेषता नवीन एवं साधारण 
विषयों को ग्रपनाना है | शुक्लजी ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में 


१--हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव पृ० ६०, ६१ 


हिंन्दी/साहित्य' का' आाुनिक काल ] [ ३६६ 


सिंखा' है “बात यहं थी कि खड़ीवोली का प्रचार बरावर बढ़ता दिखाई देता 
था शौर काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई-नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थीं। 
देश-ददा, समाज-दक्षा, स्वदेश प्रेम, झाचरण सम्बन्धी उपदेश झ्ादि ही तक 
नई धारा को कविता न रह कर जीवन के कुछ भर पक्षों की ओर भी बढ़ी, 
पर गहराई के साथ नहीं । त्याग, बीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के भ्रतेक 
पोरारिक शोर ऐतिहासिक प्रसंग पद्मवद्ध हुए जिनके बीच-वीच में जन्म मूमि- 
प्रेम, स्वजातीय गोरव, झात्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण 
रखे गए। उदाहरण के लिए “पराघीन प्रकृति” कविता में कामताप्रसाद गुरु 
ने मैना की स्वतन्त्रता की साधारण घटना में अंग्रेजों के खुशामदी भारतीयों 
पर व्यंगोक्ति की है--- 

पराघधोनता में रहकर यह, झ्रपना सब झुछ भूल गई ; 

भाषा, भोजन, भेष, भाज, भावी--सब बातें हुई नई । 

अपनी जन्मभूमि का भी श्र इनको कोई ध्याम नहीं । 

बन के जो प्यारे साथी हैं उसको भी पहचान नहीं ॥९ 

मैथिलीशरण गुप्त ने 'विकट भट', तिलोत्तमा', 'वके संहार', 'संरन्प्री', 
“द्वापर', “रंग में भंग', “किसान”, “विश्व वेदना', “अ्रज॑न झौर विसर्जन, 
“कावा भौर कर्वला” इत्यादि में इस प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय दिया है । कामता 
पसाद गुरु की 'दुर्गावती” ( सरस्वती, फरवरी १६१४ ) कविता भी इस प्रवृत्ति 
का बड़ा सुन्दर उदाहरण है | रामचरित उपाध्याय की 'देव सभा”, 'देवदुत' 
इत्यादि कविताएँ भो इसी कोटि की हैं । 
यहीं पर कवियों के नवीन एवं सामाजिक विषयों की श्रोर भुकाव का 

संकेत करना भी उचित है। उदाहरण के लिए गोपालशरण सिंह की उलहना! 
( सरस्वती जनवरी १६१७४ ), वद्गीनाथ भट्ट की 'मौत का डक्कू! ( सरस्वती, 
फरवरी १६१५ ), 'समय का फ़रेर' ( सरस्वती, मार्च १६१५ ), गोपालक्षरण 
छिंह को 'हृदय की वेदना', ज्योतिषचन्द्र की 'रे मन' ( सरस्वती, अप्रैल 
१६१५ ), रामचरित उपाध्याय की “विधि विडम्बना' (सरस्वती, मई १६१५) 


१--सरस्वती दिसम्बरू १६१८ 
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मैथिलीशररण गुप्त की - सम्बन्ध' ( सरस्वती, जून- १६१५ ), भयोध्यासिह 
उपाध्याय की 'भोर का उठना' इत्यादि ॥ 


( £ ) दिवेदी युय की कविता की नवीं प्रमुख प्रवृत्ति भाषा का परिवत्तंन 
है | श्रव खड़ीवोली काव्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई । प्रारम्भ में तो यह्‌ 
भाषा बड़ी श्रव्यवस्थित २२ क॑ न्‍्तु महावीरप्रसाद द्िंवेदी के प्रयत्व से इसकी 
पदावली का परिष्कार हुआ | इन्होंने सरस्वती में प्रकाशित होने वाली 
कविताओं की पदावली में अपने मन से ही बहुत से सुधार किये श्रौर कवियों को 
भी अ्टियों की ओर से सचेत किया | उन्होंने मार्ग-प्रदर्शन के लिए स्वयं खड़ी 
बोली की रचनाएँ भी कीं, जिनका अनुकरणा उस युग के कवियों ने किया | 
हिवेदी जी ने भाषा तथा व्याकरण सम्बन्धी त्र्‌टियों को ही दूर नहीं किया वरन्‌ 
उसको सामथ्यंबान बनाने का भी प्रयत्न किया । द्विवेदी जी का दूसरा प्रमाव 
कविता में संस्कृत पदावली का प्रसार करना है | श्रयोध्यासिह उपाष्यायजी ने 
तो “रूपोद्यान-प्रफुल्ल-प्रायःकलिका राकेंद्र विम्वानना' में बिलकुल संस्कृत का 
रूप उतार दिया । दिवेदी जी ने गद्य श्रौर पद्य का पद-विन्यास भी एक सा 
करने का श्रादर्श रखा । 


सुरम्थ॒ रूपे - रसराशि रंजिते, 
विचित्र-चर्णाभरणे । कहाँ गई ? 


इसका परिणाम यह हुआ कि द्विवेदी जी की भाषा बहुत गद्यमय हो गई । 
किन्तु इसके साथ ही उपाध्यायजी का बोलचाल या ठेठ हिन्दुस्तानी का रूप 
भी चल रहा था-- 
रख सका जो दूसरों का सन नहीं । 
तो रहेगा भान कंसे मन रखे ॥ 
हित-भरी तरकोब बतलाई बहुत ॥ 
बेहतरी को बात बहुतेरी कही ७ 


इसके साथ ही उपाध्याय जी के 'प्रियप्रवास” की सरस पदावली में द्विवेदी 
समुदाय की संस्कृतगर्भित शैली की ककंशता का भी झभाव है-- 
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सदीय प्यारी क्षयि कुंख कोकिला | 
मुझे बता तू ढिग कूक कया उठो॥ 
बिलोक मेरी जित-अान्ति क्या बनी। 
विषादिता सकु चिता निपोड़िता ॥ 


यह तो थोड़ी सी खड़ी बोली की चर्चा हुई। ढ्िवेदी युग में ब्रजमांघा का 
भी काव्य-रचना में प्रयोग हुआ । भगवानदीन की इस कविता में देखिये-- 


सुनि मुनि कौसिक तें साप की हवाल सख। 
बाढ़ी जित्त करना को श्रजब उमंग है ॥ 


* जगन्नाथदास रत्नाकर जितने भारतेन्दुयुग से सम्बन्धित हैं उतने ही द्विवेदी 
युग का ऐदवर्य बढ़ाने वाले। उनके “उद्धव शतकः” में ब्रजभाषा का बड़ा 
उत्कृष्ट रूप मिलता है। स्थानामाव से हम उसका विवेचन यहाँ नहीं 
करेंगे। 

(१०) द्विवेदी युग की कविता की छल्द की चर्चा भी प्रावश्यक है। 
हिवेदी जी कविता में तुकबन्दी के विरोधी थे। वे छल्द के क्षेत्र में स्वछन्दता- 
वादी थे । उन्होंने कवियों को विविध प्रकार के छन्‍्दों के प्रयोग के लिए 
प्रोत्साहित किया । उन्होंने श्रतुकाँत छन्‍्द को भी महत्त्व दिया । संस्कृत वृत्तों 
का प्रयोग भी बहुतायत से हुआ और संस्कृत वृत्त के प्रयोगों ने अतुकांत या 
भ्रनुप्रास को हटा दिया । महावीर श्रसाद हिवेदी ने लिखा--“इस प्रकार 
( भतुकांत छन्द ) जब संस्कृत, श्रेंग्रेजी, बंगला में विद्यमान्‌ हैं तव कोई कारण 
नहीं कि हमारी भाषा में वे न लिखे जायें । श्रनुप्रास युक्त पद्ान्त सुनत्ते-सुनते 
हमारे कान इस प्रकार की पंक्तियों के पक्षपाती हो गये हैं। इसलिए अनुप्रास- 
दीन रचना भ्रच्छी नहीं लगती, बिना तुक वाली कविता के लिखने श्रयवा 
सुनने का भ्रभ्यास होते ही वह भ्रच्छी लगने लगेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं ।* 
संस्कृत श्रतुकांत छन्दों की माघुरी श्रयोध्यासिह उपाध्याय के 'प्रिय प्रवास में 
है। देखिये-- 
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कथन, को श्रव न कछु शेष है 
विनय यों करता दोन श्रब ॥ 
--इ्त्यादि 


इसी युग में 'लावनी' तथा उद्य' के छनन्‍्दों का प्रयोग करने वाले श्रमुख 
क॒बि “श्रीघर पाठक' हैं । ब्रजभाया के कवित्त-सर्वयों का भी खड़ी बोली में 
प्रयोग हुआ । इसमें सवैया खड़ीवोली में बहुत उपयुक्त सिद्ध हुआ । मँथिली- 
शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गोपालशरण सिंह, नाधूराम शंकर “प्रेमी 
ने हिन्दी छन्दों का प्रयोग सफलता-पूर्वंक किया । मैथिलीशरण भ्रुप्त, श्रीधर 
पाठक, सियारामशरण गुप्त इत्यादि ने कुछ नवीन छल्दों की उद्भावना भी 
की । इस प्रकार हिवेदी युग के प्रमुख कवियों में भगवानदीन तथा श्रीघर 
वाठक उद्गू के छन्द, अयोध्यासिह उपाध्याय संस्कृत वृत्त, मेथिलीशरण गुप्त 
हिन्दी छन्‍्द और श्रीधर पाठक, सियारामशरण गुप्त कुछ नये वृत्तों के सफलता- 
पूव॑ंक प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं । इस युग की ब्रजभाषा में रचित कविता में 
कवित्त, सवैया, लावनी इत्यादि का बहुतायत से प्रयोग हुआ। खड़ीबोली के 
काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित होते ही इसके उपयुक्त छन्‍्दों की समस्या उठ खड़ी 
हुई, जिसका समाघान अतुकान्त छन्‍्द में मिला; क्योंकि तुकान्त सुनते-सुनते लोग 
घबड़ा गये थे श्रोर नवीन एवं मनोभिलपित अर्थ को व्यक्त करने के लिये 
अतुकान्त का सहारा लेना ही श्रेयस्कर प्रतीत हुआ । 


हम देखते हैं कि उपयुक्त प्रमुख भ्रवृत्तियों के विवेचन से टिवेदी-युग की 
हिन्दी कविता की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो चुकी | हमने द्विवेदी-युग की कविता 
की प्रवृत्तियों का भ्ध्ययन करने के लिए सरस्वती में प्रकाशित सन्‌ १६१८ की 
कविताप्रों का भी सहारा लिया है । इसका कारण यही है कि यद्यपि सन्‌ १६१६ 
तक ही हिवेदी युग का विस्तार है तथात्रि सन्‌ १६१८ तक द्विवेदी युग की 
प्रवृत्तियों का प्रसार लक्षित होता है । हमने जगन्नाथदास रत्नाकर को द्विवेदी 
युग की विभूति माना है। रत्नाकर जी भारतेन्दु युग, ढिवेदी युग श्रौर 
छायावाद युग तीनों कालों को देख चुके थे, इसलिए तीनों कालों में उनका 
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विषेचन उपयुक्त है। एक बात ओर निवेदन करनी है। श्ाचायं रामचन्द्र 
शुक्ल: ने श्रपने दतिहास में राय देवीप्रसाद पुर, नाथूराम शद्भुर, सनेही जी, 
रामनेरेश त्रिपाठी, भगवानदीन, रूपनारायण पाण्डेय, सत्यनारायण कविरत्न 
इल्यादि' कवियों को हिवेदी मण्डल के बाहर की काव्य-भूमि में रखा है, 
हमले इनकी कविताओं के उद्धरण दिवेदी युग की मुख्य भ्रवृत्तियों का विवेचन 
करने के लिए दिये हैं ॥ इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि ये सब उस युग 
को तिभूतति हैं। यद्यपि इन पर श्राचायं हिवेदी जी का विशेष प्रभाव नहीं है 
तयापि उस युग की कविता की प्रवृत्तियों का विवेचन करने में इनकी रचनाश्रों 
का भ्राश्रय श्रमिवायं है । श्रव हम छायाव्राद युग में हिन्दी ककषिता के विकास 
का अध्ययन करेंगे। 


छायावाद युग 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिककाल का तृतीय उत्थान छायावाद- 
युग के नाम से जाना जाता है। दिवेदी-युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का 
रूप-रंग परिवर्तित हुआ श्रौर उसके बाद जिन प्रमुख प्रवृत्तियों को प्राघान्य 
'मिल्ा वे छायावाद-युग की थीं । इन प्रमुख प्रवृत्तियों के विकास का संक्षिप्त 
अध्ययन हम उस युग की विविध परिस्थितियों के बीच कर छुके हैं। द्विवेदी- 
खुग-की इतिवृत्तात्मकता, स्यूल हृष्टि एवं साहित्यिक मान रूढ़िग्रस्त हो गये 
ऋोर अ्वीन सूक्ष्म सौन्दययद्राली हष्टि का विकास हुआ । इसी विश्लेषता को 
छक्म करके कुछ झालोचकों ने छायावाद की परिभाषा करने ,का भी श्रयत्न 
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किया है-। किन्तु इतना ही नहीं छायावाद के प्रादुर्माव में ट्विवेदी-युग ,का 
जितना-योग प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक साहित्य की श्रखण्डधारा का 
विकास है। हिन्दी साहित्य के आदिकाल से लेकर श्राघुनिककाल के पंचम 
उत्थान तक एक धारा प्रवाहित हो रही है जो साहित्य की संजीवन-घारा है | 
इसीलिए छायाकाद में श्झ गारकाल की कुछ साहित्यिक प्रदृत्तियों का आधुनिक 
रूप है जैसे सौन्दर्य और प्रेम । यों तो सौन्दर्य साहित्य के मूल में सदेव से ही 
रहा है क्‍योंकि सौन्दरय निरीक्षण से मनुष्य के हृदय को उस परम-प्रेममय का रूप 
उद॒भासित होता है । इसलिए हम कह सकते हैं कि सौन्दर्यवादी प्रवृत्ति मनुष्य 
की चेतना की बह उठान है जिसमें वह उस परम सत्य को सर्वेश्रेप्ठ ख्प में 
देखना चाहता है | यही सीौन्दर्यवादी दृष्टि छायावादी साहित्य में प्रघान एवं 
अत्यन्त सूक्ष्म रूप में प्रकट हुई । इसीलिए महाकबि जयशंकरप्रसाद ने छायावाद 
को सोौन्दयंवाद का पर्याय माना है। 


किन्तु सोन्दयं-बोध में एक दाशंनिक हृष्टिकोश भी रहता है । यह जानना 
कवि का काम है कि कौन सी वह दाशशंनिक दृष्टि है जिससे किसी युग में सौंद्ये- 
बोध जागा करता है । जैसे यदि प्रगतिवादी युग को लें तो उसमें सौन्दर्य-बोघ 
का दाश्शनिक दृष्टिकोण सामाजिक यथाथंवाद है । इसी प्रकार छायावाद के 
प्रवत्तंक कविवर जयशंकरप्रसाद के साहित्य में इस प्रवृत्ति का आविर्माव आनन्द- 
बाद की भूमिका पर हुआ है । यद्यपि झआनन्दवाद का मूल शैवागम के प्रानन्द- 
वाद में ही है किन्तु वह उसका अनुकरण-मात्र न होकर बीसवीं छाताव्दी के 
श्रनुकूल उसका निखरा हुआ रूप है। भ्रस्तु, हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी- 
युग के बाद जो सौन्दयंवाद का बोध हुआ उसके मूल में दाशंनिक दृष्टिकोण 
दो प्रकार के हैं, एक तो पाइचात्य और दूसरा भारतीय । पाइ्चात्य दृष्टिकोण 
रोमांटिसिज्म के श्राघार पर निर्मित हुआ है श्रोर भारतीय आनन्दवाद इत्यादि 
के श्राघार पर | हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भारतीय छायावाद सोन्‍्दर्य की वह 
शाश्वत प्रवृत्ति है जो बीसवीं शताब्दी में प्रकट हुई है । 


यों तो छायावाद की झालोचकों ने श्रनेक परिभाषाएँ दी हैं किन्तु स्थूल 
रूप में इन आालोचकों को दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है--एक «तो 
वे श्रालोचक जो स्वयं छायावादी कवि थे और ग्रपता दृष्टिकोण प्रस्तुत करने 
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में उन्होंने छायावाद” की व्याख्या की, भोर दूसरी कोटि में श्रन्य सभी प्रकार 
कै--छायावादी, प्रभावाभिव्यंजक, प्रगतिवादी इत्यादि--झ्लालोचक आते हैं। 
यहाँ हम इन दो श्रेणियों के विभिन्न प्रमुख प्रालोचकों की परिभाषा का 
संक्षिप्त विवेचन करेंगे । पहले कवि भ्रालोचकों को लीजिए । 
जयशंकरप्रसाव--“कविता के क्षेत्र में पोरारिक युग. की किसी घटना 
भयथवा देश-विदेश कौ सुन्दरी के बाह्य वर्शान से भिन्न जब वेदना के आधार 
पर स्वानुभूतिमयी भ्रभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम 
से श्रभिहित किया गया ।” इसके बाद प्रसाद जी शगारकालीन परिस्थितियों 
में साहित्य की भ्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए नवीन विचारों की अभिश्यक्ति 
की चर्चा करते हैं “नवीन भाव आन्तरिक स्पर्श से पुलकित थे। श्राम्यन्तर 
सूक्ष्म भावों की प्रेरणा वाह्मस्यूल श्राकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती 
है । सूक्ष्म भ्राम्यन्तर भावों के व्यवहार में प्रचलित पदयोजना श्रसफल रही । 
उनके लिये नवीन दाली, नया वाक्यविन्यास झ्रावदयक था। हिन्दी में नवीन 
शब्दों की मंग्रिमा स्पृहणीय श्राम्यन्तर वर्णन के लिये प्रयुक्त होने लगी।* 
अभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अ्रपना स्व॒तन्त्र लावष्य रखता है। मोती के 
भीतर छाया की जैसी तरलता होती है वंसे ही कान्ति की तरलता श्रंग में 
लावण्य कही जाती है।॥ इस लावण्य को संस्कृत-साहित्य में छाया श्रौर 
विच्छित्ति के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था। शब्द प्रौर श्रर्थ की 
स्वाभाविक वक्रता विच्छित्ति, और छाया कान्ति का सुजन करती है 75 
कभी-कभी स्वानुभाव संवेदनीय वस्तु की श्रभिव्यक्ति के लिये सर्वंनामादिकों का 
सुन्दर प्रयोग इस छायामयी वक्तता का कारण होता है--े आँखें कुछ 
कहती हैं ।' श्रागे प्रसाद जी इस छाया की संस्कृत-साहित्य की परम्परा की 
चर्चा करते हैं--“इस दुर्लभ छाया का संस्कृत काव्योत्कर्प-काल में श्रघिक 
महत्व था ।” निष्कर्ष रूप में प्रसाद जी का मत है कि यह छायावाद प्राचीन 
साहित्य में श्रपना स्थान बना छुका है। श्रपने छायाबाद के विवेचन का श्रन्त 
करते हुए प्रसाद जी कहते हैं---छाया भारतीय दृष्टि से श्रनुभृति भर 
अभिव्यक्ति की भंगिमा पर भ्रधिक निभंर करती है। ध्वन्यात्मकता, 
साक्षणिकता, सोन्दये प्रकृति विधान तथा उपचारवक्रता के साथ स्वानुभूति की 
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विवृति छायावाद की विद्येपताएँ हैं । अपने मीतर से मोती के पानी की तरह 
आन्तर स्पर्श करके भावसमर्पण करने वाली श्रभिव्यक्ति की छाया कान्तिमयी 
होती है।” |; 

विवेचन कुछ लम्बा हो गया है किन्तु प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कवि 
हैं श्रौर छायावाद को भारतीय साहित्य परम्परा का विकास मानते हैं श्रतः 
उनका मत विशेष महत्त्वपुरां है। प्रसाद जी के श्रनुसार छायावाद सौन्दर्य की 
बह शाश्वत प्रवृत्ति है जो प्रथम महायुद्ध के वाद युगानुरूप भाषा, एैली एवं 
पदावली में श्रभिव्यक्त हुई है। इस प्रवृत्ति के उन्होंने तीन प्रमुख लक्षण 
माने हैं-- 

(१) विचारों के मूल में कोई विशिष्ट दाशंनिक सिद्धान्त । 

(२) कल्पना प्रवणता । 

(३) प्राचीन समथं प्रतीकों का पुनर्जागरण एवं निर्माण । 

इन तीन श्रमुख विज्येषताओं के अतिरिक्त छायावाद की चार विशेषताएं 
और हैं-- 

(१) छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति रहती है | 

(२) छावाबाद में प्रकृति सुन्दरी का स्वतन्त्र एवं सजीब चित्रण मिलता है। 

(३) छायाबाद की शैली में ध्वान्यात्मकता, लाक्षरस्शिकता एवं उपचार- 
बक़ता है । 

(४) छायावाद में युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति पाई जाती है। 

सीन्दर्य की ग्रनुभूति के साथ ही करुणा की श्रनुभूति भी हुई।॥ इसका 
एक कारण तो नवीन समाज में बहुरंगी श्राकांक्षाएँ एवं श्रभिलाषाग्रों को 
असफलता है । राजनीतिक परतन्त्रता तथा सामाजिक दुरावस्था की परिस्थितियों 
से पीड़ित समाज में छायावादी कवि की उस श्रादर्शवादी धारणा को धक्का 
लगता था जिमके द्वारा वह अपने चारों ओर सौन्‍्दयं के एक संसार-की सृष्ठि 
करना चाहता था । इससे उसने यह अनुभव किया कि सोन्दय्य॑ क्षराभंगुर और 
नाशवान है और इस घारणा के झ्लाधार पर उसके काव्य में वेदगा की भावना 
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आई । छायावादो वेदना का झाघार अभिव्यक्ति की भपूर्णता, प्रेम का झसा- 
भंजस्य, कामनाभों की विफलता, सोन्दर्य की भस्पष्टता, मानवीय दुर्बलताओों के 
अति सम्वेदनक्लीलता, प्राकृतिक रहस्यमयता तथा मौतिक विकलता है । 


पन्‍्तजी--छायावाद को पाइ्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म प्रभावित 
मानते हैं। इसीलिए पन्‍त जी के काव्य का भादरां भ्रद्धरेजी रोमांटिक प्रतिवत्तंन 
के काव्यादहां के भ्ननुरूप था, इसीलिए उनमें बेदानुभूति “रोमांटिक शोक! के 
रूप में भाई है । उनमें वरडडंस्वर्थ की सो प्राकृतिक सुन्दरता के साथ प्राकृतिक 
करुणा झऔौर निराशा की भी भलक है। इस प्रकार प्रसाद जी छायावाद को 
चूए[तया भारतीय परम्परा में मानते हैं तो पन्‍त जी पादचात्य रोमांटिसिज्म की 
परम्परा में । पन्‍्तजी ने भपने मत को “'पललव” की भूमिका में रखा है ॥ 


महादेवो--छायावाद के सम्बन्ध में तीसरा प्रसिद्ध मत महादेवी वर्मा का 
है। वे छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को भानती हैं भौर प्रकृति को 
उसका साधन मानती हैं--छायावाद ने मनुष्य के हृदय श्रौर प्रकृति के उस 
सम्बन्ध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिम्बप्रतिबिम्ब के रूप में 
चला झा रहा था झौर जिसके कारण मनुष्य को श्रकृति भपने दुःख में उदास 
और सुख में पुलकित जान पड़ती यी । छायावाद की प्रकृति घर, कूप श्रादि 
में भरे जल की एकरूपता के समान श्रनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण 
बन गई, श्रत: ध्ब मनुथ्य के प्रश्नु, मेघ के जलकर और पृथ्वी के श्रोसविन्दुओं 
का एक ही कारण एक ही मूल्य है ४” महादेवी जी ने छायावाद का विवेचन 
करते हुए प्रकृति के साथ रागात्मक सम्बन्ध का प्रतिपादन विशेष तौर पर 
किया है । इसके साथ ही उन्होंने सूक्ष्म या अन्तर की सौन्दयं-श्रूत्ति के 
उद्घाटन पर भी जोर दिया है--“ मनुप्य को बाह्य सोन्दर्य की ओर से हटाकर 
उसे प्रकृति के साथ अपने श्रविच्छिक्ष सम्बन्ध की स्मृति दिलाने का 
श्रेय भी छायावाद को ही है। स्मति दिलाई, इसीलिए कहती हूँ कि यह सम्बन्ध 
'शाइवत है, केवल हम लोग उसे भूल से गए थे। हममें से प्रायः सभी बचपन में तित- 
लियों के साथ दोड़े हैं, चिड़ियों के साथ गाते रहे हैं, कोई फूल खिला देखकर 
'ऐसे प्रसन्न होते रहे हैं मानो वह हमारे हृदय में ही फूला हो । परल्तु बड़े होने 
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पर हमारा जीवन ऐसे क्त्रिम बन्धनों में जकड़ जाता है कि उस श्रोर ध्यान 
देने की न तो इच्छा होती है न अवकाश मिलता है। वास्तव में प्रकृति में 
सान्त्वना और आनन्द देने की श्रयू्व॑ झक्ति होती है | तारों से जड़ी चाँदनी-रात 
रोगी को नस से अ्रधिक सुख दे सकती है, यदि वह उसकी भाषा समभने में 
समथथं हो ॥” 

इस प्रकार महादेवी जी के श्रनुसार छायावाद की कविता हमारा प्रकृति 
के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कराके हमारे हृदय में व्यापक भावानुभूति 
उत्पन्न करती है ओर हम समस्त विद्व के उपकरणों--जड़ चेतना पदार्थो--से 
एकात्म भाव-सम्बन्ध जोड़ लेते हैं श्रोर उस समय की परिपूर्णाता एवं बेसुघपन' 
में जो रचना होती है वह छायावाद के ही प्राण से अनुप्रारिणित है। इससे श्रागे 
महादेवी जी ने रहस्यवाद काव्य का दूसरा सोपान माना है--“परन्तु इस 
सम्बन्ध से मानव हृदय की सारी प्यास न बुक सकी, क्योंकि मानवीय सम्बन्धों 
में जब तक श्रनु राग-जनित आत्म-विरुजंन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे 
सरस नहीं हो पाते श्रौर जब तक यह मघुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब 
तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता है । इसी से इस श्रनेकरूपता के कारण 
पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोप कर उसके निकट श्रात्मनिवेदन कर देना 
इस काव्य का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद 
का नाम दिया गया । रहस्यवाद, नाम के अर्थ में छायावाद के समान नवीन न 
होने पर भी प्रयोग के श्र में विशेष प्राचीन नहीं ।” 

महादेवी जी ने छायावाद को स्थूल की श्रतिक्रिया में उत्पन्न एवं सूक्षमगत 
सौन्दर्य के प्रति जागरूक बताया है--“छायाबाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न 
हुआ था। 7: छायावाद ने कोई रूढ़िगत श्रध्यात्म या वर्गगत सिद्धान्तों का 
संचय न देकर हमें केवल समप्टिगत चेतना और सृक्ष्मगत सौन्दर्य सत्ता की 
श्रोर जागरूक कर दिया था, इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे 
लिये कठिन हो गया ।'” 

इस प्रकार महादेवी जी के मत से छायावाद की छः मुख्य विशेषताएं हैं--- 

१--श्यक्तिगत अ्रनुभव में प्राण संचार श्रर्थात्‌ ककि व्यक्ति रूप में जो 
अनुभव करता है वह उसकी स्वच्छन्द अनुभूति होती है । ह 
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२--अ्कृति के घनेक रूप में एक महाप्राण का प्रनुभव भर्थात्‌ सर्वात्मवाद । 
३--ससीम भौर भ्रसीम का ऐसा सस्वन्ध जिसमें एक प्रकार के भलौकिक 


व्यक्तित्व का भारोप हो। यही दूसरे शब्दों में श्रसोम के प्रति श्रनुरागजन्य झ्ात्म- 
विसजंन का भाव था रहस्यवाद है । 


४--श्यूल की प्रतिक्रिया एवं सुक्षय सौन्दर्य सत्ता की श्रोर जागरूकता है १ 
४५--इसमें युगानुरूप वेदना की विवुति है पलायनवाद नहीं । 


६ -इन भावनाश्रों की भ्रभिव्यक्ति युगानुरूप प्रतीकों (मुख्यतः प्रकृति से 
लिये हुए) द्वारा गीतात्मक पद्धति में ही भ्चच्छी प्रकार हो सकती है । 


छायावादी कबियों में कुछ कवि छायावाद में रहस्यवाद की प्रवृत्ति को 
प्रमुख मानकर उसमें श्रस्पष्टता की विशेषता निरूपित करते हैं। मुकुटघर 
पांडेय ऐसे ही छायावादी कवि हैं । वे लिखते हैं-- “मानव स्वभाव की सृष्टि 
कुछ इस ढंग से हुई है कि वह भोतिक वस्तुओं का बहिरंग विवरण् प्राप्त 
करके ही सन्तुष्ट नहीं हो पाता, बल्कि उस पर उनके सौन्दय्य का एक विशेष 
प्रभाव पड़ता है शोर वह उसका ग्रढ़ रहस्य जानने के लिए ब्याकुल हो उठता 
है । इस पिपासा की निवृत्ति वैज्ञानिक परीक्षाओं से नहीं होने की । वस्तुगत 
सोन्दय भोर उसके श्रन्तनिहित रहस्य की प्रेरणायें ही कविता की जड़ हैं । यही 
कविता से 'भव्यक्त' का सर्वप्रथम सम्मिलन होता है जो कभी विच्छन्न नहीं 
होता । इस रहस्यपूरं सौन्दयं-बर्णा से हमारे हृदय-सागर में जो भाव-तरंगें 
उठती हैं वे प्रायः कल्पना रूपी वायु के वेग से ही ज्ञात होती हैं, क्योंकि 
यथार्थ की साहाय्य प्राप्ति इस समय उन्हें श्रसम्भव हो उठती है । यही कारण 
है कि कवितागत भाव प्राय: श्रस्पष्टता के लिए होते हैं । उसी प्रस्पप्टता का 
इसरा नाम छायावाद है।” काय : । जहा अपबधयड ६४८५७, 


इस प्रकार थांडेयजी के श्रनुसार आवादार आय अं िचय रहस्यवाद की 
अनुभूति की अ्भिव्यंजना है । और यह अभिव्यंजना सीघी-सादी भाषा में नहीं 
हो! सकती इसलिए कवि बड़ी कल्पता-प्रथणता से लाक्षरिक पदावली में इसकी 
अ्रभिव्यक्ति करता है । प्रतीकों से श्रभिव्यक्ति में एक भ्रस्पष्ठता श्रा जाती है, यही 
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अस्पष्टता छायावाद की पर्याय है। संक्षेप में उन्होंने श्रभिव्यक्ति के विषोष ढंग 
को ही छायावाद माना है जिसकी मुख्य विषयवस्तु रहस्यमयी भावनायें 
या झअव्यक्त के साथ रागात्मक सम्बन्धों का निरूपण है। 

छायावादी कवियों के दृष्टिकोण से हम परिचित हो चुके । श्रव हम हिन्दी 
साहित्य के कुछ प्रमुख सुधी श्रालोचकों के मतों का विवेचन करेंगे । 

रामचन्द झुकक्‍्ल--“छायावाद द्ाब्द का प्रयोग दो अ्र्थों में समझना 
चाहिए । एक तो रहस्यवाद के श्रर्थ में जहाँ उसका सम्बन्ध काव्य-वस्तु से 
होता है श्र्थात्‌ जहाँ कवि उस अनन्त और श्रज्ञात प्रियतम को भ्ालम्बन 
बनाकर श्रत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम का श्रनेक प्रकार से व्यंजन करता है। 
रहस्यवाद के श्रन्तभूत रचनायें पहुँचे हुए पुराने सन्‍्तों या साघकों की उस 
वाणी के श्रनुकरण पर होती हैं जो तुरीयावस्था या समाधि-दछ्षा में नाना 
रूपकों के रूप में उपलब्ध आ्राध्यात्मिक ज्ञान का श्राभास देती हुई मानी जाती 
थी। इस रूपात्मक आभास को योरोप में छाया ( 7॥8708577209 ) कहते 
हैं । इसी से बंगला में ब्रह्मससमाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो 
आ्राध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे 'छायावाद' कहलाने लगे। घीरे-घीरे 
यह शब्द धामिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रवीन्द्र 
बाबू की घूम मचने पर हिन्दी साहित्य क्षेत्र में भी प्रकट हुआ ।” शुक्लजी 
छायावाद शब्दों का दूसरा प्रयोग काव्य-शैली या पद्धति विशेष के व्यापक श्र 
में मानते हैं। यह प्रतीक शैली रहस्यवाद के श्रतिरिक्त श्रन्य क्षेत्रों में भी 
व्यवहृत हुई । शुक्लजी हिन्दी में छायावाद शब्द के भ्रन्तर्गंत रहस्यवादी रचनाओ्रों 
के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाश्रों को (जिनमें प्रतीक शैली व्यवहृत होती 
थी ) भी ले लेते हैं । इस प्रकार उनके डाब्दों में 'छायावाद का सामान्यतः 
ग्रय॑ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी ब्यंजना करने वाली छाया के रूप में 
प्रप्रस्तुत का कथन । इस सैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया 
जा सकता है।” 

शुक्लजी के मत का निष्कर्ष इस प्रकार है-- 

१--छाबावाद' शब्द दो श्रथों में व्यवहृत है। एक रहस्यवाद के भर्य॑ 
में, दूमरा प्रतीक शैली के अर्थ में । 
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२--ों तो प्रतीक ऐौली में केवल रहस्यवादी भावनाझों की ही भरभिव्यक्ति 
होती रही है किन्तु हिन्दी साहित्य में प्रतीक ऐैली में भनय विषयों की झमिव्यक्ति 
भी हुई, जो सत्र को सब छायावाद है । इस प्रकार छायावाद एक एौली विशेष 
है जिसमें प्रस्तुत के स्थान पर उसकी ब्यंजना करने वाली छाया के रूप में 
अप्रस्तुत का प्रयोग मिलता है । 

३--प्रथम भर्थ में केवल महादेवी छायावादी हैं। 

४---दूसरे प्र में श्र्थात्‌ प्रतीक-पद्धति या चित्रभाषा दौली की दृष्टि से 
पन्‍्त, प्रसाद, निराला इत्यादि कवि ठहरते हैं । 

पं० नन्‍्दबुलारे वाजपेयी--“मानस श्रथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त 
सौन्दर्य में श्रा्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायाबाद की एक सर्वमान्य 
व्याख्या होनी चाहिए । इस व्याख्या में झाए 'सूक्ष्/ और “व्यक्त” इन श्र्थ॑- 
गम्भीर एाब्दों को हम श्रच्छी तरह समभ लें । यदि वह सीन्‍्दय्य सूक्ष्म नहीं है, 
साकार होकर स्वतन्त्र क्रियाशील है श्रौर किसी कथा या झ्राख्यायिका का विषय 
बन गया है तो हम उसे छायावाद के श्रन्तर्गत नहीं ले सकेंगे ।” वाजपेयी जी ने 
छायावादी श्राध्यात्मिकता को प्राचीन सन्‍्तों एवं भक्तों की आध्यात्मिकता से 
इस श्रयं में भिन्न मात्रा है कि छायावाद में इसकी भुख्य प्रेरणा मानवीय श्रौर 
सांस्कृतिक है, सन्त एवं भक्तों में धामिक | उनके शब्दों में “नई छायावादी 
काव्यधारा का भी एक श्राध्यात्मिक पक्ष है, परन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा घामिक 
न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है।” श्र इस प्रकार छायाबादी 
शभ्राध्यात्मवाद में घा्िक ग्राध्यात्मवाद की सी रूढ़ियों का बन्धन नहीं है ॥ 
इसके भावनालक्षेत्र की विशेयता इसकी स्वच्छन्दता है। इसले नवीन मानवीय 
जीवन में आ्रात्म-सोन्‍्द्य की ऋलक देखी श्रौर इसलिए यह झाघुनिक युग की 
स्वतन्त्र चिन्तनघारा है ।” 

वाजपेयीजी के श्रनुसार छायावाद में--- 

१०--सांस्कृतिक पुनुरुत्थान एवं मानवीय सीौन्‍्दर्य दर्शन है । 

२---इसमें श्राघुनिक युगानुकूल आध्यात्मिकता की भावना है। 

औै-- इसमें मानव प्रकृति मुख्य विषय हैं किन्तु इनका सूकरम-सौन्दर्य- 
दर्शन हीं प्रमुख है । पे 
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४ --सुक्ष्म को लेकर चलने के कारंण इसमें गीति-तत्त्व का प्राघान्य हो 
गया श्रौर इसकी शैली मूलतः मुक्तक ही है । कया या झाख्यायिका को लेकर 
चलने वाली प्रबन्ध शैली का इसमें इसी सूक्ष्म दर्शन के कारण झमाव है ॥ 

श्राचार्य पं० हजारीप्रसाद ट्ववेदी---भ्राचार्य द्विवेदी जी शुक्लजी के मत 
का खण्डन करते हैं और छायावाद शब्द का बंगला में प्रवचन एवं वहीं से 
हिन्दी साहित्य में ग्रहण होना आ्रामक मानते हैं ॥ उनके श्रनुसार छायावाद 
शब्द इस कोटि में श्राने वाली रचनाओं की प्रकृति को प्रकट करने में एकदम 
अ्रसमर्थ है । इसी लिए इसका इतना उपहास किया गया और बाद में भी इसे 
दो अ्र्थों में ग्रहणा किया गया--या तो चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति के 
रूप में था फिर रहस्यवाद के श्रर्थ में ।” द्विवेदी जी ने छायावाद को इस प्रकार 
समभाया है-- 

“( १ ) छायावाद नाम उन झ्राधुनिक कविताओं के लिये विना विचारे 
ही दे दिया गया था ( क ) जिनमें मानवतावादी दृष्टि की प्रघानता थी, (ख) 
जो वक्तव्य बिपय को कवि की व्यक्तिगत चिन्ता भौर श्रनुभूति के रंग में रंग 
कर अभिव्यक्त करती थीं, (ग) जिनमें मानवीय आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओं 
ओर विद्वासों के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों को श्रद्भीकार करने की 
प्रवृत्ति थी, ( घ ) जिनमें छन्‍्द, अलद्भार, रस, ताल, तुक आदि सभी विषयों 
में गतानुगलिका से बचने का प्रयत्न था, भौर ( डः ) जिनमें शास्त्रीय रूढ़ियों के 
प्रति कोई ग्रास्था नहीं दिखाई गई थी; 

( २ ) छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था; यद्यपि 
उसमें नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिह्न स्पष्ट हैं तथापि वह केवल 
पाश्चात्य प्रभाव नहीं था ; कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा- 
शॉली में श्रपने को प्रभिव्यक्त किया है । 

( ३ ) सभी उल्लेख योग्य कवियों में थोड़ी-बहुत भ्राष्यात्मिक श्रभिव्यक्ति 
की व्याकुलता भी थी ।** 


१--हिन्दी साहित्य ( उसका उदभव और विकास ) + डा० हजारीप्रसाद 
दिवेदी पृ० ४६६१-६२ 
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इस प्रकार द्विवेदी जी छायावाद को-- | 


( १) भारतीय परम्परा में मानते हैं। उसमें सांस्कृतिक चेतना है जो 
आरतीय परम्परा में है। उस पर पाद्चात्य प्रभाव भी है। 


(२ ) इसमें मानवतावादी विचारधारा, वैयक्तिक चिन्तन भौर अनुभूति 
का भप्राधान्य तथा नवीन मानवीय जीवन के मूल्यों की स्वीकृति नवीन शैलो में 
अ्रभिव्यक्त हुई । 


( हे ) उनमें मानवीय एवं सांस्कृतिक कारणों से उत्पन्न श्राध्यात्मिक 
अनुभूति है । 


डा० रामबिलास दर्मा--प्रसिद्ध प्रगतिवादी श्रालोचक डा० शर्मा छाया- 
वाद को मध्यवर्ग की चेतना भानते हैं। उन्होंने लिखा है--“छायावाद स्घूल 
के प्रति सूक्ष का विद्रोह नहीं रहा वरन्‌ योथी नैतिकता, रूढ़िवाद भौर 
सामन्ती-साम्राज्यवादी बच्धनों के प्रति विद्रोह रहा है। परन्तु यह विद्रोह 
मध्यव्ग के तत्वावधान में हुमा था । इसीलिए उनके साथ मध्यवर्गीय श्रसंगति, 
प्राजय श्रौर पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है ।” डा० हर्मा ने छायावाद में 
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह एवं पलायनवाद और निराशावाद का प्राघान्य 
भानने वालों के लिए भी कुछ कहा है। वह इस प्रकार है--“क्या जीवन 
से पराज़ुमुख कोई भी व्यक्ति ऐसी सुन्दर पंक्तियाँ लिख सकता है? क्‍या 
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने से उस ठोस जीवन श्राकांक्षा, मानवीय 
जेम, मानवीय सीन्‍्दर्य की श्राकांक्षा की व्यास्या हो जाती है जो इन पंक्तियों 
में ध्यक्त हुई है-- 


कंटकों को सेज जिसको श्रांसुभों का ताज, 


सुभग ! हँस उठ, उस प्रफुल्ल गुलाब ही सा झाज, 
बोली रजनी प्यारे जाग ।? 


“--महादेवी वर्मा 


हेफ़्ड ] [ हिन्दी साहित्य की अवृलिंय्राँ' 


शंगाप्रसाद पॉडेय--छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता- स्पष्ट 
है । विश्व की किसी वस्तु में श्रज्ञात सप्राण छाया की भराँकी पाना झथवा 
उसका आरोप करना ही छायावाद है ।” पांडेयजी' छायावाद की विविध 
भ्रवस्थाश्रों का निरूपण करते हुए लिखते हैं--/छायावादी कवि का मुख्य उद्देंदय 
श्रसाघारण भावावेश को व्यक्त करना है। यह कोई नई बात नहीं है, प्रायः 
प्रत्येक युग में प्रनन्त प्रकृति के बीच विषमता को देखकर भावुक लोगों ने 
ऐसी अ्रभिव्यक्ति क्रो शरण ली है। छायावाद की प्रथम अवस्था में सृष्टि के 
प्रति विस्मथ का भाव अपने सन्देह में सजग रहता है । दूसरी श्रवस्था में मान- 
सिक श्रद्मान्ति की श्राकुलता का श्राभास मिलता है, उस समय कलाकार कुछ 
खो-सा जाता है । तीसरी अभ्रवस्था उसकी सफलता का सोपान है, क्‍योंकि 
यहाँ उसको अपने प्रेम का प्रकाश प्राप्त हो जाता है और वह सन्‍्तोष के साथ 
अपने उ्यापक रूप में अपने को लीन कर लेता है । यही छायावाद की चरम 
परिणति है।' 

इस प्रकार पॉडेय जी छायावाद के मूल में -- 

(१) झ्राध्यात्मिकता के दर्शन करते है, जिसकी अ्रभिव्यक्ति प्रकृति के 
भिन्न-भिन्न रूपों द्वारा ही संभव है । 

(२) एक रहस्यमय संकेत है। यों तो प्रकृति में प्रेयसी का श्रारोप प्राचीन 
काल में भी होता था किन्तु अब प्रकृति के किसी अंश में व्यापक व्यक्तित्व या 
अज्ञात सत्ता का भ्रारोप है, इसीलिए छायावाद से श्रागे की सीढ़ी रहस्यवाद है। 


डा० नगेन्द्र छायावाद की मूल प्रेरणा कवि की कुण्ठित वासनाप्रों में 
हूँढ़ने का प्रयत्न करते हैं । डा० देवराज छायावाद को आधुनिक पौराणिक 
घाभिक चेतना के विरुद्ध श्राधुनिक लोकिक चेतना का विद्रोह मानते हैं। इसो 
प्रकार कुछ प्रन्य श्रालोचकों ने भी छायावाद की व्याख्या कुछ हेरफेर के 
साथ की है, किन्तु सभी का उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है। प्रायः प्रमुख 
छायावादी कवि एवं आलोचकों की छायावाद के सम्बन्ध में व्यक्त की गई 
विचारधारा को यहाँ प्रस्तुत करने का घ्येय केकल इतना ही है कि पाठक के 
सम्मुख इस विशाल चेतना के महान्‌ साहित्य के विविध पक्षों का उद्घाटन 


हिन्दी साहित्य का झाधुनिक फाल ] [ ३१८५ 


हो जाय । मैं यह नहीं कहता कि सभी व्याख्यायें एकाज़ी हैं, किन्तु प्राय छाया- 
वाद की व्याख्या करते समय भालोचकों एवं कवियों ने एक ही पक्ष का उमार 
भधिक दिखाया है जेसे पन्‍त जी ने इसे रोमांटिक काव्य-धारा की परम्परा में 
बता कर इस पर पढ़े हुए पाद्चात्य प्रभाव का दिग्दर्शन तो करा दिया; किन्तु वे 
इसके समग्र रूप को प्रस्तुत न कर सके | जैसा वैयक्तिक दृष्टिकोण उन्होंने 
काव्य में भ्रपनाया वैसा ही उनकी स्वयं कृत समीक्षा में मिलता है । अस्तु । 


कुछ भालोचकों ने छायावाद की मूल प्रेरणा को समझने का प्रयत्न 
किया है झोौर साहित्य की भखंड घारा एवं विचारों की अखंड परम्परा के 
सिद्धान्त को भुठलामे का प्रयत्त नहीं किया है । ऐसे छायावाद के सवाद्भीणा 
महत्त्व को समभने-समभाने वाले सुधी श्रालोचकों में पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
और श्राचायं ढा० हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं| पं» नन्‍्ददुलारे वाजपेयी छायावाद 
युग कौ विविध परिस्थितियों का विवेचन करके इस महान साहित्य के 
मूल में भ्रात्म-विद्वास को पाते हैं श्रोर इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के महान्‌ 
प्रयत्त का साम्राजिक दर्वंन प्रस्तुत करते हैं । उन्होंने लिखा है---'हमें यह भी 
स्मरण रखना होगा कि वह नवयुग भारत में प्रभूतपूर्व राजनीतिक आर सामू- 
हिक हलचल का युग था । गांधी जी के सामूहिक सत्याग्रह भानदोलन ने एक 
अनोखे भात्म-विद्वास का वातावरणा उपस्थित कर दिया था | नूतन प्रेरणाओ 
के फलस्वरूप देश में जो भ्रनुपम॒ जाग्रति फैली, उससे न केवल साहित्य में 
नवीन भावोद्र क की धारा व्याप्त हुई, नई स्वच्छ शैलियों का भी विन्यास 
प्रौर विकास हुआ । इन नवीन रचनाओ्रों में बाहरी ढांचे की श्रव्हेलना भी 
थो, भ्रलंकारों का श्राधिक्प नहीं था। नवीन स्वर-लहरी का उल्लास था। 
प्राचीन शास्त्रीय भान्यताशों का तिरस्कार था। विषय नवीन भी थे श्रोर 
प्राचीन भी; किन्तु भावना सवमें एक सी ही स्वच्छन्द श्रौर वेगवती थी, काव्य 
में संगीत का सम्बन्ध हढ़तर हो गया ।”१ यही नहीं, उन्होंने छायावाद को 
किसी दाशंनिक भाधार से रहित कोरी सौन्‍्दर्यवादिता या कल्पना की ऊंची 
उड़ान समभने वाले एकाँगी झ्रालोचकों के भतों की सुन्दर समीक्षा की है। 


१ शाघुनिक साहित्य : पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पृ० २८६ ॥ 





इदड है |[ हिन्दी साहित्य को 'प्रवृतियाँ: 


यह विषय बड़ा विस्तृत है श्रोर यहाँ हम केवल उद्धरणी न करके साहित्यिक 
भ्रवृत्तियों का भ्रध्यथन प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए एक ही उदाहरण देकर 
इन झालोचना-प्रत्यालोचना को समाप्त करेंगे ॥ वाजपेयी जी लिखते हैं--- 
“(जिन लोगों ने छायावाद काव्य को कोरी सौन्दयंवादिता या स्वप्न के संसार 
की चीज बताया है, श्रयवा जिन्होंने उसे विवशकारी सामाजिक अथवा राजनीतिक 
स्थिति की “न्यूरोटिक' प्रतिक्रिया कहा है” वे भी छायावादी कवियों के 
व्यक्तित्व और प्रतिभा” के प्रशंसक हैं 7“ ***" छायावादी काव्य में विद्रोह और 
स्वातन्त्य का, निष्ठा श्रौर सजगता का भी स्वर है, इसे विरोध करने वाले नहीं 
समभते ।”* छायावाद के विरोघी स्वरों का, उसको हीन मानने वाले प्रमुख 
आधारों का इतना संकेत पर्याप्त है। 


- उपयुक्त विवेचन से छायावाद की वादगत्‌ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है । 
सुधी श्रालोचकों के विभिन्नमत हैं । संक्षेप में हम उन्हें इस प्रकार रख 
सकते हैं-- 

१--रहस्यपूर्ा सौन्दयं दर्शन की अभिव्यक्ति में जो अस्पष्ठता उत्पन्न हो 


जाती है वही छायावाद है। --मुकुट्घर पांडेय 
२--छायावाद और रहस्यवाद की मूल घाराएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 
--+जयशदुूर प्रसाद 


३--छायावाद और रहस्यवाद पर्यायवाची डब्द हैं । 
--डा० रामकुमार वर्मा 


४--छायावाद का दूसरा सोपान एवं प्रमुख भश्रवृत्ति रहस्यवाद है । 
--महादेवी वर्मा 


४--छायावाद भारतीय सांस्कृतिक चेतना का फल है जो युगानुरूपिणी 
है और अपनी अभिव्यक्ति में भी नवीनता रखती है । इसमें 
एक स्वतन्त्र मानवीय और -सांस्कृतिक प्रेरणा से उदभूत आध्या- 
त्मिकता की भावना है । --५० नन्‍्ददुलारे वाजपेमी 


£ श्राघुनिक साहित्य--पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयो पृ० ३४३ 


छिंदी साहित्य का क्राघुनिक क्ांल ] [ सघछ 
: - &--बदलते हुए जोवन मूल्यों की झ्भिव्यक्ति, विशाल सॉस्कृृतिक चेतना 
एवं भाष्यात्मिकता की ऋलक को नवीन दॉली में व्यक्त करने वाली 
कविता ही छायावाद है | 
--भाचायं हजारी प्रसाद हिवेदी 
७--छायावाद एक दधाएश्वत सोन्दयंवाद की भ्रवृत्ति है जो युगानुरूप भाषा 
धौली एवं विचारधारा को लेकर प्रकट हुई है। यह भारतीय परम्परा 
में उद्भूत हुई है । 
--जयशांकर प्रसाद 
८--छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। प्रकृति में चेतना का 
भ्रारोप, सूक्ष्म सोन्दयं-सत्ता का उद्घाटन एवं असीम के प्रति श्रनुरगमय 
आंत्म-विसर्जन की प्रवृत्तियों का गीत्तात्मक एवं नवीन इौली में 
व्यक्त रूप छायावाद है । 
--महादेवी वर्मा 
€--छायावाद के दो प्रथं रहस्यवाद एवं प्रतीकात्मक शैली हैं किन्तु हिन्दी 
साहित्य में यह एक ढैली-विशेष है। इस शैली की मुख्य विशेषताययें 
ये हैं--लाक्षरिकता प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर मानुषी वैत्तियों 
का झारोप, प्रभावरहस्य पर जोर और प्रेमगीतात्मक प्रवृत्ति । 
--9० रामचन्द्र शुक्ल । 
१०--छायावाद पाश्चात्य साहित्य की रोमांटिक परम्परा में है ।--पन्‍्त । 
११--छायावाद कवियों की कु ठित वासनाझ्रों से उदभूत है । 


++डा० नगेन्‍्द्र 

$२---छायाबाद में श्राधुनिक पोराणिक घासिक)चेतना के विरुद्ध 
भाधुनिक लोकिक चेतना का विद्रोह है । 

+-डा० देवराज 


१३--म्रध्यवर्ग की योथी नैतिकता,रूढ़िवाद शोर सामन्ती बन्धनों के प्रति 
ब्रिद्दोह छायावाद में व्यक्त हुप्रा है। 
--डा० रामविलास दार्मा 


इर८ ]। [. हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ: 


इस प्रकार हमने आधुनिक काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ' नामक अ्रष्याय 
में एवं इससे भी पूर्व ग्राधुनिक काल का सामान्य परिचय” नामक भ्रध्याय में 
छायावाद-युग को बनाने वाली विविध परिस्थितियों--राजनीतिक, सामाजिक; 
आधिक और घामिक---का अध्ययन किया | यहाँ हमने छायावाद की वाद 
के रूप में विविध व्याख्यायें प्रस्तुत कीं । अब हम छायावादी कविता की प्रमुख 
प्रवृत्तियों का सोदाहरण विवेचन करेंगे । 

छायावादी कविता दो महायुद्धों के बीच की कविता है ॥ एक महायुद्ध 
की समाप्ति श्र दूसरे का प्रारम्भ, इस बीच में जिस कविता का सृजन हुप्रा 
उसमें छायावादी रूप हे।इस युग की कविता में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ 
पाई जाती हैं-- 

(१) सौन्दर्य भावना---छायावादी कविता की सबसे भ्रमुख श्रवृत्ति उसकी 
सोन्दर्यानुभूति की है । यों तो यह सीन्दययं की शादवत श्रवृत्ति ही है किन्तु 
इसका स्व€प छायावाद में धूर्ववर्त्ती रूप से भिन्न है। श्व गारकालीन कविता में 
सौन्दयं-बोध श्रधिकांशतः बाह्य शरीरगव है, यों तो उम्मुक्त प्रेम के गायकों में 
आत्मिक सौन्दर्य श्रथवा सूक्ष्म सौन्दर्य के भी दर्शन हो जाते हैं। छायावाद में 
सूक्षम-स्टैन्दर्य-सत्ता की प्रतिष्ठा बड़े व्यापक रूप में हुई श्रौर सौन्दय॑-बोघ की 
भूमि का विस्तार हुआ । इसे ही कुछ सुघी लोग रीति-परम्परा के स्थूल सौंदर्य- 
बोध के विरुद्ध प्रतिक्रिया के नाम से पुकारते हैं । सौन्दर्य भूमि का विस्तार हुश्ना 
तो एक ओर तो प्रकृति के नाना रूपों में सोन्दयं-दरशशंन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई 
और दूसरी ओर झ्ात्मिक सोन्दर्य-बोध को श्रधिक महत्त्व मिला। टिवेदी-युग में 
ह्य गारकालीन सौन्दयं बोघ में श्रबलीलता की भलक प्राकर एवं बुद्धिवादी 
विचारघारा के कारणा हृदयतत्त्व का श्रभाव हो गया था। इस भ्रकार उस 
काव्य में नैतिक भावना कहीं भी शिथिल नहीं हुई । इस इतिवृत्तात्मकता और 
जड़ता में श्रीधर पाठक श्रादि का काव्य ही कुछ प्रकृति की हरियाली प्रकट 
करंता है ।' परन्तु उसमें भी प्रेम भावना का अभाव है, सूक्ष्म सोन्दयं दर्दांन नहीं 
है । दस श्रर्थ में मी सुबी लोग छायावाद को द्विवेदी युग की डतिवृत्तात्मकता 
की प्रतिक्रिया मानते हैं किन्तु यह भ्रम है ; क्योंकि साहित्य मूलतः सोन्‍्दर्य का 
सृजन है झोर जब साहित्य की अखण्ड परम्परा है तो सौन्दय की प्रवृत्ति मी 
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शाहवत है। हाँ, इसका रूप बदलता एवं विकसित होता रहता है । छायावाद 
में भगमूत॑ प्रशरीरी सौन्यये-प्रियता को प्राघान्य मिला । 


मानव के आन्तरिक सौन्दर्य का उद्घाटन छायावाद में प्रकृति के माध्यम 
से हुभा भरत: प्राकृतिक सौन्दर्य को विशेष महत्त्व मिला । यहाँ महादेवी जी के 
ये छब्द स्मरणीय हैं---“छायावाद की प्रकृति, धर-कूप भ्रादि में भरे जल की 
एकरूपता के समान धनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राए वन गई प्रतः भ्रव 
मनुष्य के भश्रु, मेघ के जलकणा झौर पृथ्वी के भोसबिन्दुओं का एक ही कारण 
एक ही मूल्य है ।”” छायावादी कवि ने प्रकृति के नाना रूपों रंगों में प्रपनी 
भन्तरात्मा को खोज निकाला है । 
छायावादी भश्रकृति-सौन्दयं-चित्रण की कुछ झपनी विद्येषताएँ हैं । सर्वप्रथम 
तो इसमें चेतनता का झारोप है। पंत जी ने कहा है “प्रकृति को मैंने भ्रपने से 
भलग़, सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है-- 
उस फंलो हरियाली में 
कोन भकेलो खेल रहो, मा, 
बह क्पनी वयवाली में--”* 
प्रसाद में हमें प्राकृतिक पदार्थों के मानवीकरणा के श्नेक सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं जैसे उपा का कामायनी में चित्रण ।९ लहर में एक कविता में वे उषा 
को प्रस्वर के पनघट पर तारों के घट को डुबाती हुई रूपसी के रूप में देखते हैं--- 
थोती विभावरों जाग रो। 
अम्बर पनघट में डुबो रहो 
लारा घट ऊषा नागरी। 
निराला ने श्रपनी 'सन्ध्या-सुन्दरी” कविता में संघ्या को मेघमय अकाह 
से उतरती हुई परी के रूप में देखा है-- 
दिवसावसान का समय 
मेघमय झासमान से उतर रही है 


६--प्राघुनिक कवि--पर्यालोचन प्रू० ३ 
२३--कोमायनी $ भ्राक्ा सं, प्रथम छन्द 


>डेथ० 5 : -[ -हिन्दी:साहित्व कौ श्रवृत्तियाँ 


यह संध्या सुन्दरी परी सो ट 
धोरे धोरे धोरे ॥ 


,महादेवी ने भी प्रकृति पर चेतनता का आरोप किया है । वह वसन्‍्त रजनी 
: को क्षितिज से बुला रही हैं-- 
तारकमय नव वेणी घन्घन 
ज्ञीश फूल कर शशि का नृतन 
रह्सि वलय सित घन श्रवगरु ठन 
घोरे-घोरे उतर क्षितिज से झ्रा वसन्‍्त रजनी |. * 
रामकुमार वर्मा में भी प्रकृति का मानवीकरण है-- 
बह ज्योत्स्ता तो देखो मभ को बरसो हुईं उमंग । 
छायावादी प्रकृति-सौन्दर्य की दूसरी विशेषता विस्मय की प्रधृत्ति है। कवि 
उसमें चेतनता का आरोप करता है तो उसे प्रकृति में बड़ी सप्राणता लगती 
है, वह विस्मय से भर उठता है । एक कारण और भी है, वह श्रपने ग्रज्ञात 
प्रियतम का संकेत भी पाता है, इसलिये उसका प्रक्ृति से बड़ा स्नेह हो जाता 
है । प्रसाद जी का भरना का मनोहर चित्रण देखिए--- 


मनोहर भरना 
कठिन गिरि कहाँ विदारित करना। 
बात कुछ छिपो हुई है गहरो 
मधुर है स्रोत, मधुर हैं लहरी ॥ 
पंत को भी प्रकृति के विविध रूपों में बड़ा विस्मय होता है--- 
देखता हूँ, जब उपवन 
पियलों में फूलों के 
प्रिये भर भर झपना योवन 
पिलाता है सघुकर को॥+ 
--“बाँसू' से 
नरेन्द्र कवि का यह भाव भी ऐसा ही आह्वाद प्रकट करता है-- . 


हिन्दी साहित्य का झ्राघुत्िक काल ] [३६१ 


में भूल गया निभ सोमायें जिससे 

बहू छवि. मिल गई मुम्दें। 
छायावादी भ्रकृति-सौन्दर्य की तीसरी विशेषता यह है कि कवि मानव- 
जीवन की समस्त भावनाप्नों और अनुभूतियों की झ्भिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम 
से करता है | महादेवी जी के काव्य में यह अवृत्ति बहुत अधिक है । सांष्य- 
गीत की श्रथम कविता में वे भ्रपने जीवन की तुलना सांध्य-गगन से करती हैं-- 


प्रिय सान्थ्य गगन, मेरा जीवन ३ 
यह क्षितिज बना घुघला विराग, 
नव झरुण झरुण मेरा सुहाग, 
छाया - सी काया बोतराग-- 
-++इत्यादि 


छायावादी प्रकृति-सोन्दर्य की चौथी विशेषता उसमें करुणा के स्वर हैं । 
कवि जब प्रकृति में फूल खिले देखता है तो एक कुतूहल-मिश्चित वेदना उमड़ 
श्राती है कि यह मेरे हृदय में क्यों नहीं खिला । महादेवी में इस प्रवृत्ति को 
देखा जा सकता है -- 


जग पतमकर का नोरब रसाल, 
पहने हिमजल को भश्नुमाल, 
मैं पिक बन गातो डशल - डाल 
सुन फूल-फूल उठते पल - पल 
छुस दुःख मंजरियों के श्रंकुर । 
यों तो जब प्रकृति से तादात्म्य है तब वह मनुष्य को श्रपने दुःख में उदास 
एवं सुल्ष में उल्लसित जान पड़ती है। यह तादात्म्य यहाँ तक बढ़ जाता है 
कि प्रकृति श्ौर प्पने द्वृदय की वृत्तियों में कवि एकरसता स्थापित करते हुए 
कह उठता है-- 
/ मेरा पादस ऋतु-सा जोवन, 
४58 मानस-सा उमड़ा भ्रपार सन। 


.श्श्र तह] . [ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


मेघों से भरे मेरे 


38 


-- इत्यादि 


छायावादी सौन्‍्दयं की प्रवृत्ति का दूसरा रूप नारी सोन्‍्दयं में देखने को 
मिलता है । छायावादी कवि ने नारी के सूक्ष्म-सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति प्रनेक 
रूपों में की है। कहीं तो वह प्रकृति के माध्यम से उसका छ्ाारीरिक सौन्‍्दर्य- 
चित्रण करता है, किन्तु इसमें कुत्‌हल का समावेश करके नवीनता ला देता है-- 
शशि मुख पर घूंघट डाले, श्रंचल में दोष छिपाए। 
जीवन की गोघूलो में, कोतृहल से तुम झाए ॥ 
इन कवियों ने प्रकृति को स्त्री रूप में देखा है । कवि की प्रेयसी पायिवता 
का भूषण नहीं वरन्‌ प्रकृति की दुलारी, श्रपने नैसगिक रूप की रानी भोर 
श्रात्मा को प्रकाशित करने वाली है-- 


झरुण श्रघरों का पललब प्रात मोतियों सा हिलता हिम हास, 
इच्तघनुषी पट से ढक गात बाल विद्वूत़ का पावस - लास, 
हृदय में खिल श्लाता तत्काल अषलिले अंगों फा मधुमास, 
तुम्हारी छवि का फर श्रनुमान 
प्रिये. प्राणों की प्राण ! 
-+पंत 
छायावादी कवियों ने नारी के भ्रशरीरी सौन्दययं को विशेष महत्त्व दिया । 
इसीलिये इस सूक्ष्म सोन्दर्य-दर्शन से नारी का सौन्दय प्रकृति के रमणीक ह्यों 
में मिलता है-- 
प्रिये कलि-फुसुम-कुसुम में आज । 
मधघुरिसा, मधु, सुषमा, सुविकास ॥ 
तुम्हारी रोम-रोम छवि वज्याज ॥ 
छा गया सघुबन में सधुसास ॥ 
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नारी सौन्दये के भतिरिक्त पुरुष सोन्दर्य का चित्रण भी छायावादी कवियों 
की विशेषता है। प्रसाद जी ने कामायनी में मनु का चित्रण किया है-- 
झवयव को हढ़ माँस पेशियाँ, 
ऊर्जत्वित था बोय॑ श्र॒पार। 
स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्त का, 
होता था जिनमें संचार १ 
यह तो स्थूल सौन्दयं दह्शंन हुआ, इसके प्ागे सूक्ष्म सौन्दयं का चित्रण है--- 
चिन्ता कातर बदन हो रहा, 
पौस्ष जिसमें भोत - प्रोत । 
उघर उपेक्षामयथ पौवन का, 
बहता भीतर मथधुमय स्रोत । 
पुरुष-सौन्दर्य ही नहीं शिशु-सौन्दयं का निरीक्षण भी मिलता है। कामायनी 


में मनु का पुत्रु-- 
माँ--फिर एक किलक दूरागत गूंज उठो कुटिया सूुनों। 
न नः नः 


लुटरी खुलो झलक, रज ध्रूसर बाहें प्राकर लिपट गई । 
पंत जी में भी शैशव के प्रति वहुत आकर है-- 
“दोशष हो हे एक स्नेह को वस्तु सरल कमनोय ।” 

इस प्रकार छायावादी सूक्ष्म सौन्दर्य-दर्शन में प्रकृति के आलम्बन रूप में 
संष्लिष्ट चित्र, नारी के व्यापक एवं श्रदरीरी सौन्दर्य की कल्पना, पुरुष 
सोन्दय॑,की शोर रुकान एवं दिशु सौन्दयं का आादर्दा है । 

(२) प्रेम भावना-- छायावादी काव्य में प्रेम मावना का विकास विविष 
रूपों-- प्रकृति-प्रेम, नारी-प्रेम, मानव-प्रेम, शिशु-प्रेम ( मातृ-प्रेम ), भज्ञात 
चिरन्तन प्रिय के प्रति प्रेम इत्यादि--में श्रकट हुआ है । प्रकृति प्रेम का सुन्दर 
उदाहरण वंत में है-- 

छोड़ ह,मों को मृढ् छाया , 
कक कं तोड़ प्रकृति से भी साया। 


ड्श्ड ] [ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


बाले ! तेरे बाल जाल में 
फंसे उलफा दूँ" लोचन ? 
भूल श्रभो से इस जग को । +-पंत 
नारी प्रेम की मूत्ति है, उसके हृदय में प्रेम की तरंगें उठा करती हैं किन्तु 
इसका पूर्णां उल्लसित रूप तो प्रिय के साथ रहने पर ही होता है। छायावादी 
काव्य का यह प्रेम वर्णान बड़ा उत्कृष्ट है। इसमें वासना का शभ्रमाव है श्र 
दृदय की कोमल वृत्तियों का उद्घाटन है श्रोर वह मी प्रकृति के माध्यम से, 
अ्रतः हृदय को उच्च भावनाओं से भरने वाला है-- 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर ये । 
जब सावन घन सघन बरसते इन श्रांखों को छाया भर ये ॥ 
सुरघनु रंजित नव जलघर से भरे, क्षितिज व्यापी भ्रम्बर से । 
मिले चूमते जब सरिता के हरित कूल युग मघुर अघर ये 0 
--मगवती चरणख वर्मा 
प्रिय श्रौर प्रेमी की इन प्रेम-क्रीड़ाओं में हृदय की उदात्त वृत्ति की कलक 
है । द्वविदी-युग में तो प्रेम भावना ऋज्जारकालीन वासनामूलक प्रेम के विरोध 
के कारण बड़ी शुप्क हो गई थी, छायावाद में उसे प्रकृति के मघुर रस से सींच 
कर हरा-भरा कर दिया । वियोग के चित्ररपों में भी ऊहात्मक पद्धति के स्थान 
पर बिरह की मार्मिकता की अनृभूति ही भ्रघिक है । कहीं-कहीं विरह में बड़ी 
गम्भी रता एवं श्राध्यात्मिकता आ गई है--भौर क्‍यों न हो, छायावादी कवियों 
का प्रेम भी तो उठकर उस श्रज्ञात के प्रति भ्रनुरागमय झआात्म-समपंरा में वदल 
जाता है। इस व्रिह-वरांन में संयोग के सुख की करुण भनुमूति की 
व्यंजना है-- 
यह तीव्र हृदय को सदिरा ; 
जो भर फर-छक कर मेरी | 
श्रब लाल प्रांखें दिखलाकर ; 
सुभको हो तुमने फरी श हि 
"-भाँसू (प्रसाद) 
छायाबादी कवियों में आध्यात्मिक प्रेम-सावना भ्रज्ञात प्रिय के प्रति है 
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इनमें रहस्योन्मुख प्रेम है । भपने भ्ज्ञात प्रिय का प्रामास कवि को सतवेत्र 
मिलता है-- * 


भरा नयनों ने सन में रूप, किसो छर्ल्िया का अमल भ्रनूप, 
जल - थल मासत - ध्योम में, जो छाया है सब प्लोर। 
--असाद 


महादेवी में इस प्रेम भावना का बहुत श्रधिक विस्तार हुमा है। एक 
उदाहरण ही पर्याप्त है - 
में कण कण में ढाल रहो हूँ झांसू के मिस प्यार किसी का। 
में पलकों में पाल रहो हूँ यह सपना सुकुमार किसी का ॥ 
--दीपशिखा 
मातुप्रेम का भी एक उदाहररा पर्याप्त होगा | 'कामायनी” की श्रद्धा की 
धुत्र-प्रेम की कल्पना-- 
सूना न रहेगा यह मेरा 
सघु विज्व कभो जब रहोगे न 
मैं उसके लिये बिछाऊंगी 
फूलों के रस का मृठुल फेन । 
भागे चलकर इस मातृ-प्रेम भावना का साकार रूप 'स्वप्न' मर्ग में है-- 
छुटरो खुली धलक, 'रझ धूसर बाहें श्राकर लिपट गई, 
निज्ञा तापसी की जलने को धधक उठो बुझतो घूनी। 
- इसी प्रकार मानव प्रेम का चित्रण पंत में देखिएं-- 
सुन्वर हैं विहग, सुमन सुन्दर, 
सानव ! तुम सबसे सुन्दरतम, 
निमित सबकी तिल-सुषमा से, 
सुम निखिल सृष्टि में चिर निदपस। 
(३) मानवतावादी हृष्टिकोण--छायावादी कवियों में रवीन्द्र और झरविन्द 
की मानवतावादी हृष्टि का विकास हुआ है । यह मानवतावाद कई रुपों में 


३६६ ] “[ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों 


व्यक्त हुआ है जैसे नारी के प्रति उन्च भावना । ख्ुज्ारकाल में नारी का 
रूप विक्ृत हो चुका था, वह विलास की प्रसाधन हो गई थी। छायावादी 
कवि ने एक नवीन मानवतावादी दृष्टि से नारी का विचार किया--- 

नष्ट हो गई उसकी झात्मा 

त्वचा रह गई पावन, 

युग-युग से श्रवग्रुण्ठित गृहिणों 

सहती पश्चु के बन्धन । 

खोलो हे मेखला युगों की 

करि प्रदेश से, तन से 

असर प्रस हो उसका बन्धन 

बहू पवित्र हो मन से 


इस प्रकार नारी के द्रीर के महत्त्व के ऊपर इन कवियों ने उसके मन 
की पवित्रता को महत्त्व प्रदान किया | भ्रब कवियों की दृष्टि मानव को सानव 
के रूप में देख कर शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने लगी है। “निराला! 
में शोषित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना है । कृषकों की दशा देखकर वे 'बादल 
राग गा उठते हैं-- 
तुक्के बुलाता कृषक शअ्रघोर* 
चूस लिया है उसका सार 
हाड़ माँस हो है झाघार। 
इसी प्रकार उनकी 'भिक्षुक', (विधवा', “इलाहाबाद के पथ पर” इत्यादि 
कविताओं में मानवतावादी हप्टिकोण का परिचय मिलता है। पंत ने भी 
मानव-सीन्दर्य-निरीक्षण किया है ॥१ 
(४) जीवन के बदलते हुए मूल्यों की झ्मभिव्यक्ति--छायावादी कवियों में 
प्राचीन जीवन मानों के प्रति विद्रोह की भावना है । छायावाद में थोथी नैति- 
कता, रूढ़ि एवं परम्परा भोर सामन्ती संस्कृति के मानदण्डों का घोर विरोध 





१ मानव कविता--( श्राधुनिक कवि ) पृ० ६६ 
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हुमा । इन्होंने झात्म-कल्यारा भोर विश्व-मंगल की भावना को त्रश्नय दिया 
भोर इसीलिए प्राचीन जीवन के मूल्यों की कमी इनके दृष्टिपय में आईं। 
झाचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इन कवियों में “मानवीय श्राचारों, 
क्रियाप्रों, चेष्टाओ्ों श्रोर विष्वासों के बदले हुए भर बदलते हुए मूल्य को 
अंगीकार करने की प्रवृत्ति थी ।” झोर यही तो इनकी विद्रोह भावना है ॥। 
छायावादी कविता में सीन्दयं, प्रेम, करुणा, मानवतावाद, नारी उत्थान 
इत्यादि की जो भावनाएं व्यक्त हुई हैं; जन्म, पद, सम्पत्ति श्रादि से उत्पन्न 
भेद-माव को मिठाकर व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप में देखने का जो प्रयत्न हुभा 
है--वह जीवन के बदले हुए भ्रौर बदलते हुए मूल्यों की ग्रभिव्यक्ति करता 
है । क्या राजनीतिक श्रादर्श, क्या सामाजिक मान्यताएँ एवं मर्यादाएँ सभी 
क्षेत्रों में छाथावादी कवि विचार-स्वातन्त्य को श्रघानता देता है। प्रेम के 
विषय में वह स्वच्छन्दतावादी है प्लोर घामिक बन्धनों के प्रति श्रवज्ञावादी । 
किन्तु यह चेतना मुख्यरूप से मध्यवर्ग के साथ जुड़ी हुई है । श्री झम्मूनार्यतिह 
ने मध्यवर्गीय चेतना का परिवत्तंन छायावादी कविता में निम्नलिखित रूपों में 
बताया है-- 

१---सामन्ती भ्रौर पुनरावतंनवादी प्रवृत्तियों का लोप । 

२--व्यक्तिवाद और व्यक्ति-स्वातन्श्य के ग्रादर्श की स्थापना । 

३--बुद्धि के विरुद्ध हृदय का और स्थूल के विरुद्ध सुक्ष्म का विद्रोह । 

४--यथाय॑ के बन्धनों से ऊबकर प्रकृति, रहस्य, कल्पना, और क्रान्ति के 
स्वप्नलोकों में पलायन । 

५-८ह्वासोन्मुख पूजीवादी प्रवृत्तियों--कलावाद, निराशाबाद, भ्रहंवाद 
का विकास । 

६--सामाजिक यथार्थवाद या प्रगतिवाद का प्रारम्भ । * 

इसी प्रसद्ध में दम्भूनाय जो श्रागे लिखते हैं “इस युग में घ्मं का प्रभुत्व 
बहुत' कुछ हट गया भौर उसकी जगह आध्यात्मिकता भर दाशंनिकता ने ले 
ली । शायावादी कवियों ने प्राचीन मारतीय दर्शन श्रौर भक्तिकालीन काव्य से 
प्रभाव ग्रहरम किया भौर साथ ही रीतिकालीन काव्य-परम्परा का छुले रूप में 


हद १ ( हिन्दी साहित्य. कीं: प्रवृत्तियी 


विरोध किया | इस तरह इस युग में सामन्ती और दरवारी संस्कृति के बन्घ॒वों 

में कवियों ने मुक्ति प्राप्त की ।१” यह विद्रोह काव्य-विषय श्रौर भाषा-शेली 

दोनों में ही दिखाई पड़ता है । श्राज के युग में जीवन के मूल्य बदल रहे हैं भोद 

इस नई व्यवस्था में सदाचार और घमं को महत्ता जन-हित पर निर्भर होगी-- 
घर्म, नोति श्रों सदाचार फा मूल्यांकन हैं जनहित । 


सत्य नहीं वह्‌ जनता से जो नहीं प्रणण सम्बन्धित ॥ 
-+पन्‍्त 


छायावादी कविता की इस श्रवृत्ति में हमें सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होते 
हैँ । यद्यपि इसमें नवीन शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट है तथापि यह केवल पाव्चात्य 
विचारधारा का प्रभाव नहीं है । इसके मूल में पूव॑वर्त्ती युग की परिस्थितियों 
के प्रति विद्रोह की भावना है अत: यह भारतीय परम्परा में उदभूत सांस्कृतिक 
चेतना है । 


(५) रहस्थ-भावना--कुछ सुधी श्रालोचक रहस्यवाद को छायावाद का 
प्राण मानते हैं। महादेवी जी के अनुसार विहव के अथवा प्रकृति के सभी 
उपकरर्ों में चेतना का श्रारोप छायावाद की पहली सीढ़ी है तो किसी श्रसीम 
के प्रति श्रनुराग जनित श्रात्म विसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद छायावाद 
की दूसरी सीढ़ी है । महादेवी वर्मा श्ौर प्रसादजी के काव्य में इस रहस्य भावना 
का सुन्दर परिपाक हुग्ना है। पन्त में प्रकृति के प्रति रहस्य भावना है, जिसे 
अहुतों ने प्राकृतिक रहस्थवाद की संज्ञा दी है। रामचन्द्र शुक्ल मी छायावाद 
का एक श्र॒र्थ रहस्यवाद ही करते हैं किन्तु वे इसे सन्‍्त--पुराने सन्तों-या साघकों 
को उस वाणी का पभनुकररा मानते हैं जिसमें तुरीयावस्था या समाधि-दद्या में 
नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का विषय रहता था ॥ 
पं० मन्ददुलारे वाजपेयी छायावादी कविता की इस आध्यात्मिकता को 
परम्परागत आध्यात्मिक चिन्तन के नियमों एवं प्रेरणाओ्रों से भिन्न एक स्वतन्त्र 
चिन्तनघारा मानते हैं । इसका मुख्य कारण वह यही देते हैं कि छायावादी 


३ छायावाद युग ; दाम्भूनाथ सिंह पृ० ५६ 
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काव्य की भाध्यात्मिकता प्रांचीन काव्य के ”झाध्यात्मवादी सीमा-निर्देशकों से 
ग्राबद्ध नहीं है, वह भावना के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं 
करती ।” इसका कारण वाजपेयी जी यह देते हैं कि “छायावाद मानव-जीवन- 
सौन्दर्य ओर प्रकृति को भात्मा का भ्रभिन्न स्वरूप मानता है।” इस भावना का 
विकास महादेवी की कविता में भ्च्छी तरह देखा जा सकता है-- 


मधुर सधुर मेरे दीपफ जल। 

युग युग ध्रतिदिन प्रतिक्षण भ्रतिपल, 

प्रियतम का पथ झालोकित कर ॥ 
सौरभ .फंला विपुल घूप घन, 
सृदुल मोस सा घुल रे मृद्ु तन; 
दे प्रकाश का सिन्धु श्रपरिभित 
तेरे जोबन का प्रणु गल गल । 


इसमें प्राघ्यात्मिकता की भावना मानव-सेवा की भूमिका पर पल्‍लवित हुई 


है। इसी प्रंकार प्रकृति में श्राष्यात्मिकता की भावना हम पहले देख चुके हैं। 
और देखिए-- 


महानोल इस परम व्योम में, 
पझ्रन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
ग्रह, नक्षत्र श्रोर विद्य त्कण 
किसका करते से सन्धान ! 
छिप जाते हैं प्रोर निकलते 
झाकर्षण. में लिचे हुए, 
रण बोद्घ लहलहे हो रहे, 
किसके रस से सिचे हुए? 
किन्तु इस झ्ाध्यात्मिकता की भावना में भक्ति साहित्य के केन्‍्द्र-बिन्दु 
“बीला' तत्व का वकास भी हुमा है। महादेवी कहती हैं-- 


में प्कों में वाम्त रहो हूँ पह सपना सुकुसार किसो रा ! 


झूनग [ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 
यही नहीं, प्रेयसी-प्रियतम का सम्बन्ध भी विविध रूप में अंमिव्यक्त 
हुआ है-- ः - 
प्रिय चिरन्तन है सजनि 
क्षण क्षण नवोन सुहागिनि में ! 
छुम सुममें प्रिय, फिर परिचय क्‍या? 
ओर भी-- 
इसी प्रकार निराला की एक कविता में प्रेयसी श्रपने प्राणघन के विरह में 


शाँसू बहा रही है -- 
प्राण घन को स्मरण करते । 
नयन भरते, नयन रूरते ॥ 

पंत में भी आध्यात्मिक प्रेम एवं' रहस्य की प्रेममयी कलक है, प्रेयसी प्रिय 
की पद छाया है-- 

ठुम इस तरुवर को छाया हो । 
मैं उनके पद को छाया। 

हम शुक्ल जी की पदावली में कह सकते हैं कि छायावादी “कवि उस 
श्रनन्‍्त और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर श्रत्यन्त चित्रमयी भाषा में 
प्रेम की श्रनेक प्रकार से व्यंजना” करते हैं । 

(६) तत्त्व-चिन्तन--छायावादी कविता में तत्त्व-चिन्तन की भी एक विद्देय 
प्रवृत्ति है । इसमें प्राचीन अद्व॑ त-दर्शन, योग-दर्शन, विशिष्टाद्वत; पुनज॑न्म झोर 
कमफल, श्रानन्‍्दवाद, विश्वमानवतावाद एवं सामाजिक यथायंवाद इत्यादि तत्त्वों 
का दाशंनिक चिन्तन मिलता है । प्रसाद, महादेवी, पंत ओर निराला के काव्य 
में तत्त्व चिन्तन के विविध रूपों का विकास हुआ है। प्रसाद का मूल दशशंन 
भानन्दवाद है, तो महादेवी ने ्रद्वत, सांख्य एवं योग दर्शव का विवेचन अपने 
ढंग से प्रस्तुत किया है । प्रसाद की कामायनी में विश्वमानवतावाद के दर्शन 
होते हैं । पंत ने जगत की भ्रनित्यता, तप का महत्त्व इत्यादि श्रपने काव्य में 
दर्शाया है। स्थानाभाव के कारण हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं । 

(७) वेदना को युगानुरूप विवुत्ति--छायावादी कविता में वेदानुभूति 
के विविध रूप मिलते हैं। कहीं यह अनन्त वेदना के रूप में है तो कहीं 
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करुणा के रूप में, भ्रन्यत्र निराशा की मावना के रूप सें | प्रसाद शौर महादेवी 
के काव्य में वेदनानुभूति का दर्शन सेवावाद श्रोर भाष्यात्मवाद है। महादेवी 
जी ने इस दुःख के दो रूपों की भभिव्यक्ति इन शब्दों में की है--/एक वह 
जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक भ्विच्छिन्न बन्धम में 
बाँघ देता है भर दूसरा वह जो काल और सीमा के बन्धन में पड़े हुए भश्रसीम 
चेतन का क्रन्‍दन है ।”” किन्तु प्रसाद भौर महादेवी के काव्य में पाई जाने वाली 
इस वेदनानुभूति में निराशा का भ्नन्धकार एवं भौतिक दु:खों का धुघलापन 
नहीं है । यह तो शुद्ध सेवा भौर झाध्यात्मिक जीवन की श्रनुभूति है, तभी तो 
* महादेवी कहती हैं-- 
प्रिय ! जिसने दुःख पाला हो ! 
वर वो यह मेरा श्रँसु 
उसके उर को माला हो! 
में वुः्श से शड्भार करूंगी 
और भी-- 
इस वेदनानुभूति में साधनात्मक जीवन का हृढ़ स्वर मुखरित हुआ है--- 
प्रिय मेरे गोले मयन बनेंगे झ्ारती 
प्रसाद में भी वेदनानुभूृंति 'हृदय सत्ता का सुन्दर सत्या है । उनकी 
“कामायनी” की “श्रद्धा? प्रकृति में भी वेदना का पाठ पढ़ती है। प्राध्यात्मिक 
वेदना की कलात्मक भ्भिव्यक्ति “श्रद्धा' के इस चिन्तन में मिलती है-- 
दृष्टि जब जाती हिमगिरि शोर, 
प्रइन करता सत्र श्रधिक श्रघोर । 
घरा को यह सिकुड़न भेयभोत, 
झ्राह्‌ कंसी है? क्‍या है पीर! 
पंत में सौन्दर्य की खोज श्रौर भ्रनित्यता के परिचय के काररा :दुःख को 
भावना जाग्रत हुई-- 
चिर पूर्ण नहों कुछ जोयन में 
श्रस्थिर है रूप जगत का मद, 
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निराला के जीवन में सामाजिक जीवन की कठोरताभों . से एक श्रंजोनि 
मिशक्षा की कलके एवं भुंकलाहट आ गई है-- 
जोवन चिरकालिक ऋन्‍्दन 
मेरा अन्तर वज्च कठोर 


देना जी भर कर भकभोर। 
+--श्रादि 


महादेवी भर प्रसाद की सेवा के जीवन की वेदना, श्राध्यात्मिक प्रेम की 
पीर और संसार की स्वार्थपरता से उत्पन्न व्यथा अ्रपना विश्विष्ट स्थान रखती है| 


(८) विज्ञान का प्रभाव--श्राधुनिक युग की सबसे श्रधिक प्रगति 
वैज्ञानिक आविष्कारों में देखी जा सकती है । वैज्ञानिक युग में वोद्धिक प्रक्रिया 
का प्राधान्य हुम्ना और एक वैज्ञानिक संस्कृति का जन्म हुआ्आ। विखरे हुए 
शक्ति के कणों का संयोजन करके मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। 
इसी से विश्व की दुर्बलता वल में परिरत होगी श्रौर मानव-संस्क्ृति 
की चेतना का इतिहास सुन्दर होगा । प्रसाद जी ने कामायनी में दाक्ति के 
संचार का बड़ा सुन्दर वर्णान किया है और मानवता की बिजय की कामना 
की है-- 

शक्ति के विद्यूत्कतण, जो व्यस्त 
विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, 
समन्वय उनका करे समस्त 
विजयिनो मानवता हो जाय! 

वेज्ञानिक संस्कृति में दुद्धिवाद का महत्त्व वहुत अधिक है । प्रसाद जी की 
'इड़ा' भी बुद्धिवाद की प्रतीक है--- 

डिखरो श्लकें ज्यों तक जाल । 

वह विद्वव मुकुट सा उज्ज्वलतम शशि खण्ड सहश था स्पष्ट भाल । 

>< >< >< 
वक्षस्यल पर एकश्र घरे संसृति के सब विज्ञान ज्ञान ४ 
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बुद्धिवाद में संघ हूँ, संघर्ष में दुख भौर भ्भिदाप है। प्रसाद जी ने 
बुद्धिवाद के विकास का वर्शान भी किया है । विज्ञान से मानवता विजयिनी हो 
सकती है, उसके समन्वय से । लेकिन उसका असामंजस्य एवं भ्रसन्‍्तुलन तो 
सृष्टि का बिनाद करने वाला है-- 
साँडव में थो तोग् प्रगति, परमाणु विकल थे, 
नियति विकर्षणमयो, त्रास से सत्र व्याकुल ये । 
--कामायनी 
इसीलिए वैज्ञानिक उन्नति से बड़ा भय भी है। पंत में भी वैज्ञानिक 
विकासवाद ( समय॑ झ्ौौर शक्तिवान को जीने का श्रघिकार ) का वर्शान 
मिलता है-- 
जो है समर्थ जो शक्तिवान जीने का श्रधिकार उसे ! 
और यही सिद्धान्त तो वैज्ञानिक संस्कृति का महान अभिश्ञाप भी है । 

(६) राष्ट्रीयता एवं देशप्र म--छायावादी कविता में राष्ट्रीय भावना एवं 
देदा-प्रेम की सुन्दर श्रभिव्यक्ति हुई है। देशप्रेम की भावना के कई रूप हैं 
एक है पुरातन के गौरव का स्मरण--- 

कहाँ श्राज बह पूर्ण पुरातन, वह सुबर्ण का काल 
भूतियों का दिगन्‍त छवि जाल, 
ज्योति-चुम्बित जगती का भाल 
प्रसाद जी ने भी देश के प्राकृतिक स्थलों के प्रति स्वाभाविक भनुराग 
व्यक्त किया हैं.। मारत के प्राकृतिक सीन्दय॑ के प्रति कवि का यह उल्लास-- 
भ्रण यह मथुसय देश हमारा! 
जहाँ पहुँच प्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 
सरस तासरस-गर्भ-बिभा पर, नाच रही तरुशिल्ला मनोहर, 
छिटका जीवन हरियाली पर मंगल-फुंकुम तारा। 

देश-प्रेम के भ्रतिरिक्त राजनीतिक प्रान्दोलन का वर्संन भी मिलता है॥ 
स्वतन्त्रता-प्रान्दोलन को सक्रिय प्रेरणा देने वाला माखनलाल चतुव्वेदी का 
“बृष्प की भ्रिलाषा! गीत बहुत प्रसिद्ध है-- 
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मुम्दे तोड़ लेता वनमालो 
उस पथ पर देना तुम फेंक, 
मात्भूमि पर शीश चढ़ाने 
जिस पय जावें घोर झनेक |, 
इस राष्ट्रीयता की भावना में कहीं-कही क्रान्ति के भी स्वर हैं जैसे नवीन 
जी के 'विप्लव” गायन, दिनकर की हुकार' और नरेन्द्र की 'प्रभात फेरी' में 
(१०) श्यड्भारिकता फी भावना श्रौर ऐट्रिकता--छायावादी काव्य 
विशुद्ध सौन्दयंवादी ओर प्रेमवादी काव्य है किन्तु इसमें कहीं-कहीं ऐन्द्रिकता 
भोर श्रदलीलता की भावना भश्रपरिपक्‍्व एवं उच्छुद्ल कवियों में पाई जाती 
है | प्रसाद श्रौर महादेवी, निराला श्रादि में श्यू गार की भावना का बड़ा संयत 
रूप है। महादेवी में प्रेम के प्रथम प्रभाव को देखिये-- 
सजनि तेरे हग वाल, चकित से विस्मित से हम बाल, 
आ्राज फौए से झ्राते लोट, कहाँ झ्रपनो चंचलता हार। 
भुकी जातो पलक सुकुमार, कौन से नव रहस्य के भार, 
सजनि बे पद सुकुमार, तरंगों से व्रत पद सुकुमार ॥ 
-- रश्मि! 
प्रसाद जी ने भी लजीले सौन्दर्य का बड़ा संयत झोर सौम्य वरणंन 
किया है-- | 
तुम कनक-किरन के श्रन्तराल में, लुक छिपकर चलते हो क्‍यों ? 
नत मस्तक गर्व बहन करते, योवन के धन रसकन ढरते।+ 
अघरों के मघुर कगारों में, कल कल ध्वनि को ग्रुजारों में, 
मधु सरिता सी वह हुँसो तरल, श्रपनो पीते रहते हो क्‍यों ? 
दूसरी ओर भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र, श्रंचल, बच्चन आदि में कहीं-कहीं 
घोर ऐन्द्रिकता और अइलीलता के वरणंन मिलते हैं । कुछ उदाहरण --- 
प्रिये श्रभो मघुराधर चुम्बन गात-गात गुथें झालियन १ 
सुने द्रभी अशिलाएो श्रन्तर मृदुल उरोजों का मृद्ु कम्पन 
जजनरेंन्द्र (प्रभात फेरी) 
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एक पल के हो दरस में जग उठो तृष्णा झ्धर सें, 
जल रहा परितप्त भ्रज्डों में पिपासाकुल पुजारो। 
है --अंचल (मघुलिका) 
तब तक समभ्‌ कंसे प्यार 
झघरों से जब॒तक न कराये 
प्यारी उस भधुरस का पान । 
--बच्चन (आाकुल श्रन्तर) 


११--दंयक्तिक चिन्तन ओर प्नुभूति प्रथवा प्रात्माशिव्यंजन-- 


द्विवेदी थुग में इतिवृत्तात्मकता थी, उसमें विषय की प्रधानता थी । इसीलिए 
उसमें स्थूल दर्शन था । छायावादी कविता में सूक्ष्म सोन्दयं की सत्ता की स्थापना 
हुई, कविता कवि के भपने राग-विराग को लेकर चलने लगी। इस क्रकार 
विषय के स्थान पर विषयी (कवि) को महत्त्व मिला। वैयक्तिक भावनाभों 
का विकास हुश्ला | बेयक्तिक चिन्तन और प्रनुभूति का क्षेत्र बढ़ने लगा। 
इससे कविता भन्तंमुखो हो गई, कवि के “ग्रह” में निबद्ध हो गई। इस 
स्वच्छुन्दतावाद के कारण गीतितत्त्व का विकास हुआ । आचार्य शुक्लजी के 
अनुसार *ए गारकाल के कवियों का सबसे बड़ा दोप रूद्ियों फे गोरखघन्धे में 
पढ़कर व्यक्तित्व को खो देना था। छायावाद उपयोगिताबाद का खंडन करके 
भावुकता की स्थापना करता है अ्रत: इसके कवियों ने उन्मुक्त श्रात्माभिव्यंजना 
को प्रघानता दी । व्यक्तित्व का विकास हुआ । कवि का “ग्रह! पुष्ट हुआ | 
कवि सम्पूरंं वस्तु जगत को अपनी '“ग्रहं' भावना के काँटे पर तौलने लगा। 
यह अपने व्यक्तियत संस्कारों, चिन्तन एवं कल्पना के झाघार पर बस्तु के 
चित्रण में प्रवृत हुआ । इसीलिए उसका व्यक्तित्व सत्र मुखरित है। पंत 
प्रकृति में श्रप्सरा के ददांन करते हैं ( यह तो हुआ देयक्तिकता का विकास । 


व्यक्तिवाद का दूसरा पक्ष श्रात्माभिव्यंजन श्रर्थात्‌ श्रपने सुख-दुख, उत्तार- 
चढ़ाव इत्यादि की व्यंजना करना है । छायावादी कवियों में श्रात्माभिव्यंजन भी 
छुल कर हुआ। महादेवी, वच्चन, नरेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा श्रादि को 
कविताओं में यह्‌ भात्माभिव्यंजन श्रपनी चरम सोमा पर पहुँच गया | महादेवी 
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तो अपनी कविता में श्रपने सपनों को, मिलन को, विरह को औ्रौर भ्रन्म 
भावनाओं को ही अ्रभिव्यक्ति देती हैं । वच्चन भी भ्रात्मकथा ही ग्राते हैं। निराला 
में भी श्र! जागरित है किन्तु वह वँयक्तिकता में ही परिणत हुआ है, श्रात्मा- 
भिव्यंजन में नहीं । और भगवतीचररा वर्मा के तो कहने ही क्‍या हैं, वे तो 
श्रपनी मस्ती पर ही रीभ रहे हैं-- 


हस दीवनों को क्या हस्तो, 

हैं श्राज यहाँ कल वहाँ चले 

मस्ती का झ्ालम साथ चला 

हम घूल उड़ाते जहाँ चले।॥ 

भपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्पों का, उतार-चढ़ाव का, भाशा-निराशा 
क्रा एवं एकाकीपन का वर्णोन इनकी आ्रात्माभिव्यंजक कविताओं में भ्ररा पड़ा 
है । बच्चन का 'श्राज मुझ से दूर दुनिया * गीत उसके जीवन के एकाकीपघ 
का द्योतक है । कहीं-कहीं तो यह एकाकीपन और निराशा निर्वेद की भूमिका 
पर पहुँच कर चिंता, मृत्यु इत्यादि का वर्णन भी करने लगती है। वैयक्तिकता 
की श्रहंवादी प्रवृत्ति का सुष्ठु रूप प्रसाद, निराला प्रभृति कवियों में दिखाई 
पड़ता है । 
१२-गीत और प्रगीत मुक्तक--वैयक्तिकता श्रौर भ्ात्माभिव्यंजन के 

कारणा छायावादी कवितः में गीततत्त्व का विकास हुआ । महादेवी जी ने गीत 
की परिभाषा इस प्रकार की है “सुलू-दुःख के भावावेशमयी अवस्था विशेष 
का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है'** 
गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वेयक्तिक सुख-दुःख ध्वनित कर सके 
तो उसकी मामिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें सन्देह नहीं । मीरा 
के हृदय में बैठी हुई नारी और विरहिणी के लिये भावातिरेक सहज प्राप्य 
था +” श्रौर श्रागे महादेवी जी छायावादी काव्य पर हृष्टिपात करती हैं-- 
“हिन्दी-काव्य का वंमान नवीन युग गीत प्रधान ही कहा जायगा। हमारा 
व्यस्त और व्यक्ति प्रधान जीवन हमें काव्य के किसी और प्ंग की श्रोर हृष्टिपात 





१--पभ्राकुल भ्रन्तर : बच्चन 
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करने का श्रवकाश ही देना नहीं चाहता | भाज हमारा हृदय ही हमारे लिये 
संसार है। हम भपनी प्रत्येक साँस का इतिहास लिख रखना चाहते हैं, 
अपनी प्रत्येक कम्पन को अज्कित कर लेने के लिये उत्सुक हैं आदि ।” इस 
प्रकार छायावादी प्रात्माभिव्यंजक कविता सहज ही गीत-प्रधान हो गयी । फिर 
भी यह गीत पुराने गीतों से इस बात में भिन्न हैं कि इनमें संगीतात्मकता 
स्वयं सिद्ध है चाहे वह संगीत शास्त्रानुकूल न हो । ये गेय हैं । ये स्वच्छन्द शैली 
पर रचित हैं । इनमें संगीत शास्त्र का भ्राधार नहीं है वरन्‌ स्वतन्त्र रूप से छंद, 
लव धौर गेयता का विधान है-- 


निराला की 'गीतिका' में इसके सर्वोत्तम उदाहरण मिलते हैं। महादेवी 
की कविता में मो गीति-तत््व का सुन्दर विकास है। 

प्रगीत मुक्तकों में स्व॒तन्त्र छन्द और लय की योजना तो है किन्तु गेयता 
का निदिचत विघान नहीं है । इनमें मुक्तक छन्द का प्रयोग ही अधिक है । 


श्री दाम्मूनाथ सिंह जी छायावादी गीत-काब्य में फाब्य के रूप से भ्रधिक 
उसके भाव-पक्ष की विश्ेपताशों को महत्त्व देते हैं क्योंकि इसमें वैयक्तिक प्रौर 
संवेदनात्मक श्रनुभूतियों की प्रधानता रहती है । इन्होंने इसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ वत्तलायी हैं-- 


१--भावतत््व और लयतत्त्व का सामंजस्य प्रौर समत्व । 
२--श्रात्माभिव्यक्ति । 

३--भनुभूतियों की ताजगी ओर सच्चार्ट । 
४---भावाबेगों की तीव्रता झ्ोर श्रन्विति । 

४--उद्देश्य की एकता श्रौर प्रभावान्विति । 


छायाबादी कविता में इस गीति तत्त्व का प्रभाव जयशांकरप्रसाद के महा- 
छाव्य कामायनी' में सी देखा जा सकता है। नि्वेद सर्ग का 'तुमुल कोलाहल 
कलह में” शीष॑क ग़ौत् एक उत्कृष्ट गोत है । 
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१३--प्रतोकात्मक शैली झ्लौर अलंकार योजना--- 

भ्रलझ्कलार योजना की दृष्टि से छायावादी काव्य में जो लाक्षण्िक वक्ता 
मिलती है वह उत्कृष्ट है । झुक्‍्ल जी के अनुसार “भ्राम्यंतर प्रभाव-साम्य के 
आधार पर लाक्षरिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास छायावाद की 
काव्य शैली की श्रसली विशेषता है ।” झुक्लजी ने छायावादी चित्रभाषा शैली 
था श्रतीक पद्धति के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रसंग के स्थान पर उसकी व्यंजना करने 
बाले श्रप्रस्तुत चित्रों की योजना देखकर उसकी भ्रन्योक्ति पद्धति की सराहना 
की है| इसके अ्रतिरिक्त उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार की भ्रोर उनकी दृष्टि 
गई ॥ लाक्षशिक श्रयोगों के कुछ उदाहरण उन्होंने पन्‍त जी के पललव से 
प्रस्तुत किये हैं। जंसे--- 

(१) बूल को ढेरी में प्रनजान । छिपे हैं मेरे सधुमयगान । 

(२) मर्म पोड़ा के हास । 

(३) कोन तुम अतुल श्ररूप श्रमाम । 

प्रसाद जी में उपलक्षण की अ्रधिकता है । शुक्लजी ने छायावाद के प्रभाव 
साम्य पर गढ़े प्रप्रस्तुतों की चर्चा की है--'ऐसे श्रप्रस्तुत श्रधिकतर उपलक्षरा 
के रूप या प्रतीकवत्‌ होते हैं--जैसे सुख, आनन्द, प्रफुल्लता, यौवन-काल इत्यादि 
के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मध्यान्ह ।” प्रसाद जी की कविता का 
एक उदाहरण-- 

फऋंका कोर गर्जन है-- 

इसमें ऋफा--क्षोभ का प्रतीक, गर्जन वेदना की तड़पन का । 

महादेवी जी कवि के साथ रहस्यवादी श्रौर चित्रकार भी हैं, इसलिए 
उनकी कविता में प्रतीकों की छटा देखने ही योग्य है। उनकी बेदनानुभूति 
अ्रधिकतर श्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुई है।* 





१--विश्लेष---लेखक की “महादेवी का वेदना भाव'--पुस्तक में “महादेवी 
जी के वेदना-भाव की श्रभिव्यक्ति के विभिन्न प्रतीक” देखिए। 
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चित्रात्मकता छायावादी कविता की मुख्य श्रवृत्ति है। भाषा झोर वब्द- 
चयन का सोन्‍्दयें प्रसाद, महादेवी, निराला और पन्‍्त में देखने योग्य है। 
छायावादी कवियों ने बहुत से झंग्रेजी भ्रलझुू।र जैसे मानवीकरण, विशेषण- 
विपयंय, ध्वनिचित्रए झादि भ्रपना लिये हैं जिससे भाषा को चित्रमयता बहुत 
बढ़ गई है। भ्रमूरत्त मावनाग्रों जैसे चिन्ता, लज्जा, काम, रति इत्यादि को मूर्त 
रूप देने के लिए प्रसादजी ने कामायनी में मानवोकरण की पद्धति का सुन्दर 
परिचय दिया है । कुछ स्वच्छन्द कवियों जैसे पन्‍त ने व्याकरण की कड़ियाँ भी 
तोड़ने का प्रयत्न किया है । पस्तु । 


प्रगतिवाद युग 


झाधुनिक काव्यधारा की श्रमुख प्रवृत्तियों का भ्रध्ययन्त करते हुए हम प्रगति- 
याद युग का सामान्य परिचय दे चुके हैं। यहां हम इस युग की प्रमुख 
प्रवृत्तियों का कुछ विस्तार से ग्रध्ययन करेंगे । प्रगतिशील काव्य का प्रारम्भ 
कब से माना जाय, यह एक कठिन समस्या है । फिर भी हमें छायावादी काव्य 
के ह्वासोन्मुख होते ही एक विधेय प्रकार की कविताग्रों का प्रचलन देख पड़ता 
है। यह प्रवृत्ति सन्‌ १६३६ के लगभग देखने को मिलती है । छायावादी 
कवियों ने ही पहले पहल सूक्ष्म सौन्दयंवादी दृष्टि छोड़कर सामाजिक यशार्थवाद 
की अ्रवृत्ति भपनायी और इस प्रकार कल्पना के नीलगगन से ठोस पृथ्वी पर 
उतरने का प्रमत्य किया । इस दिद्या में पन्‍त पहले कवि हैं । उन्होंने १६३८ में 
हपाम' के सम्पादकीय में युग की परिस्थितियों के परिवत्तंन एवं प्रगतिशील 
साहित्य को श्रावव्यकता का संकेत किया-- 

#/इस युग की वास्तविकता ने जैसा उग्र रूप धारणा कर लिया है इससे 
भ्राचीन विद्वास्रों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गये हैं। 
अ्द्धा प्रवकाद्ठा में पलने वाली संस्कृति का वातावरण आन्दोलित हो उठा है 
और काव्य की स्वप्न-जड़ित ग्रात्मा जीवन की कठोर आवध्यकता के उस 
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नग्न रूप से सहम गई है | भ्रतएव इस युग की कविता सपक़ों में नहीं पल 
सकती । उसकी जड़ों को श्रपनी पोषण सामग्री घारण करने के लिए क्रछझोर 
घरती का आश्रय लेना पड़ रहा है।” 


प्रगतिवाद के मूल में युग की परिस्थितियों का जो संकेत पन्‍्तजी ने 
दिया है, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजनीतिक क्षेत्र में द्वितीय 
महायुद्ध के काले बादल मेंडरा रहे थे और फासिज्म का नग्न रूप बड़ा 
भयावह हो उठा था । इस शक्ति का संयुक्त विरोध करने के' लिए कम्यूनिज्म 
का भी स्वागत हो रहा था । साथ ही राजनीति का मूलाधार श्राथिक श्रव्यवस्था 
बन गई थी। पूंजीवाद का विश्वव्यापी विकास अपनी चरमौन्नति की अ्रवस्था 
में था और धीरे-धीरे उनकी शोषरा की प्रक्रिया के प्रति क्रान्ति के चिन्ह प्रकट 
हो रहे थरे। यह प्रतिक्रिया भी पूजीवाद की भाँति ही विद्वव्यापी थी। ऐसे ही 
समय में पू'जीवादी एवं फासिस्ट देश अपने-अपने स्वार्थ साधन में एवं दाक्ति 
बढ़ाने में व्यस्त थे और उनमें संघर्ष होना अनिवाय हो गया था। सामाजिक 
क्षेत्र में कुरीतियाँ, परम्परा श्रौर श्रन्धविद्वास के कारण जनता का गला घुट 
रहा था। उस पर द्रार्विक वँधम्य ने तो समाज की इन रूढ़िवादी श्ए खलाशों 
को भनकनाकर इसके वद्ध एवं पीड़ित समाज के रुधिर में ऐसी उत्तेजना भर 
दी कि वह इसे तोड़ फैकने के लिए उत्तेजित हो उठा | कृषक एवं भ्रन्य झोषित 
वर्ग में जो जाग्रति गांधीजी की राजनीति ने को थी उसका प्रभाव भी दिखाई 
पड़ रहा था । वे अपने मातवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो 
रहे थे और इस प्रकार सीन्दर्यानुभूति में व्यस्त पूजीवादी संस्कृति की सत्ता पर 
झ्राँच ग्राने लगी थी । धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मण धर्म इस बौद्धिक थुग के मानदण्डों 
के विपरीत था अ्रतः उसके प्रति भी घोर विद्रोह की भावना पनप रही थी । 
जहाँ तक आशिक स्थित्ति का प्रश्न है, वह बहुत जटिल थी । सन्‌ १६३०---३२ 
की विद्वव्यापी श्राथिक मन्‍्दी, बेरोजगारी, पूंजीवाद के कारण बढ़ता हुझ्ला 
शोपरण झौर आ्राथिक वेपम्य, मानवताबादी समानता का दर्शन, पादविक बल 
क्य बोलवाला, दरिद्रता का विस्तृत साम्राज्य इत्यादि ऐसे कारण ये जिनसे 
समाज के शोषित वर्ग में तीन्र विद्रोह की भावना पनप रही थी। विलासिद्म 
के मुरूय स्तम्भ किसान झौर मजदूर अपनी विपत्ति के मूल---पूं जीबाद--पर 
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आमात ऋरने को उद्यत हो गए । इस प्रकार भ्राथिक भ्रन्याय शोर श्रत्याचार 
कप विरोध करने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न का सूत्रपात हुआ, जिसका मूल 
रन माकसंवाद द्वारा प्रचलित सिद्धान्त बने। प्रगतिवाद के पूर्वंवर्ती युग को 
बनाने बाली सामान्य परिस्थितियाँ यही थीं। इन विविध परिस्थितियों के मूल 
में जो समाजवादी यथाथंवाद श्रौर तज्जन्य विद्रोह की भावना थी उसका 
अभाव तत्कालीन साहित्य पर बड़े व्यापक रूप में पड़ा। इसके श्रतिरिक्त 
साहित्यिक पृष्ठभूमि का विवेचन भी आवश्यक है । छायाबाद का पूर्णा परिपाक 
हुप्ा । सूक्ष्म सोन्दर्यवादी दृष्टि की वारीकी बढ़ी । लाक्षशिक शैली एवं प्रतीक 
विधान का कौशल भी श्रपने उज्चत्म रूप में विकसित हुआ । किन्तु नवयुग 
की भावनाश्रों की सच्ची श्रभिव्यक्ति नहीं हो रही थी। कविता धीरे-धीरे 
रूड़िग्रस्त होती जा रही थी, और युग के समाजवादी दर्शन को प्रभिव्यक्त 
करने में सक्षम नहीं थी। छायावाद युग की कविता व्यक्तिमातव को लेकर 
चलती थी किन्तु घीरे-धीरे समप्टि मानब का महत्त्व बढ़ रहा था । इसलिए 
छाणवादी साहित्यिक मानदन्डों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई । इन विद्रोह के 
स्व॒रों को लेकर चलने वाली क्रान्तिवादी कविता का मुख्य तत्त्व प्रगतिशील 
नवीन सामाजिक यथार्थवाद को भ्रपनाने की नवोन्मेशशालिनी हृष्टि--भा, 
इसलिए यह कविता प्रयतिशील कविता कहलायी । 


साहित्य की श्रपनी अखंड परम्परा होती है | उसी में समय-समय पर कोई 
विचारधारा महत्त्व प्राप्त कर लेती है शर दूसरी हृामोन्मुखी हो जाती है। 
यह तो उसके भीतर प्राशशक्ति की बात है और फिर युग को परिस्थितियों से 
जो दातावरण वमता है उसका प्रभाव मी पड़ता है। इस प्रकार प्रगतिवाद 
हिन्दी साहित्य की परम्परा का स्वाभाविक विकास है जो हासोन्‍्मुखी छायाबाद 
युग के साहित्य से ही जन्मा है फिर भी श्रपनी मूलभूत प्रेरणा में उससे एकदम 
भिन्न है। यों तो साहित्य की श्रखंड परम्परा है श्रौर वह निश्चय ही प्रगतिशील 
भी है रिन्तु हिन्दी में जो साहित्य प्रगतिशील साहित्य के नाम मे जाना जाता 
है वह निश्चय ही छायावाद के वाद का व्यापक सामाजिक चेतना वाला 
भ्राहित्य है किसमें मा्सीय सामाजिक ययार्थंवाद को विशेष महत्त्व दिया गया 
है ।हछकी इसी वि्येपता को लक्ष्य करके बहुत से सुधी लोग इसे मार्क्स की 
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देन, विदेशी साहित्य का श्रनुकरण अथवा '्रोग्रेसिव लिटरेचर” का भ्रनुकरण 
मानते हैं और इसे सर्वथा भ्रभारतीय भर विदेशी विचारधारा धोषित करते 
हैं। किन्तु यह सब भ्रमात्मक विचार हैं । जैसा कि हम ऊपर दिखा चुके हैं 
कि तत्कालीन विषम सामाजिक परिस्थिति झौर ह्ासोन्मुखी छायावादी 
साहित्यिक परिस्थिति में प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव होना उस युग की एक 
स्वाभाविक आवश्यकता थी और इसीलिए यह हिन्दी साहित्य की परम्परा का 
ही विकास है। डा० राँग्ेयराघव के शब्दों में “वर्तमान काव्य छायावाद की 
परम्परा में से जन्मा है । उसने वह माघुर्य विरासत में पाया है जो उसे भाषा 
ने दिया है श्रोर नये दर्शन ने उसे पोौरुष दिया है जो उसे जागहक श्रोर चेतना 
तथा सकमंक बनाता है ।” वस्तुतः सामाजिक वैषम्य के श्राघार पर जो काव्य 
प्रगति कर सका उसमें छायावादी वैयक्तिकता के प्रति घोर विद्रोह था श्रौर 
इसीलिये उसका रूप प्रतिक्रियात्मक था। प्राचीन साहित्यिक मानदेण्डों 
को हटाकर नवीन विचारधारा के श्रनुकूल रूप और भाव का मिश्रण हुआ । 
इसीलिए श्री रामेशवर वर्मा का मत है “छायावाद के पतन के साथ जनता की 
महान सांस्कृतिक चेतना के रूप में हिन्दी के साहित्यकों ने प्रगतिवाद के जीवन 
पोषक हप्टिकोण को अ्रपनाथा । प्रगत्तिवाद कोई “वाद' नहीं बरन्‌ जीवन के 
प्रति एक स्वस्थ हृष्टिकोण है । प्रगतिशील साहित्य जनता की उस महान 
ग्राशा, झ्राकांक्षा और कर्मेच्छा की अ्रभिव्यंजना है जो देश, समाज शोर मनुष्य 
को श्राथिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक दासता से मुक्त होने की प्रेरणा देता है ।'' 
इस प्रकार स्पष्टतया प्रगतिवाद माक्‍्संवाद का हिन्दी रूपान्तर न होकर हिन्दी 
साहित्य में सामाजिक मानवतावाद की प्रतिष्ठा है जो तत्कालीन युग में इस 
देश की झ्रावश्यकता थी और जिसका स्वाभाविक विकास समभने में हमें राष्ट्रीय 
आ्रान्दोलन का इतिहास एवं तत्कालीन युग को बनाने वाली परिस्थितियों का 
ज्ञान सहायक होगा । 


प्रगतिवाद के आविर्भाव एवं मूल में जिन परिस्थितियों का हाथ है उनका 
अव्ययन हम कर चुके, श्रव उसकी मूलवर्ती मानवताबादी विचारधारा के 
स्वरूप का विवेचन करेंगे । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी विचार- 
धारा के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है--“श्राज नाना स्वरों में 
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वैचित्य-संवलित भाकार धारण करके एक ही उत्तर मानव चित्त की गम्भीरतम 
मूमिका में निकल रहा है--मानवता ठीक है। पर मुक्ति किसकी ? क्या व्यक्ति 
स्रानव को ? नहीं। सामाजिक मानवतावाद ही उत्तम समाधान है । मनुष्य को-- 
व्यक्ति मनुष्य को नहीं, बल्कि समष्टि मनुष्य को---भ्राथिक, सामाजिक और 


राजनोतिक शोषण से मुक्त करना होगा ।””******** इस प्रकार हमारी चित्तगत 
उन्मुक्तता पर एक नया प्रंकुद भौर बंठ रहा है--व्यक्ति मानव के स्थान पर 
समष्टि मानव का प्राघान्य ।''“'"““““जब-जब ऐसे बड़े श्रादर्श के साथ 


मनुष्य का थोग होता है तब-तब साहित्य नये काव्य-झूपों की उदभावना 
करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इसी नवीन आदर्श से चालित 
साहित्य का नाम “प्रगतिशील” साहित्य है |” श्रागे द्विवेदी जी प्रगतिवादी 
साहित्य के निष्िचत तत्त्व-दर्शन--माक्स के प्रचारित तत्त्वदर्शन की व्याख्या 
फरते हैं---““इस विचारघारा के अनुसार--( १ ) संसार का स्वरूप भोतिक है, 
वह किसी चेतन स्वंसमर्थ सत्ता का विवर्तन या परिणाम नहों है । ( २) 
उसकी भ्रत्येक भ्रवस्था की व्याख्या की जा सकती है। कुछ भी भश्रज्ञेय या 
भ्रचित्य नहीं है, कुछ भी रहस्य या उलभनदार नहीं है । इस मत को मानने 
वाला साहित्यिक रहस्यवाद में विश्वास नहीं कर सकता, प्रकृति या ईदवर के 
निष्ठुर परिहास की वात नहीं सोच सकता, भाग्यवाद के ढकोसले को बर्दास्त 
नहीं कर सकता । ( ३ ) इस मत में समाज निरन्तर विकसनशील संस्था है । 
भाथिक विघानों में परिवत्तंत के साथ-साथ समाज में भी परिवत्तेन होता है। 
इस भत को स्वीकार करने वाला साहित्यिक समाज की रूढ़ियों को सनातन से 
श्राया हुआ, शासक या ईदवर की निर्श्रान्ति श्राज्ञाओं पर वना हुआ और ऊँच- 
भीच मर्यादा को ध्परिवत्तनीय सनातन विधान नहीं मान सकता ।” इस प्रकार 
मार्क्सवाद वर्गहीन समाज के पक्ष में है शौर साहित्य उसका साघन है। 


बस्तुत: माक्संवाद का सीन्दययं श्रौर कला से विरोध नहीं है, किन्तु वह 
पहले उन भौतिक श्रभादों को, जनता के दैन्य और दारिद्रय को दूर करना 
चाहता है, जिसके कारए। उसकी सोन्‍्दर्यानुभूति में कमी पड़ती है। उसका 
सिद्धान्त है 'भूछे मजन न होव गुपाला !! इसलिए बह कला को जनसाधारणा 
के उपभोग का विषय बनाना चाहता है और श्योषित पीड़ित मानत्र को ही 
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अपने काव्य का आलम्बन बंनाता है । सामन्तशाही आर पूंजीवाद से उसका 
विरोध है। इस प्रकार इस साहित्य में जनवादीं विचारघारा प्रवाहित हों 
रही है ; क्योंकि इसका जन्म ही जन-समूह की राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप 
हुआ हैं। इसीलिए पन्‍तजी ने ताजमहल! के सीनन्‍्दय को युग के जींवन के 
साथ मिलाकर देखा और उन्हें प्रतीत हुआ कि यह श्रात्मा का अपमान हैं, 
मानवता की उपेक्षा हैं--- 


हाय मृत्यु का ऐसा श्मर, श्रपाथिव पूजन ? 
जब विषण्ण, निर्जाव पड़ा हो जग का जोवन ! 


बस्तुत: इस कविता में ताजमहल की श्रालोचना नहीं है वरन्‌ कला के प्रति 
प्रगतिवादी दृष्टिकोण है । इसमें तत्कालीन परिस्थितियों में छायावादी सूक्ष्म 
सौन्दरयपेक्षिणी दृष्टि की व्यर्थता ही श्रधिक सिद्ध होती है । ताजमहल का युग 
दूसरा था, उसकी झ्रालोचना एवं कल्पना तो यह सुकुमार कवि कर भी नहीं 
सकता । 


वस्घुत: प्रगतिशील कविता छायावाद के बाद का साहित्यिक प्रयत्न है। 
डा० रामविलास शर्मा के डब्दों में “यह युग की माँग को पूरा करने वाला 
साहित्य है । इसकी घक्ति इस बात में है कि वह समाज के वास्तविक जीवन 
के निकट है ।'जो साहित्य जनता का पक्ष लेगा वह जरूर शक्तिशाली 
होगा श्रौर अजेय गति से आगे बढ़ता जावेगा । “लेखक के लिए मूल समस्या 
यह है कि हम अपने साहित्य की जातीय विशेषताओं की रक्षा करते हुए 
किस तरह उन्हें विकसित करें कि हमारी जनता की चेतना निखरे झौर बह 
श्राज के दुखों और अ्भावों की दुनियाँ से निकलकर सुख ओर स्वाधीनता के 
प्रकाश में साँस ले सके ।” यही कायं प्रगतिशील साहित्य ने किया है । 
वस्तुतः प्रगतिवाद ऐसी जीवन हष्टि बनकर आया जिससे कविता, उपन्यास, 
श्रालोचना आदि सभी क्षेत्रों में एक नवीन चेतना के दशंन हुए । उसने जनवादी 
हृष्टिफोरा को साहित्य के विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित किया, नवीन दिशाश्रों 
एवम्‌ मान्यताग्रों को श्रपनाया । यहाँ हम केवल प्रगतिवादी काव्य-घारा का 
भ्रध्ययन कर रहे हैं। 
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८. अगतिवांद को प्रोरम्म छायावादी कवियों ने ही किया, यह इसकी प्ावश्यक- 
कंता एवं स्वाभाविक विकास की घटना को पूर्णांतया सत्य प्रमाणित कर देता 
है। पन्तजी ने “युगान्त' में छायावाद का अन्त करते हुए “युगवारी!” में जन- 
बादी विचारधारा को झपनाया । ग्राम्या में प्रगतिवादी मान्यताओं का व्यापक 
प्रयोग है। भ्रगतिवाद का झ्ालम्बन जनजीवन है श्रौर भारत में जन-जीवन के 
केन्द्र हैं ग्राम । पन्तजी की ग्राम्या में ग्राम के समग्र रूप की भाँकी मिलती है। 
किसानों और मजदूरों, धोवियों भ्ौर ग्रामवघू की ग्राम्य प्रकृति और ग्राम्य 
नर-नारी के प्रति बौद्धिक सहानुभूति भी । धोरे-धीरे पन्‍्त फिर पुराने श्रादशंवाद 
में ख्तो गए हैं। उनका प्रगतिवाद की शोर भुकाव हृदय परिवत्तंन का द्योतक 
न होकर बौद्धिक परिवत्तंन था। सामाजिक चेतना का श्रादर्श उनके लिए 
उपयुक्त सिंद्ध नहीं हुआ और वे पुनः व्यक्तिनिष्ठ ग्रादर्शवाद के क्षेत्र में भा 
गए | दूसरे छायावादी कवि निराला नई भाषा, भाव और शैली को लेकर 
भ्राए | इन्होंने निम्त-वर्ग को भ्रपती कविता का साध्य बनाया और उनकी दीन 
स्थिति के निर्माताओं पर कदर व्यंग किए । भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, 
डिप्टी साहब श्राए, कुत्ता भौंकने लगा श्रादि व्यज्ों में निराला ने पूजीवाद 
की भत्संना की । किन्तु इन सभी कविताझों में कवि का झहम्‌ भलकता है, 
सामाजिक दर्दान नहीं । भ्रतः ये सव रचनाएँ उनके छायावादयुगीन श्यक्तिवादी 
दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया है । श्रौर जब प्रगतिवाद साहित्यिक परम्परा 
के विकास की ही एक सीढ़ी है तो पूव॑वरत्ती व्यक्तिवादी विचारों की छाया 
स्वाभाविक ही है । यह था ग्रारस्भिक प्रगतिवाद जो छायावादी कवियों 
कै काव्य में श्रवतरित हुआ । अ्रंचल की कविताओं में भी इसी प्रवृत्ति के दर्शन 
होते हैं । उनकी श्रारम्भिक रचनाग्रों में योवनगत प्रेम, पिपासा और रूप- 
लालसा विद्यमान है, जिनमें सोन्दर्यान्विषण ही प्रधान है। उन्होंने वैयक्तिक 
भावनाओं को भी भदृतत्त्व दिया है।। धीरे-धीरे प्रगतिवाद अपनी व्यक्तिवादी, 
प्रकृतिकतावादी ( भ्रंचल में इनका प्राघान्य है ) और श्राददावादी ( पन्‍्त में 
कहीं-कहीं आाध्यात्मवाद की लक मिलती है ) भ्रवृत्तियों को छोड़ कर स्वस्थ 
सामाजिक दर्शन को श्रपना रहा है श्रौर श्रपने प्रकृत स्वरूप--जनवादी 
भारा--को प्रकट कर रहा है | केदारनाथ श्रग्रवाल, नागाजुन, रांगेय राघव, 
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रामविलास शर्मा, भवानीप्रसाद मिश्र, चन्द्रकु वर वर्त्वाल, भैरवप्रसाद भ्रुप्ता, 
छ्षिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, श्रमृतराय, राजेन्द्र यादव श्रम्मति कवियों 
ने इस स्वस्थ प्रगतिवादी ( जनवादी ) विचारघारा को श्रपनी कविताओं 
के माध्यम से श्रमिव्यक्त किया है। ये कवि श्रधिकाँशत: मध्यवर्ग से निकल 
कर झाए हैं। 

भ्रव तक हमने प्रगतिवाद के उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त श्रध्ययन 
प्रस्तुत किया | अब हम प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख भ्रवृत्तियों का विवेचन 
करेंगे । वे इस प्रकार हैं--- 


१--सामाजिक यथार्थवाद--जन-समूह की श्राथिक विषमता एवं 
राजीतिक चेतना से उदभूत इस जनवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति सामाजिक 
यथार्थवाद की है। यदि छायावादी काव्य में कल्पनाप्रवरणा श्रन्तहष्टि का 
पल्‍लवन हुग्ना तो प्रमतिवादी काव्य में सामाजिक यथायं-हृष्टि मुलमन्‍्त्र के 
रूप में प्रभिव्यक्त हुई | यही प्रगतिवादी दृष्टिकोण है। विलासी उच्च समाज 
के भ्राघार स्तम्भ कृषक और भजदूर हैं । उन्हीं कृषक एवं मजदूरों को प्रगतिवाद 
ने श्रपने काव्य में प्रमुख स्थान दिया । इसीलिए ग्राम्य प्रकृति एवं ऊबड़-खाबड़ 
कच्चे घरों और उनमें खेलने वाले मटमले वच्चों को इस घारा के कवियों ने 
सहानुभूति पूर्ण हृष्टि से देखा । देखिए ग्राम चित्र-- 
यह भारत का ग्राम, सम्यता, संस्कृति से निर्वासित । 
भाड़ फूंस के विवर--यहो-क्या जीवन शिल्पी फे घर ? 
+-पन्‍्त 
ग्रामीण वातावरण के प्रति कवि सहानुभूति प्रदर्शित करता है-- 
सड़े घूर को गोबर को बदवू से दवकर, 
महक जिंदगी के ग्रुलाव को सर जातो है। 
--केदा रनाथ श्रग्रवाल 
यटी नहीं, प्रगतिवादी कवियों ने “ग्राम श्री' के चित्र भी खींचे हैं। इनमें 
लहलह पालक महमह धनियाँ', “रजत स्वर्ण मंजरियों से लदी श्राम्नर-तरु की 


द 


थ 
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डाली”, 'भरहर सनई की सोने की किकरियाँ” और 'कूली सरसों पीली-पीली” 
झादि चित्रों में वही सजीवता है । 

'प्राम श्री” की श्ोमा निरखना एवं ग्रामोश जीवन के श्रति सहानुभूति 
प्रकट करना श्राढ़ि प्रयतिवादी जनवादी दृष्टि की श्राघधार शिला है । इसी को 
पन्‍्त जी ने “विश्व को ग्रामीण नयन से देखना” कहा है -- 

देख रहा हैँ श्राज विव्व को:में प्रामोण नयन से, 
सोच रहा हैँ जटिल जयत पर जोवन पर जनमन से। 

(२) सामयिक समस्याप्रों के प्रति सचचेष्टता--यह भी यथार्य॑वादी 
दृष्टि है । प्रगतिवादी कवि सामयिक जीवन को विभिन्न घटनाओं एवं 
परिथितियों की व्यंजना करता है। इस प्रकार जीवन और काव्य को श्रधिकाधिक 
घनिष्ठ बनाने की चेष्टा हुई । श्रगतिवादी ग्रालोचकों का मत है कि कविता 
का सम्बन्ध सामाजिक वास्तविकता से है और वही कविता उत्कृष्ट है जो उक्त 
वास्तविकता के प्रति सजग और संवेदनशील है । राष्ट्रपिता गांधी की मृत्यु पर 
प्रगतिवादी कवियों ने बड़ी छटपटाहट व्यक्त की । नागाजुन की “महाशयुझ्रों 
की दाल न गलने देंगे हम” शीर्षक कविता को देखिए--- 

बापू मरे #+०«०« 

ध्रनाथ हो गई भारत साता ८ 

भब क्‍या होगा: 

हाय ! हाथ ! हम रहे कहीं के नहों 

खुट गये 

“रो रो करके झ्ाँल लाल क्र लीं घूर्तों ने । 

प्रगतिवादी कवि श्रपने देश को समस्याओ्रों के प्रति तो जागरूक है ही, 
वह हससे भी भागे वढ़कर विद्व में कहीं भी मानवता के प्रति अन्याय होने 
पर श्रपनी स्चेप्टता प्रकट करता है | यह उसकी विशाल सहृदयता है जिसके 
कारण उसका काव्य सचमुच बहुत ऊँचा उठ जात्ता है। चन्द्रकुबर वर्त्वाल 
ने हिरोशिमा की बर्बादी पर श्रांस्‌ बहाए हैं, अमरीका को कोसा है शोर 
पजीनाद के सभी गढ़ों के झवद्यम्भावी विनाश को बड़े विश्वास के साथ व्यक्त 


किया है-- 


डहैड.. है! ! पृ हिंदी; साहित्य कि अ्रवृत्तियी: 


हिरोशिमा का दाप+-- अ 
एक दिन न्यूयार्क भी मेरी तरह हो जायगा 35 
जिसने मिटाया है मुम्दे वह भी मिटाया जायमा |: 
ध्राज ढाई लाख में कोई नहीं जीवित रहा 5 
न्यूयार्क में भी एक दिन फोई नहीं रह पायेगा ॥ 
>< ८ है 
देख लो लन्दम मुम्दे पेरिस मुम्ते तुम देख लो; 
है सभी के भाग्य में इस भाँति सिटना लिखा। 


इसी प्रकार इन प्रगतिवादी कवियों ने प्रारम्भ से ही बंगाल के श्रकाल, 
भारत के बेंटवारे एवं पाकिस्तान के निर्माण, हिन्दू मुस्लिम भगड़े एवं 
नरहत्या के नग्न ताण्डव, गरातन्त्र का आविर्भाव एवं जनता की भीषण कठि- 
नाइयाँ--भुखम री, भ्रकाल, बाढ़, महामारी, मंहगाई, बेकारी, भूुठी लीडरी 
इत्यादि सामयिक घटनाओं एवं समस्याश्रों के प्रति श्रपनी जागरूकता 
प्रकट की है । 


(३) बौद्धिकता और व्यंग का प्रसार-यों तो श्राधुनिक काल में द्विवेदी 
युग से ही साहित्य में बौद्धिकता का समावेश हुआ है । यह यन्त्र-युग की देन 
है । इसी कारण साहित्य में भी व॑ज्ञानिक हृष्टि से प्राचीन रूढ़ियों एवं 
मान्यताओ्रों का विश्लेषण हुआ । प्रगतिवाद में इस बौद्धिक दृष्टि का रूप जन- 
जोवन की समस्याझ्रों में दिखाई पड़ता है । कवि सुधार की भावना से प्रेरित 
होकर सामयिक समस्याझ्रों के वर्सान में व्यंग्य-हप्टि जोड़ देता है। वह पूंजीवाद 
को, उसकी शोषण की प्रवृत्ति को, आधुनिक राजनीति को, उसकी भूठी 
लीडरी को तथा अन्य भ्राथिक और सामाजिक विषमताझों के समर्थकों को 
अपने व्यंगों का लक्ष्य बनाता है । यों तो पन्‍्त की 'ग्राम्या' में ही व्यंग के दर्शन 
ड्रोते हैं । ग्राम-युवती के असमय में ढलने वाले यौवन में कवि की करुणा प्रवाहित 
हो जाती है, तो कहीं वुड्ढे भिखारी का करुणा चित्र है, किन्तु इस वर्णन के 
अंतर में कवि के हृदय का व्यंग्य झाँक रहा है, वह चेतावनी सी देता प्रतीत 
होता है | बुइढ़े भिखारी को देखिए- - 
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भूखा है कुछ पसे था, गुतगुना 
खड़ा हो जाता बह घर 

पिछले पेरों के बल उठ 

जेसे कोई चल रहा जानवर । 


आगे चलकर निराला के “कुकुरमुत्ता' झौर “नये पत्ते' में बड़े तीव्र ब्यंग्य 
हैं। इनके भी भागे चलकर नागाजुन शोर केदा रमाथ भ्रग्रवाल के तीम्र व्यंग्य 
मिलते हैं। नागाजु न ने झाज के जजंर-समाज भौर श्राजादी का वैषम्य दिखाते 
हुए बड़ा नुकीला व्यंग्य किया है । यह श्राजादी कागजी स्कीमों के. प्रतिरिक्त 
कुछ नहीं है-- 
कागज फी झाजादी मिलती 
लेलोदो-वो पश्रने में। 


नागाजुन के नुकीले व्यंग्य के मूल में सामाजिक दुर्देशा से उत्पन्न प्रन्त- 
व्यंया है। उनकी तिलमिलाहट पुलिस, हाकिम, लीडर सभी के प्रत्याचार के 


प्रति है । 


(४) परिवर्तन को पुकार श्रयवा क्रान्ति की भावना-प्रगतिवाद में 
प्राचीन का परिदत्तंन कर नवीन युग के अनुकूल बनाने की प्रेरणा है (इस 
पुकार में कवियों की क्रान्ति की भावना मुखरित हुई है। समाज, राजनीतिक 
भौर घमम की बहुत सी रूढ़ियों एवं परम्पराओं में परिवत्तंन करमे की श्रावश्यकता 
युग-चेतना ने स्पप्ट कर दी है । इसीलिए प्रगतिवादी कवि सामाजिक एवं 
राजनीतिक दुब्यंवस्था से पीड़ित होकर विष्लव गान करता है-- 


कवि कुछ ऐसी तान सुनाक्रो 

जिससे उयल-पुयल मच जावे । 
-+नेबीन 
श्रौर तभी सामाजिक दंन प्रतिप्ठित हो सकेगा। रामबिलास शर्मा ने 
'परिकतंन की थुकार' श्रथवा क्रान्ति भावना को फसल के प्रतीक द्वारा व्यक्त 


किया है-- 
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कुसंस्कृति भुमि यह किसान को 
धरती के पुत्र की 
जोतनी है गहरी दो चार बार दस बार 
बोना महा तिक्त बीज असन्‍्तोष का 
काटनी है नये साल फागुन में फसल जो क्रान्ति को । 

इस प्रकार प्रगतिवादी कवियों में क्रान्ति की भावना का विकास हुआ ॥ 
ये प्राचीन वर्ण-भेद का नाश करके एक ऐसे संसार की स्थापना करना चाहते 
हैं जहाँ किसी प्रकार का शोषण न हो, सम्पूर्ण मानवता सुख से रह सके और 
ऐसी नई व्यवस्था क्रान्ति से होगी । इसीलिए कवि ञ्रव कला के मानदण्डों में 
परिवर्तन करने की पुकार भी करता है । भ्रव तो नीति, सदाचार और घर्मं 
का जन-जीवन से सम्बन्ध होगा तभी इसका स्वस्थ रूप प्रकट होगा । 

भप्रगतिवादी कवि प्राचीन में श्रभूल १रिवत्तंन नहीं चाहता वरन्‌ समाज के 
गलित अज्भु को अलग करके उसके द्वरीर को हढ़ और सुरक्षित बनाना 
चाहता है । जीणं पुरातन के नष्ट होने पर नृतन के पल्‍लवबित होने की केढि 
पंत की प्राथंना सुनिए-- 

नष्ट श्रव्ट हो जीर्ण प्रुरातन, 
च्वंस-भ्रश जग के जड़ बंधन । 
पावर पं घर झाबे नूतन, 
हो पल्‍लबवित नवल सानबपन । 

(५) सांस्कृतिक समन्वय को भावना--कुछ प्रगतिशील लेखक एक नवीन 
विद्वव संस्कृति की कल्पना करते हैं । माक्स ने जव यह कहा था कि आथिक 
व्यवस्था के श्राधार पर संस्कृति का निर्माण नहीं हो तो उसका मतलब यह 
था कि पुरानी संस्कृति के तत्त्व और स्वरूपों को साहित्यकार अपने में समेट 
कर श्रघिक पुप्ट श्रोर विकसित करें | इस प्रकार एक नवीन समन्वयात्मक 
संस्कृति को जन्म मिला | पंतजी के काव्य में सांस्कृतिक समन्वय की चर्चा है, 
जिसके मूल में श्ररविन्द का चेतनावाद और माक्‍्स का समाजवाद है। इन 
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दोनों के समन्वय से पंत ने एक ऐसी विश्य संस्कृत की कल्पना की है जिसमें 
धममं, जाति, वर्ण इत्यादि के भेद मिट जावंगे भौर केवल मानव स्वभाव हो 
सुनकर मानव झादर्श बनाकर अपूरं को पूर्ण भर असुन्दर को सुन्दर बनाएगा। 
इसी भावना की ऋलक इन पंक्तियों में मिलती है-- 

अन्तर्मुख झह् त पड़ा था युग-युग से निस्णह निष्प्राण । 
उसे प्रतिष्ठित करके जग में दिया साम्य ने वस्तु विधान॥ 

ज्योत्स्ना में कवि विद्व संस्कृति की कल्पना ओर भी स्पष्ट ढाब्दों में 
अभिव्यक्त करता है-- 

सर्द देश, र.जें काल 

घर्म, जाति, वर्ण काल 
हिलमिल सब हों विजश्ञाल, 
एक हृदय श्गणित स्वर । 

(६) राष्ट्रीयता एवं धन्तर्राष्ट्रीयता फो भावना -पअ्रगतिवादी कविता में 
इन दोनों भावनाञ्रों का विकास हुआ है । राष्ट्रीयता एवं देश-प्रेम, को भावना 
का स्वरूप देश के श्रतीत गौरव-गान इत्यादि से भिन्न है। कवि अ्रपने निवास- 
स्थलों (जनपद, ग्राम इत्यादि) की श्रोर देखकर प्रेम से मगन होता है। इस 

“ प्रकार यदि पूर्वेवर्ती देश-प्रेम की भावना सामान्‍्योन्‍्मुखी थी तो इस काल की 
भावना विशेषोन्मुख है । यह सामाजिक यथार्थवाद की भावना का ही एक 
रूप है । इसीलिए स्व-जन्मभूमि 'तरउनी ग्राम' से दूर पड़ा हुआ्ला कवि नागाजुन 
अपनी सिन्ध प्रवास की बेला में गा उठता है-- 

याव झाता मुझे भ्रपना यह 'तरउनी' ग्राम 
याद श्रार्तों लोचियाँ झो' श्राम 

याद धाते मु्ते सिथिला के दखिर भू भाग 
याद आते घान है 
याव झाते कमल, कुमुविनि ओर तालमछान 
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याद श्रातते शस्यक्यामल जनपदों के 
»&रूप-गुण-झनुसार हो रखे गये वे नास 
आते वेश-वन वे, नोलिसा के निलय झ्रति श्रभिरास । 


इसी प्रकार नागाजुन ने मिथिला सम्वन्धी कुछ मारमिक कविताएँ लिखी हैं, 
जो उनकी मातृभूमि प्रेम की भावना को व्यक्त करती हैं । 


इसी प्रकार प्रगतिवादी कवियों ने अन्तर्राष्ट्रीयगा की भावना का भो 
विकास किया, एक तो विद संस्कृति के रूप में और दूसरे छोषरा का सर्वत्र विरोध 
करने में । निम्नवर्ग या शोषितवर्ग के जीवन में जो हाहाकार है, जो ब्यथा है 
वह सभी स्थानों में प्रायः एक सी है। प्रगतिवादी विचारधारा के श्रनुसार विस्व 
में पूजीवादी श्रर्थ नीति से पीड़ित निम्तवर्ग का एक विशाल समुदाय निर्मित 
हो गया है । इन्हीं मजदूरों श्रौर दीनजनों की सावंदेशिक प्रगति में योग देना 
प्रगतिवादी कवि का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। और क्योंकि रूस इस दिल्ला में 
पर्याप्त प्रगति कर छुका है श्रतएव अनेक प्रगतिशील लेखकों में हमें रूस के 
प्रति सदभावना के विचार मिलते हैं। ऐसे लाल रूस का दुश्मन समस्त मानवता 
का दुश्मन है । सुमन जी की “मास्को. है दूर श्रभी” चली जा रही है बढ़ी 
लाल सेना में रूस के प्रति श्रद्धा अ्रभिव्यक्त हुई है । रूस के दुशमन फासिस्टों 
की भी इन्होंने खबर ली है । 


(७) मानवता की महत्ता का श्रकाशन--सामाजिक यथार्थ-हष्टि क्रो 
श्रपनाकर भी प्रगतिवादी कहीं भी निराश नहीं होता। उसे मानवता की 
श्रपरिमित शक्ति में विश्वास है । माक्‍संवादी प्रमुख लेखक गोर्की में भी निबंल 
को सदाक्त दिखाने की और झोपित एवं पीड़ित वर्ग को कम का सन्देश सुनाकर 
उसमें उत्साह संचार करने की प्रवृत्ति है। प्रगतिशील कबि ने भी कमंका 
सन्देश सुनाया है, उठते हुए व्यक्ति को उठाया श्रौर मानवता की श्रपरिमित 
शक्ति में विद्वास प्रकट किया है | यह विद्वास यहाँ तक बढ़ गया है कि ईह्वर 
का भ्रस्तित्व भी सन्देहास्पद हो गया है--- 

जिसे तुस फहते हो भगवान" 
जो बरसाता है जीवन में 
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उसे सुनाने चले पुकार ? 
>-नरेन्द्र 
(5) प्रेम का सुषझु एवं सामाणिक रूप--कुछ सुधी लोग प्रगतिवाद पर 
नीरसता श्रयवा शुष्कता का श्लारोप करते हुए उसमें प्रेम-चर्णंन के भ्रमाव की 
ओर संकेत करते हैं | वस्तुतः यह धारणा गलत है। प्रगतिबादी को भी प्रेम 
झौर उसका दुःखड़ा है किन्तु जीवन में भन्य कष्टों के श्रागे उसका स्वर दब 
जाता है। डा० रॉग्रेयराधव ने भी इस पर विचार किया है--“प्रेम का श्रपना 
स्थान है । प्रगतिशील लेखकों ने प्रेम के प्रति प्रायः उदासीनता दिखाई है, क्योंकि 
उन्होंने प्रेम को बुजुझा वर्ग को विरासत माना है। उनकी राय में स्त्री पुरुष 
का प्रेम वर्गीय संस्कृति का अवशेष है| मनुष्य की सत्ता का सबसे जीवन्त भाग 
उनकी दृष्टि से श्रलग रहा है । यह ठीक है कि प्रेम मूल भ्रवृत्ति होते हुए भी 
समाज पक्ष में अपना रूप निरन्तर युगों से वदलता रहा है, किन्तु वह प्रेम का 
वाह्यपक्ष है । वह पक्ष बयोंकि स्त्री और पुरुष का विषय सामाजिक स्थिति पर 
टिका है इसलिए उसका विरोध करना भी ठीक है जब कि प्रेम को पलायन 
के रूप में लिया जाये । किन्तु प्रेम जीवन को प्रेरणा भी देता है भौर उस रूप 
को न देखना भी एक अ्रपूर्णंता का प्रतिविम्ब है।*'' प्रेम भौतिक १र ही 
पाश्नित होता है | दो मनुष्यों की चेतना का यह समाश्रय प्रेम जब हृदय में 
उत्पन्न होगा है तब व्यप्टि की भूमि में समप्टि का बीज पड़ता है और एक 
व्यापकता सामने प्राती है-- 
कि चूम लिया तुमने प्यार से सेरो मुग्ध मुंदो पलकों को 
कि पुलक्ित हो ज्योंहो खोलकर प्रांखें देखा मैंने 
तुम्हारा बह श्रमिताभ मुख मण्डल 
कि लो, खुल पड़े 
सत्ता के भ्रगम देवालय के बातायन 
अरे, यह में क्या देख रहा स्वप्न है कि सत्य यह ? 
तुम्हारे द्ृवय पद्म से उफन रहा ज्योतिर्मव 
जोवन का झ्ावि स्रोत, 
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शिक्षु को मुस्कान सी निर्मल यह दुर्ध घारो 7? 
मानव को चिरफाम्या 
तुम्हारे प्यार की संजीवन सुधाघारा ! 
“-चीरेन्द्र कुमार जैन* 
इस प्रकार डा० रांग्रेयराघव से प्रगतिवादी प्रेम की सुष्ठु स्वरूप की 
सामाजिकता का दर्शन करते हुए लिखा है---“इस प्रेम में छायावादी दुरुहता 
नहीं है। इसमें रूप एक जाल नहीं जो कि जीवन को एकाँगी वना रहा हो । 
वह तो उसकी वास्तविकता का आभास दे रहा है। समाज की विषमताएँ भी 
साहित्य में इसीलिए दिखाई जाती हैं कि वे मनुष्य के सौन्दर्य ओर सत्य पर 
आघात पहुँचाती हैं ।'*'***** यहाँ आलोक है, स्नेह है। यही स्नेह जब व्यक्ति 
के साथ रहता है तव तक कोमलता का सिरजन करता है, वाहर जब समाज का 
व्यापक क्षेत्र देखता है तो न्याय क्री ओर उसकी दृष्टि जाती है ।”* 

(&) नारी स्वातन्त्य की पुफार-प्रगतिवादी कवियों ने नारी को भी 
शोषित माना है । वह पुरुष की दासी बनकर बहुत समय से उसकी छाया 
बनी है, अ्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व खो बैठी है। पन्‍्तजी ने अपने 'श्राधुनिक 
कवि' की भूमिका में लिखा है “सामंत युग के स्त्री-पुरुष-सदाचार का हृष्टिकोरण 
श्रव अत्यन्त संकुचित लगता है। उसका नैतिक मानदंड स्त्री की शरीर 
यप्टि रहा है ।” इस प्रकार नारी को बिलास की सामग्री, केवल योनि मानने 
बाले सामन्‍्ती झादर्शों का उन्होंने विरोध किया है और उसके स्वातन्त्रय की 
बकालत की है-- 

योनि नहों है रे नारी, वह भी सानवी प्रतिब्छित 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह्‌ रहे न नर पर श्रवसित। 

इन कवियों ने वेश्या बर्ग के प्रति भी सहानुमूति व्यक्त की है। अंचल 
'क्राज मरण की झोर में वेश्या को मनुष्य की वासना का जीवित प्रतीक 
मानता है-- 


१- समीक्षा और यथार्थ-- डा० रांगेयरांघव पृ० ६१ 
“वही पृ० ६१--६२ 
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माता बसों बूध भर झ्ाथा, किन्तु न भरता पापी पेट, 
जननी बनकर भी पशुभों के झाये नग्न सकेंगो लेट ॥ 
असहाय पशु की भाँति रुदन करने वाली अ्रबला की 'स्व॒तन्त्रता की पुकार' 
इन कवियों ने भपने काव्य में व्यक्त की -- 
उसे मानवों का गोरव दे पूर्ण स्वत्व दो नूतन, 
उसका मुख जग का प्रकाश हो उठे झंघ झ्वगरु ठन । 
खोलो हे भेखला युगों से फटि-प्रदेश से तन से, 
पझ्रमर प्रंस ही घबन्धन उसका वह पवित्र हो सन से । 
--युगवाणी (नर की छाया) 


(१०) प्रगतिवाद का मूल स्वर--शोषित भ्रौर शोषफ वर्भ---प्रगतिवादी 
काव्य का मूल स्वर शोषित और शोषक दो वर्गों में समाज को बाँटकर उनकी 
श्रभिव्यक्ति करता है। एक झर शोपक वर्ग है तो दूसरी ओर शोषित । 
किन्तु फिर भी प्रगतिवादी दोषित वर्ग का ही श्रधिक वर्णन करते हैं--- 
चाहे वह कृपक हो, मज्र हो, नारी हो । शोषक वर्ग के प्रति घृणा, वितृष्णा, 
व्यंग्य भादि की श्रभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। फिर भी उनका विशेष 
चरांन नहीं है| 

(११) प्रगतिवादी काव्य का कलापक्ष--प्रगतिवादी कविता जनसाबारण 
के उपभोग की वस्तु है अतः वह अत्यन्त सरल है । उसमें छायावादी दूरासूढ़ 
कल्पना का बहिप्कार कर कलाकार जीवन की वास्तविकता को लेकर इसी 

- खरती पर चला है । इसलिए उनकी भाषा श्रोर शैली भी भावानुसारिणी है। 


छुम्द की दृष्टि से प्रगतिवांदी कवियों ने बहुत प्रगति की है। उन्होंने 
जनगीत एवं लोक गीतों की शैली ग्रपनाकर नई धुनों का सृजन किया है । 
जब-मन को संस्पर्श करने के लिए उसने बंघी हुई लय के भिन्न भिन्न ढाँचों से 
युक्त निरदिष्टि छल्दों का व्यवहार किया है । नई-नई घुनों पर गीतों का सृजन 
डो रहा है। 

भाषा की हृष्टि से भी.इन कवियों में प्रगति के दर्शन होते हैं।श्राज 
योलियों में रचना करने वाले श्रगतिवादी कवि भी बहुत हो रहे हैं। इन्होंने 
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भ्रपनी प्रादेशिक बोलियों में उत्कृष्ट कविता का सृजन .किया है। इन कवियों 
मे बलभद्र दीक्षित पढ़ीस, बंशीघर पंडा, मुकुल, .रमई काका, 
श्रादि प्रमुख हैं। उन्होंने भोजधुरी श्रौर राजस्थानी बोली में बड़ी 
मामिक कविता की रचना की है । वस्तुतः प्रगतिशील कबि का लक्ष्य भाषा 
को सरल, सुबोघ, भावभिव्यंजन के योग्य बनाना है। इसलिए भाषा के 
किसी निश्चित आदर्श को श्रमर न मानकर इन्होंने भावानुकूल भाषा को प्रश्य 
दिया है। 


जहाँ तक अलंकरणा का प्रहन है, प्रगतिवादी कवि ने प्राचीन रूढ़िवादी 
अ्रलंकार योजना को छोड़ कर नवीन रूपक, उपमान एवं प्रतीक प्रस्तुत किये हैं । 
प्रथतिवादी कवि सामाजिक जजंर छरूढ़ियों के प्रति व्यंग्य करता है, इसीलिए 
कहीं-कहीं उसमें भ्रन्योक्ति पद्धति दिखलाई पड़ती है । वस्तुतः इन कवियों ने 
जो उपमाएँ प्रस्तुत को हैं वे चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर मावों की 
भ्रभिव्यक्ति के लिए हैं, इसलिए उनमें प्रेषणीयता है । इसीलिए उसकी एौली 
में उपमाएँ और रूपक इतने सरल हैं-- 


मेरे आ्रांगन में, (टीले पर है सेरा घर) 
वो छोटे से लड़के भ्रा जाते हैं भ्रक्सर । 
नंगे तन, गदबदे, साँवले, सहज छुबोले, 
मिट्टी के सटमंले पुतले--पर फुर्तोले । --+फंत 
छनन्‍्द की गति, लय भाषा का सारल्य एवं दाव्दों की योजना बड़ी 
स्वाभाविक एवं चित्रोपम है तथा भावों की श्रपूर्व प्रेपणीयता लिए हुए है 


सिद्धान्त रूप में कलापक्ष के ग्रन्तगंत प्रगतिवादी कवियों का भ्ादर्शां वही 
है कि सरल अभिव्यक्ति की प्रणाली के द्वारा जन मन का संस्पर्श हो सके शौर 
कला को देनिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाय । इस प्रकार कला के 
क्षेत्र में वे उपयोगितावादी ही हैं, फिर भी कहीं-कहीं पर कला एवं भाव' के 
साथ अपनी प्रगतिश्ञीलता की रक्षा करते वाले गीत भी है। जितमें ऋषित्व है, 
प्राण है भौर प्रमतिवादी दहांन भी । 
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प्रयोगवाद युग 


हिन्दी साहित्य का वतंमान काल प्रयोगवाद का युग है। पिछले लगभग 
बारह-तेरह वर्षों से नवीन प्रवृत्तियों वाले विशेष प्रकार के काव्य का निर्माण 
हो रहा है जिसे उसके प्रतिष्ठापक एवं उन्नायक भ्रज्ञेय जी 'प्रयोगशील' काव्य 
के नाम से पुकारते हैं । वे इसे वाद को संज्ञा से भ्भिहित करने के पक्ष में नहीं 
हैं । वस्तुतः प्रयोगवाद दाब्द सार्थक नहीं है । इस शब्द से साहित्य के भावपक्ष 
' भौर कलापक्ष के झन्तगंत नवीन प्रयोगों का होना लक्षित होता है किन्तु जैसा 
हम भी कह चुके हैं, साहित्य की एक श्रखण्ड परम्परा होती है। प्रगति- 
झीलता उसकी शाइवत प्रवृत्ति है श्रोर इसी लिए बहुत प्राचीन काल से वर्ष्यं- 
विषय, दौली श्रादि के क्षेत्र में नई-नई उदभावनाएँ होती रही हैं। श्रेष्ठ 
कलाकार भप्पने व्यक्तित्व की छाप एवं मौलिकता के द्वारा नवीन प्रवृत्तियों का 
विकास करते हैं | इस प्रकार प्रयोगवाद नाम साहित्य के इतिहास में रुड़ होने 
के कारण ही ग्राह्म हो सका है ओर प्रव यह एक निश्चित प्रवृत्ति-मुलक काव्य 
का बोध कराता है। कुछ सुघी लोग प्रयोगवाद से कलापक्ष के श्रन्तगंत 
विभिन्न प्रयोगों का भ्रयं लेते हैं श्रोर हसे रूपवाद ग्रथवा फॉर्मलिज्म का 
पर्याय मानते हैं किन्तु इस वाद की कविता की कुछ श्रन्य प्रवृत्तियाँ भो हैं। 
कुछ भय लोग इसे 'नई कविता' के नाम से अभिहित करते हैं श्रौर 
पृव॑र्ती कविता से इसकी भिन्नता इसके नव-जीवन के नवीन विश्लेषण और 
ताजगी से मानते हैं । किन्तु इसमें स्वस्थ नव-जीवन की नवीनता उतनी नहीं 
है/जितनी पूर्ववर्ती युग की ७विता से भिन्नता । प्रयोगवादी साहित्य से सहानु- 
भ्रूति रखने वाले कुछ प्रालोचक इसे अंग्रेजी के इलियट, पाउण्ड प्रादि की 
लो के श्रनुकररा में मानते हैं। इनसे भी आगे बढ़कर कुछ लोग इन कवियों 
की गणना प्रगतिवाद के विरोधी और देदी एवं विदेशी पूंजीपतियों के समर्थक 
पिद्ठुश्रों भें करते हैं । इनमें वे प्रगतिवाद के विरोध की भावना पाते हैं | कुछ 
भनन्‍्य लोग प्रयोगवाद को छाथावादी श्रतिशय बंयक्तिकता की प्रवृत्ति का बढ़ाव 
आनते हैं, तथा इसमें श्रगतिवादी सामाजिक ययाथं की अनुभूति का विरोघ 
“मानते हैं। वस्तुतः कुछ प्रयोगवादी कवि भी इस बाद के कुछ निश्चित 
-सिद्धान्तों का निरूपण नहीं कर सके हैं, कद्दी-कदीं तो उनमें विरोधी बातें भी 
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लक्षित होती हैं । इसीलिए प्रयोगवाद के सम्बन्ध में बड़ी भ्रामक धारणाएँ 
फँली हुई हैं । 

प्रयोग शब्द श्रेग्रेजी के 'एक्सपेरिमेन्ट” की तौल पर ही हिन्दी में चला 
था । वतंमान युग विज्ञान-युग है भ्ोर एक नवीन दृष्टि लेकर श्राया है जिसका 
नाम है “प्रयोग दृष्टि”! और कार्य है बौद्धिक विब्लेषश । जिस प्रकार एक 
वैज्ञानिक युक्ति और तके द्वारा पदार्थों का बिब्लेदश करता है उसी प्रकार 
प्रयोगवाद मानव के शरीर झौर भस्तिष्क-तत्त्व का विव्लेषण करता है। 
मानसिक भावनाश्रों का विश्लेषण करने के लिए वह अनेक प्रयोग करता है 
श्रौर उन्हें कविता में उतारता है । नवीन प्रयोगों के पक्षपाती प्रयोगशील कवि 
विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके कविता का मार्ग निश्चित करना चाहते हैं। 
इस प्रयोग के भोंके में वड़ा श्रनर्थ भी हो रहा है ।॥ प्रयोग के नाम पर बहुत 
सी निरथंक रचनाओं से काव्य का कलेबर बढ़ रहा है, ग्ुरुहम को प्रश्नय मिल 
रहा है श्रीर प्रयोग के श्रावरण में बहुत से नवीन कवि अपनी अक्षमता को 
छिपा लेते हैं। वस्तुतः यथायंबादी हृ्टि को प्रश्नय देने पर भी स्वानुभृति का 
अभाव होने के कारण श्रनिदिष्ट धारणाएँ फैल रही हैं, जो भी नया पुराना है 
वह प्रयोग के आवरख में है । 

प्रयोगवाद का छोटा-सा इतिहास है। इसका प्रारम्भ सन्‌ ४३ में प्रथम 
“तार सप्तक' के प्रकाशन से ही माना जाता है। इस 0तार सप्तक' में सात 
कवियों---गजानन मुक्ति बोघ, नेमिचन्द्र, भारतभूषरा, प्रभाकर माचवे, गिरिजा- 
कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय को कविताओं का संग्रह हुआ है। 
इसके बाद प्रयोगवादी कविताएँ विभिन्न पत्रिकाशों में निकलती रहीं। सन्‌ 
४७ से प्रयोगवाद के प्रव्तंक कवि अन्ञेय ने 'प्रतीक' पत्रिका द्वारा प्रयोगवादी 
साहित्य को बढ़ावा दिया । सन्‌ ५१ में 'दूसरा सप्तक' कविता संग्रह निकला 
जिसमें भवानीप्रसाद मिश्र, शकुन्तला माथुर, हरिनारायरा व्यास, शमझेर 
बहादुरसिंह, नरेश मेहता, रघुवी रसहाय श्रौर घमंवीर भारती की कविताएँ हैं । 
इधर 'पाटल' श्रौर “दृष्टिकोश” नामक मासिक पत्रिकाश्रों में भी प्रयोगवादी 
कविताओं को स्थान मिलने लगा है । इधर सन्‌ १६५४ से डा० जगदीक्षा गुप्त 
के सम्पादन में प्रयोगवादी कविताओं का एक श्रद्धं वाधिक संग्रह निकलने लगा 
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है. जिसका नाम है 'नई कविता” । प्रयोगवाद के सप्तक-परम्परा के अतिरिक्त 
भन्य कवि मी हैं जिसमें चन्द्रकु वर वर्त्वाल, केदारताथरसिह, सुयंत्रताप, राजेन्द्र 
यादव प्रसिद्ध हैं। साय ही सप्तक परम्परा के सभी कवि प्रयोगवादी ही हैं। 
इनमें रामविलास शर्मा तथा भवानीप्रसाद मिश्र तो पूर्णतया प्रगतिवादी ही हैं। 
प्रयोगवाद के मुख्य कवि ये हैं--अज्ञ य, प्रभाकर माचवे, नेमिचन्द्र, गजानन 
मुक्तिबोध, शामदोर, भारतभूषणा, गिरिजाकुमार माथुर, धर्मवीर भारती, 
रघुवीरसहाय ग्रौर नरेश मेहता । यही भ्रयोगवाद का श्रपना संक्षिप्त बारह- 
त्तेरह वर्षों का इतिहास है। इसकी थोड़ी-सी पृष्ठभूमि भी है, उसका विचार 
हम झागे करेंगे। 


हिन्दी में प्रयोगशील कविता एक प्रकार से छायावाद युग से ही लिखी जा 
रही थी। प्रसादजी ने 'प्रलय की छाया' झोर 'वरुणा की शान्त कछार' लिख 
कर अस्तु-तत्त्व शोर शैली एवं छन्द विषयक नवीन प्रयोग प्रारम्भ कर दिये थे 
किन्तु बह मूलत: श्ौर पूरांतया छायावादी थे श्रत: भ्रपनी कला, कल्पना श्र 
अनुभूति के पृथक्‌ मानदण्डों के कारण उनकी उक्त रचनाश्रों में शुद्ध प्रयोगवाद 
के दर्शन नहीं होते, केवल इसका पुट या चिह्न मिलता है । निराला जी ने 
मुक्त छन्‍द झौर सामाजिक यथार्थ सम्बन्धी 'कुक्रमुत्ता', 'वेला', भ्रौर “नये 
पत्ते' में नवीन प्रयोग प्रस्तुत किए भर प्रसाद की प्रयोगवादी प्रवृत्ति का विकास 
किया । निराला ने मुक्तरन्द के बहुत से प्रयोग किये हैं। प्रारम्भ में प्रयोगवाद 
में 'रूपवाद! या कलापक्ष का भ्राघान्य था, परवर्ती 'कबियों ने उसमें युद्धोत्त र- 
कालीन मानवीय एवं व्यक्तिगत भावनओ्रों, व्यापक सौन्‍्दर्ये-बोध, विद्रोह, वेज्षित्य, 
तीब्र उदगार भौर झतुप्त एवं अपूर रागात्मकता इत्यादि प्रमुख भावपक्ष 
की प्रवृतियों का विकास करके इस काव्य की व्यापकता को बढ़ाया श्रौर 
इसे ठोस जीवन-द्यंन का श्राघार देने का प्रयत्न किया | प्रारम्भ में भगवतती- 
चरण वर्मा, अ्ज्ञेय, मदक ओर वाद में सुमित्रानन्दन भी इस क्षेत्र में श्राए 
भोर श्राज़ तो बहुतेरे 'नई कविता' करने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें गिरजा 
कुमार माथुर, नेमिचन्द्र, भारती, भारतभूषण, मुक्तिवोघ, इत्यादि महत्त्वपूर्ण 
हो गये हैं। प्रयोगवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का झ्रध्ययन करने से यह स्पप्ट 
हो जाता है कि वस्तुत; प्रथम तार सप्तक' के प्रकाइन से ही इस बाद की 
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कविता का सृजन प्रारम्भ हों गया था, जिंसंका रूप-निंखार एवं सिद्धान्त- 
स्थापन सन्‌ १६४७ में प्रतीक' के प्रकाशन से हुआ । 


प्रगतिवाद श्रौर प्रयोगवाद की काव्यधघारा समानान्तर प्रवाहित हुईं श्रौर 
हों रही हैं। प्रारम्भ में ये घाराएं एक-दूसरे से इतनी घुली-मिलीं थीं कि 
दोनों में पार्थथय करना कठिन था ॥ दोनों ही धारा के कवियों में तीन सामान्य 
प्रवृत्तियाँ थीं--(१) परिवत्तन प्रियता एवं विद्रोह की भावना, (२) वौद्धिकता 
का प्राघान्य और (३) नये प्रतीकों की ओर रुचि। इन दोनों धाराप्रों का 
यह मिश्रण एकरूपता का विधायक था, इसीलिए अज्ञेय जी की प्रारम्मिक 
“जाग्रत अरहं वाली? श्रसामाजिक रचनाएं 'हँस” पत्रिका में ठाकुर शिवदानसिह्‌ 
चौहान के सम्पादकत्व में प्रगतिवादी कविताओं के नाम से प्रकाशित हुई । 
इसका कारण यही था कि छायावाद के सूक्ष्म एवं वेयक्तिक दशंन के स्थान पर 
विद्रोहात्मक स्वरों को वहन करने वाली सभी कविताश्रों को शुरू-शुरू में प्रगति- 
बादी माना जाता था। श्रागे चलकर इन दोनों का पार्थक्य बढ़ा ॥ धीरे-धीरे 
यह स्पष्ट हुआ कि प्रयोगवादी रचनाओ्रों के मूल में प्रगतिवादी सामाजिक 
यथाथ्थंवाद के स्थान पर असामान्य चरित्रों के मनोविष्लेषण का प्राघान्य है 
ओऔर इसीलिए 'अ्रहंंवाद” का रूप बड़ा प्रबल है। श्रज्ञेय के शेखर: एक 
जीवनी' में ग्रसामान्य चरित्र का मनोविश्लेपरा एवं अहंवाद दपनी त्ररम कोटि 
का है | इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से प्रयोगवाद पर लग्राये जाने वाले इस 
आरोप का निराकरण हो जाता है कि वह केवल शिल्प-शली के नवीन प्रयोगों 
को लेकर चलता है । प्रयोगवाद के मूल में भी समाजश्ञास्त्रीय दर्शन है किन्तु बह 
वैयक्तिकता से एवं अहंवाद से अत्यधिक प्रभावित है । उस पर माकबस के स्थान 
पर फ्रायड और डारवित का प्रभाव अधिक पड़ा है। 

प्रगतिवाद से प्रयोगवाद का उक्त पार्थकय किन परिस्थितियों में हुआ, यह 
भी विचारणीय है । प्रगतिवाद जब माक्संवादी-दर्शन एवं दलयत राजनीति से 
वद्ध हो गया, उसमें मत के प्रचार का आग्रह प्रबल हो गया, राजनीतिक 
जागरूकता का प्राघान्य हो यया और सबसे अधिक मध्यवर्गीय जीवन की चेतना 
का प्रकाशन करते-करते कविगरणा ऊबर गये तब उनमें अहंवाद एवं वैयक्तिकता 
की भावना श्रायी । इन भावनाओं को बढ़ाने वाला पाएचात्य दानिकों का भरमाव 
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भी महत्त्वपूर्ण है। इनमें फ्रायड के मनोविस्लेषणवाद झौर डारविंन के भस्तित्व- 
वाद' फा विद्येषः प्रभाव पढ़ा । यूरोपीय साहित्य में मनोविष्लेषणवाद से प्रभावित ' 
दो प्रकार की साहित्यिक श्रवृत्तियों का विकास हुआ--एक प्रकृतिवाद 
या प्रकृतवाद ( १५४(प८०॥४&आ ) और दूसरा भ्रतियथायंवाद या अ्रतिवस्तुवाद 
(5प्पए८४॥७॥) । प्रकृतिवाद को भाचाय॑ हजारीप्रसाद द्विविदी ने मानवतावाद 
का विपरीतायंक माना है । प्रतिययार्थवाद के प्रमुख लेखक फ्राँस के जोला का 
कथन है--“साहित्य में हमें मानव के माँस और मस्तिष्क का विश्लेषण करना 
है ।” विदवकवि वाल्ट ह्विटमैन का कथन है--'मैं ग्रादि से भ्रत्त तक शरीर 
विज्ञान गाता हूँ । मैं श्रपने शरीर पर कविता कहगा, श्रपनी श्रपूरणंतया के गीत 
गारू गा , ताकि में पूर्ंता झौर आत्मा तक पहुँच सकू' ।” इस कथन में 
काल्पनिक जगत का आश्रय खोजकर मन को संतुलित करने का दर्क्षन है जो 
पूर्णतया बैयक्तिकता एवं अर भाव कौ अभिव्यक्ति करता है झौर सामाजिक 
यथार्थ का तिरस्कार करता है । प्रकृतवादी लेखक में फ्रायड, युग, एडलर का 
प्रभाव देखने योग्य हे । इन्होंने मनुष्य की यौन व्ज॑नाश्रों को महत्त्व दिया । 
साहित्य का मूल मन्त्र ही इनकी हृष्टि में दस्त वासना का प्रकाशन है । इन 
प्रवृत्तियों का विकास पादचात्य साहित्य में डी० एच० लारेन्स वर्जनिया बुल्फ, 
टी० एस० इलियट, जेम्म जोयस, बट्रैन्ड रतल आ्रादि की रचनाग्रों में देखा जा 
सकता है । इसका भ्रधान रूप सामाजिक एवं झ्सामाजिक चरित्रों का मनो- 
विश्नेपण करके दमित एवं कु ठित यौन वर्जनाओं को जीवन के भूल सत्य के 
रूप में उद्भासित करना है । 

यूरोपीय साहित्य के मनोविव्लेषणवाद से प्रभावित उक्त दोनों प्रकार 
की प्रवृत्तियों का हिन्दी के वर्तमान युग की कविता पर श्रत्यधिक प्रभाव पष्ठा 
है । प्रयोगवाद के प्रवतंक कवि प्रज्ञंय डी० एच० लारेन्स, टी० यस० इलियट 
इत्यादि से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं । इसलिये यौन बर्जनाओं का उद्घाटन 
एवं यौन सम्बन्धी प्रतीकों की भ्रच्ुरता प्रयोगवादी कबिता की एक प्रमुख 
प्रवृत्ति है । 

यहाँ तक प्रयोगवाद का ऐतिहासिक विवेचन एवं उस पर विदेशी साहित्य 
के प्रभाव का निरूपण हुश्ला | श्रव हम प्रयोगवादी कविता के विविध पक्षों का 
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उद्घाटन करने वाले प्रमुख प्रयोगवादी शालोचकों के कथन प्रस्तुत करेंगे $ - 
घमंवीर भारती प्रयोगशील काव्य की सम्भावनाओं की चर्चा करते हुए इसे स्वस्थ 
जनवादी कविता की विकास श्यद्धला की एक कड़ी मानते हैं । 
धमंवीर भारती ने प्रयोगशील कविता की महत्ता इन ढाब्दों में व्यक्त की 
है---जहाँ तक इस काव्य ने नई परिस्थितियों से प्रभावित नई अनुभूतियों 
की भ्रभिव्यक्ति के लिए नए काव्य-रूप, नई कल्पनाएँ, नई गठन खोजी वहाँ 
तक यह काव्य निश्चय विकास और प्रगति में न केवल सहायक सिद्ध हुआ्ना 
है वरन्‌ वह एक बहुत महत्त्वपूरां चरण रहा है ।” 
श्री रामेश्वर शर्मा ने प्रयोगवाद के जन्म का कारण बदलती हुई परिथिति 
में सामाजिक गतिक्रम को व्यक्त करने के लिये प्राचीन एवं परम्परावद्ध 
अभिव्यंजना पद्धति की अक्षमता को माना है | उनका मत है कि प्राचीन रूढ़ियों 
और संस्कारों से जब मनुप्य को एक प्रकार की ऊब हो जाती है तब वह 
नवीनता की चाह करता है । इस कारण जीवन और सोन्‍्दर्य के मानदण्ड भी 
बदलते हैं, जैसे छायावाद का सूक्ष्म भाव-सौन्दय दर्शन प्रगतिवाद-युग में 
सामाजिक यथार्थ-दर्शन की भूमिका पर उतर गाया । 
श्री रामेश्वर शर्मा ने प्रयोगवाद की उत्पत्ति के मूल कारणों पर प्रकाश 
डाला है। संक्षेप में उनका मत इस प्रकार है-- 
१--जब कोई प्राचीन जीवन एवं सौन्दर्य का मानदण्ड रूढ़िबद्ध हो जाता है । 
तब मानव मन नवीन मानदण्डों का निर्माण करता है। 
२--इन नवीन मानदण्डों से नवीन मान्यताएँ, नवीन सामाजिक क्रम तथा 
भ्रन्य प्रकार से नवीनता का प्रादुर्भाव होता है श्रौर उसका प्राचीनता से 
संघर्ष होता है । 
३--कोई भी साहित्य सामाजिक क्रम से कदम मिलाकर नहीं चलता तो पिछड़ 
जाता है । इसलिये साहित्य में भाव के क्षेत्र में नुतनता शीघ्र ही ग्राह्म 
हो जाती है । 
४--शैली क्षेत्र में प्राचीन रूढ़ एवं परम्परा बद्ध अभ्रभिव्यंजना पद्धति जब नवीन 
भावनाश्रों को पूरां एवं सही रूप में भ्रभिव्यक्त करने में समथे नहीं होती 
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५--लेखक या कवि के हृदय में नवीन वस्तु भौर प्राचीन जॉली के संघर्ष के 


फलस्वरूप भाव्यंजना के क्षेत्र में नवीन प्रथोग होते हैं। प्रयोगवाद 
की नई कविता का जन्म इन्हों कारणों से हुआ । 


६---अयोगवादी कविता उक्त नवीन वस्तु एवं प्राचीन हौली के संघर्ष के फल- 
स्वरूप उदभूत हुई इसीलिये उसमें नवीन शिल्प का भाग्रह है शौर भावा- 
भिव्यंजना में सक्षम नवीन प्रतीक एवं उपमानों का ग्रहएा । 


भ्ज्ञे य जी ने तार सप्तक” की भूमिका में भाव के क्षेत्र में नवीनता के 
ग्रहण को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि यह तो किसी भी जीवन्त साहित्य का 
मूल लक्षण है। उन्होंने कवि कम या अभिव्यक्ति की सभस्या को ही प्राथमिकता 
दी है जिसका संस्कार भावपक्ष में नृतनता का संस्कार हो जाने के बहुत बाद में 
होता है। इस कयन को कुछ लोग ले उड़े भौर प्रयोगवाद का तात्पय॑ शिल्प 
शैली के क्षेत्र में नवीन-तवीन प्रयोग मानने लगे । 


डा० देवराज ने इस नई कविता का उद्भव एवं विकास इस प्रकार दिखाया 
है । उनका कहना है कि पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त एवं भ्ररोचक हो उठी है, 
दूसरे काव्य-भाधा को जन-भाषा के निकट लाना है श्थथवा काव्य निबद्ध 
प्रनुभूति को जन-जीवन के सम्पर्क में लाना है, तीसरे, बदले हुए जीवन की नई 
सम्भावनाओं के उद्घाटन के लिए, अ्रयवा नये मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिये नवीन 
प्रयोग करने हैं । इसीलिये 'नई शैली का अर्थ है जीवन या अनुभव-जगत के 
“नये पहलुधों को नई दृष्टि से देखना श्रोर उन्हें नए चित्रों, प्रतीकों, श्रलंकारों 
द्वारा श्रभिव्यक्ति देता ।”* इस प्रकार सामाजिक यथाय॑ श्रथवा जन-जीवन को 
लेकर घलने वाला प्रयोगवाद इस समय ग्रभिव्यंजन दली की समस्या हल कर 
रहा है। इसी श्रय॑ में वह इलियट, पाउण्ड प्रादि की शैली से प्रभावित है। 
परोर इन्हीं प्रयोगों में कहीं वह सफल होता है तो श्रन्यन्न असफल लेकिन 
निर्मेरिणी के समान पर्वतीय मार्ग में गिर उठकर वह प्रगति भ्रोर विकास के 


१--नई कविता--डा० देवराज 
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वथ में अग्रसर हो रहा है, इसमें सन्देह नहीं । इसी विकास-क्रम में संमवतया 
कहीं-कहीं कवि शिल्प-शैली की समस्या से इतना उलका हुआ प्रतीत होता 
है कि नवीन भावनाश्रों का रंग भी फलकर उसे बिगाड़ देता है; भ्रौर इससे 
हिन्दी के कुछ आलोचक चौंक जाते हैं ॥ 

श्रज्ञे य जी प्रयोगवाद के सँद्धान्तिक पक्ष का उद्घाठन करते हुए कहते हैं-- 
“प्रयोगशील कविता में नए सत्यों या नई यथार्थताझ्रों का जीवित बोध भी है, 
उन सत्यों के साथ नए रागात्मक सम्बन्ध भी और उनको पाठक या सहृदय तक 
पहुँचाने यानी साधारणीकरण करने की शक्ति है ।” अन्यत्र श्रज्ञे य जी कहते हैं 
कि “इसलिए वह (कलाकार) व्यक्ति सत्य को व्यापक सत्य बनाने का सनातन 
उत्तरदायित्व भ्रव भी निवाहना चाहता है।” 


गिरिजाकुमार माथुर नवीन प्रयोगों के लक्ष्य की चर्चा करते हैं---प्रयोगों 
का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने 
में कबिता को नवानुकूल माध्यम देना जिसमें “व्यक्ति' द्वारा इस व्यापक” सत्य 
का स्वंबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके (”? 


श्री हंसकुमार तिवारी ने प्रयोगवाद की झुटियों का परिद्दास करते हुए कहा 
है “बत्तंमान युग प्रेरणाओ्ं के प्रयोग का युग है। इसीलिए इसमें श्रुटि है, 
अभिनय है, श्रसंयम है । जब इसकी गवेषणा खत्म हो जायगी श्रौर निष्कर्ष 
हो जायगा, तो साहित्य की गज्भा की भादिवत घारा सी संयत श्रौर निर्मल हो 
जायगी । यही विद्रोह फिर श्वद्धला हो जायगी | इसीलिए हमें सनातन परिपाटी 
के ध्वंस का रोना नहीं रोना चाहिए ।”” 


कुछ प्रालोचकों एवं कवियों ने प्रयोगवाद की धारा को श्रस्वस्थ बतलाबा 
है और उसके श्रति श्रपना क्षोभ प्रकट किया है। पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयीजी 
प्रयोगबाद के विरोधी हैं ! वे प्रयोगमात्र का साहित्य-क्षेत्र में कोई स्थान नहीं 
मानते, इसलिए उनकी दृष्टि में ये वैचिश््यप्रिय, श्रतिरिक्त बुद्धिवाद से ग्रस्त 
एवं वृत्ति के सहज अभिनिवेश से शून्य प्रयोगवादी रचनाएँ अनुभूति की 
ईमानदारी से रहित हैं ग्रौर सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करतीं ।॥ 
इमलिए उन्होंने ग्रपना फैसला सरपंच की हैसियत से सुना दिया--“'किसी भी 
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' प्रवस्था में यह भ्रयोगीं का बाहुलय थांस्तविक साहित्यिक-सृजन का स्थान नहीं 
ले सकता ।”” इसीलिए उनकी दृष्टि में 'प्रयोगवादी रचनाएँ पूरी तरह काँव्य 
क्री चोहददी में नहीं भाती ।' 

अयोगवादी कविता के सिद्धान्त पक्ष का उद्घाटन करते हुए हमने उसके 
विविध प्रकार के झालोचकों की विचारधारा का भी संक्षेप में परिचय दिया । 
उक्त विस्तृत विवेचन का लक्ष्य है, इस 'नई कविता' के सम्बन्ध में विविध 
हृष्टिकोशों से पाठक का साक्षात्‌ परिचय कराना झभौर इसीलिए श्रमुख 
श्रालोचकों के मतों की उद्धरणी की गई है। उपयुक्त विवेचन से प्रयोगवादी 
कविता के भावपक्ष एवं कलापक्ष की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। श्रव हम 


प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का स्वरूप विवेचन उसकी अपनी कविता 
के आधार पर करेंगे । 


प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 


१- कल्पनाशीलता के स्थान पर यथार्थवाद का श्राग्रहू--छायाबाद में 
कल्पनाशीलता का प्राधान्य था, प्रगतिवाद में सामाजिक-यथार्थ श्रथवा 
वास्तविक यथार्थवाद की प्रवृत्ति थी श्रौर प्रयोगबाद में श्रतियथार्थवादी प्रवृत्ति 
की प्रचच॒रता लक्षित होती है । छायावाद कल्पना में प्रकृति के भनेक रंग रूपों 
को झदाक्त रूप प्रदान किया गया । प्रगतिवाद में सामाजिक ययार्भ की प्रवृत्ति 
की प्रचुरता रही । प्रयोगवादी कविता में फ्रायडियन मूनोविदलेषण के प्रभाव 
से नग्न यथायंवाद या झ्रतियथार्थ का चित्रण हुआ ॥ प्रयोगवाद की ययार्थ की 
प्रवृत्ति की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ हैं-- 


(४) सामाजिकता फा भ्रभाव--प्रयोगवादी समाज कल्याण या वास्तविक 
यथार्थवाद के भादश को लेकर नहीं चलते । वस्तुत: ये व्यक्ति को समाज 
में चलते हुए देखने के श्रम्यासी नहीं वरन्‌ अपनी वैशक्तिक कुरूपता का 
भ्रकाशान करके समाज के सध्यवर्गीय मानव की दुर्बलताश्रों का प्रकादान 
फरते हैं। इसीलिए कहीं-कहीं प्रयोगवादी कवि अपनी यथार्यवादिता एवं 
ईमानदारी दिखाने के लिए यौन वर्जनाथों एवं कुठित बासनाओं का चित्रण 
करते हैं तथा श्रन्य ऐसे ही कौशलों का सहारा लेते हैं जिनसे उनके मन की 
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नग्न एवं श्रइलील मनोवृत्तियों का यथार्थ चित्रण होता है। उदाहरणों से . यह 
बात स्पष्ट हो जायगी । ह 
इने कवियों की व्यक्तिवाद की अ्रराजकता सबसे भ्रधिक नारी के अति 

अभिव्यक्त की गई भावनाओ्रों में मिलती है। श्रारसीप्रसाद नारी को नागिन 
श्रौर बाधिन के रूप में चित्रित करते हैं-- 

थ्राध्लो मेरे आगे बंठो 

जैसे बंठी होतो काली 

काली नाग्रिन दो जिछ्का वाली” 


उगलो जहर श्रोंठ पर 
>< >< >< 
जैसे बेठों होतो बाघि 
लगता हो 


श्रव ऋषपटे मानों श्र निगले । 
दमित वासनाओं की कुठा का चित्र भी देखिये । अज्ञेय ने वासना की 
छाया का वर्णन अपने चिन्ता” काव्य में किया है-- 
छाया छाया तुम कौन ? 
श्रो इ्वेत, शान्त घन श्वकुठन ! तुम कोन सी झाग को तड़प 
छिपाये हुए हो ? 
रो शुक्ष झान्त घन परिवेष्टन तुम्हारे श्रन्तर में कोनसी बिजलियाँ 
सोती हैं । 
वह है मेरे झ्नन्‍्तरतम को भूख” 

(3) कल्पनाशीलता की प्रक्रिया--छायावादी कवियों ने अ्रकृति के 
चिर-परिचित उपमानों को श्रपनी उदात्त कल्पना से संजोकर वातावरण में बढ़ी 
मृदुलता पैदा कर दी थी, प्रयोगवादी कवि उसकी क्षुद्रता उद्घाटन करने में ही 
श्रपनी यथायथंवाद्विता का परिचय देता है। श्रज्ञय ने छायावादी शीतल चाँदनी 
का उपहास एवं बोद्धिकता का नग्त यथा 'शिशिर की राका निशा” कविता में 
दिखाया है-- 
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चंचना है चाँदनो सित | 
भूठ वह भाकाद् का निरवधि गहन बिस्तार. 
शिषिर को राका-निद्ा को शान्ति है निस्सार ) 
दूर यह सब शान्ति, वहु सित भव्यता, वह 
शून्य के झवलेप का प्रस्तार-- 


इन कवियों को रंगीन झावरण में छिपी कुरूपता का दर्शंन भी होता है। 
यही नग्न यथार्थवाद का रूप है) जहाँ भी ये श्रपती यथार्थवादी पैनी दृष्टि 
फेंकते हैं वहीं कुछपता खोज निकालते हैं । मनोविज्ञान के भ्रनुसार यह मन की 
निम्नतम झोर भ्रवचेतन की पाशविक प्रवृत्तियों का प्ननियन्त्रित उद्र क है। उक्त 
कविता में ही आगे कवि को जो दिखलाई पड़ता है वह उसकी उक्त प्रकार को 
मानसिक प्रक्रिया का सूचक है--- 


इघर-कंचल ऋलमिलाते 

चेत-हर, दुर्धर फुहासे को हलाहल-स्मिग्घमुद्ठो में 
सिहरते-से पंग्रु, हुंडे 

नग्न, बुच्चे दइसारे पेड़ । 

(४3) खघुता के श्रति हृष्टिपात--छायावादी कवि ने अपनी उदात्त 
कल्पना के सहारे प्रकृति तथा वस्तु जगत की लघु वस्तुप्रों का सजीव वर्णंन 
किया तथा मानवीय सूक्ष्ममावों का भूत्तिकरण किया। प्रगतिवादी कवियों ने 
पहली बार मानव जगत के लघु श्रौर क्षुद्र प्राणियों को उच्च मानव के रूप 
में चित्रित किया । उनके जीणां-छीरं रूप में मानवीय सोन्दयं का उद्घाटन 
उनकी श्रपनी विशेषता थी ॥ प्रयोगवादी कवियों ने भ्रपनी भ्रसामाजिक एवं 
श्रहुंवादी प्रकृति के अनुरूप ही मानव जगत के लघु और क्षुद्र प्राणियों पर 
साहित्यिक दृष्टियात करके प्रकृति और यन्त्र-जगत्‌ की लघु वस्तुश्रों को श्रपने 
काव्य में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया | इसीलिए कविता में पहली बार “कंकरीद 
के पोच 'वा की प्याली' सायरन'; 'रेडियम की घड़ी, “बूड़ी का द्रुकड़ा', 
वायरूम, क्रोदिए,' “गरम पकौड़ी,' 'बाँस की ट्टटो हुई ट्ट्टी', 'फटी श्रोढ़ती 
की चिन्दियाँ, 'मूत्र-सचित मृत्तिका के वृत्त में तोन टाँगों पर खड़ा नतग्रोव 
चैयंघन 'गदहा,” बच्चे,” 'दइमारे पेड़” इत्यादि का चित्रण हुआ । रात के इस 
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चित्रण में यह भ्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है-- 
ठंडो हो रही है रात, 


धीमी यन्त्र को श्रावाज, 
रह रह गूंजती अज्ञात । 
- स्तब्धता को चीर देतो है, 
- कभी सोटी कहीं से दूर इंजन को, 
कहीं मच्छर तड़प भन भन अनोखा शोर करते हैं, 
चूहे भूखे निकल कर तोड़ तावड़ जोर करते हैँ । 

(४४) बौद्धिकता की प्रतिष्ठा--प्रथोगवादी कवियों ने भावुकता के 
स्थान पर बोद्धिकता की प्रतिष्ठा की । ध्मंवीर मारती ने इस बौद्धिकता का 
स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है 'प्रयोगवादी कविता में भावना है, किन्तु हर 
भावना के सामने एक प्रदइन चिह्न लगा हुआ है। इसी प्रश्न-चिह्मल को 
श्राप वौद्धिकता कह सकते हैं । सांस्कृतिक ढाँचा चरमरा उठा है भ्रौर यह 
प्रशन-चिह्न उसी की ध्वनिमात्र है ।” श्रौर इस बोद्धिकता की प्रतिष्ठा क्‍यों हुई 
है यह डा० जगदीश गुप्त के शब्दों में सुन लीजिये-- 

“बह ( नई कविता ) उन प्रवुद्ध विवेकशील आ्रास्वादकों को लक्षित करके 
लिखी जा रही है जिनकी मानसिक अवस्था और वोद्धिक चेतना नए कबि के 
समान है--। बहुत भ्रंशों में नई कविता की प्रगति ऐसे प्रबुद्ध भावुक बरग॑ पर 
भाश्चित रहती है ।” ग्रज्ञंय की 'हरी घास पर क्षण भर' कविता में भावुकता 
के स्थान पर वीद्धिकता की प्रतिष्ठा हुई है जिसमें कवि स्वयं ही भ्रपनी स्थिति, 
स्पष्ट करते हुए सम।ज की शक्का को प्रकट कर देता है क्योंकि वह धुधले में 
किप्ती के साथ दुबका बैठा है-- 

चलो, उठ श्रब, 
श्रव तक हम थे बन्धु 
सेर को झाए--- 
झोर रहे बंठे तो 
: छोग कहेंगे । 
धुंधले में वुबके दो प्रमी बैठ हैं। ह॒ पल 
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बहुहम हों भी .# 
तो यह हरी घास ही जामे। 

कवि का हृदय समाज से भयभीत है क्योंकि वह भपनी भावुकता को 
भूलकर बोद्धिकता के विशेष तकंवाद को भ्रपना चुका है जिसका रूप इन 
दाब्दों में है--'दुनिया सोच सकती है', 'कोई न जाने कया सोचे” इत्यादि ।॥ 
ऐसा क्यों है ? क्योंकि यह कवि सामाजिकता से दूर झपनी अलग खिचड़ी 
पका रहा है श्नौर मनोविज्ञान के “रेशनलाइजेशन! सिद्धान्त से श्रपनी व्यक्ति- 
वादिता की भ्रराजकता को, श्रपनी स्वच्छन्दता को एक स्वस्थ व्यवहार सिद्ध 
करना चाहता है। वस्तुतः यह उसकी एकाकी जीवन की हीनता की भावना 
और स्वच्छन्दता का संघर्ष है जो वौद्धिकता ( तर्कवाद ) या रैशनलाइजेशन 
को लेकर भ्रच्छन्न रूप में प्रकट हुआ है । 


(२ ) प्रेत का स्वरूप -प्रयोगवादी काव्य में प्रेम का शाएवत्त स्वरूप 
मनोविब्लेपणवाद से प्रभावित है । उसमें साधनात्मक प्रेम का श्रभाव है प्रौर 
माँसल प्रेम एवं दमित वासना की श्रमिव्यक्ति की प्रद्भुरता है। प्रयोगवादी कवि 
झपनी ईमानदारों श्रपनी योन वर्जनाश्रों के चित्रण में प्रदर्शित करता है। इस 
प्रकार मनोविद्लेषण॒-विज्ञान का प्रयोगवादी कवि पर सबसे बड़ा प्रभाव यह 
पड़ा कि वह सेक्‍स श्रथवा कामप्रवृत्ति को समस्त मानव प्रवृत्तियों ओर प्रेरणाप्रों 
का केन्द्र बिन्दु स्वीकार कर सका | श्रज्ञ य ने 'तार सप्तक' की भूमिका में भी 
डुस बात को स्वीकार किया था कि प्राघुनिक युग का साधारण व्यक्ति सेक्‍स 
सम्बन्धी वर्जनाश्रों से प्राक्रान्त है; उसका मस्तिप्फ दमन की गई सेक्स की 
भावनाश्रों से भरा हुश्ना था। इसलिए उसकी सोन्‍्दयं-भावना भी सेक्स से 
पीड़ित है । और यही कारण है कि प्रयोगवादी कवि में न तो प्रेम का 
सामाजिक रूप है, न रहस्यात्मक-श्रावरण वाला ओर न छायाबाद का सा सूक्ष्म 
एवं भावनात्मक । भ्रज्ञ यजी ने प्रेम, सरलता एवं स्वच्छता के प्रभाव का 
कारण घामिक ओर मानसिक संस्कारों को वताया है वस्तुत यह भनोविष्लेषण- 
वाद का ही प्रभाव है। श्रयोगवादी कवि की वासना बादलों को देखकर 
उद्दीप्त हो उठती है भ्रौर वह भपनी दमित वासना को भपनी तथाकथित 


डड० ]) ! :[ हिन्दी साहित्य की प्रंवृत्तियाँ 


अतियथार्थवादिता के कारण प्रकट कर देता है--  ., 
भ्राह, मेरा श्वास है उत्तप्त-- 
घमनियों में उमड़ भाई है लहू की घार-- 
प्यार है, श्रभिशप्त 
तुम कहाँ हो नारि ? 

( ३ ) विद्रोह का स्वर--कला के क्षेत्र में छन्द-विघान तथा भाषा शोली 
के प्रति विद्रोह हुआ और भावक्षेत्र में प्राचीन रूढ़ियों का परित्याग कर दिया 
गया है ॥ इसका कारण युद्धोत्तकालीन मध्यवर्ग की जर्जर श्रवस्था है । 
मध्यवर्ग ने ही विद्रोह किया और इसी को प्रकट करने के लिए तीत्र उद्मार 
व्यक्त किए । सामाजिक परिस्थिति की उलभन का जो स्वर कुकुरमुत्ता में 
मुखरित हुआ था वह श्राज भी विद्यमान है। भ्रज्ञेय की कविता में श्राततायी 
सामाजिक परिवेश को चुनौती है-- 

ठहर, व्हर, झ्लाततायी ! जरा सुन ले 
मेरे फऋ्र्द्ध थीय को पुकार झ्राज सुन जा। 
( जनाह्नानःइत्यलम ) 
साहित्यिक परम्परा के प्रति भी यह विद्रोह को मावना बड़ी व्यापक है। 
भ्रजितकुमार की “कवियों का विद्रोह” ज्ञीपंक कविता प्रयोगवादी साहित्यिक 
परम्परा के विद्रोह की प्रवृत्ति का बडा सुन्दर रूप प्रस्तुत करती है-- 
“चाँदनी चन्दन सहश 
हम क्यों लिखें ? 
मुख हमें कमलों सरोखे क्‍यों दिखें? 
हम लिखेंगे : 
चाँदनी उस रुपये सो है कि जिसमें 
चमक है पर खनक ग्रायबर है । 
हम कहेंगे जोर से : 
मुंह घर--अजायब है 
जहाँ पर बेतुके, झनमोल, जिन्दा झोर मुर्दा 
अब रहते हैं। कट 
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(४) झरृप्त रागात्मकता--अ्रयोगवाद में, जैसा कि हम ऊपर कह चुके 
हैं, विद्रोह के तीत्र उद्गार भ्रकढ हुए हैं । इस कारण कवियों की रागात्मकता 
को प्रस्फुरणा का भ्रवकादा नहीं मिल पाया। इसीलिए इन कवियों में अतृप्त 
रागात्मकता के दरंन होते हैं। इन कवियों के प्रयोग की दिशा भी पूरंतया 
निश्चित नहीं हुई है भ्रतः उनकी रागात्मक वृत्ति पूरा तृप्त नहीं हो पायी है। 
भरज्ञ यजी की 'प्रथण किरण” कविता इस प्रवृत्ति कः सुन्दर उदाहरण है। 
वस्तुतः इसी प्रवृत्ति के कारण प्रयोगवादी कविता में कहीं-कहीं अ्रस्पष्टता 
घनीभृत हो गई है । शमझेर की “शरीर स्वप्न! श्ीषंक कविता में इस प्रवृत्ति 
को देख सकते हैं-- 


मरई से लाल गेंहुए तलुए 

सालिश से चिकने हैं, 

भूली भूरो राड़ियों में व्यस्त 

चलती-फिरती पिडलियाँ । 

मोटी डालें, जाँघों से न पड़ें। 

सूरज का आहना जेसे नदिया 

इन भर्दानो रानों को चमक 

“इनाँ को जुब पसनन्‍्व । 

५--वचकित््य प्रदर्शान--अ्रधिकत र प्रयोगवादी कवि वैचित्व्य प्रदर्शन को 

लेकर चले हैं, उसमें वृत्ति का सहज संयोजन प्रायः नहीं मिलता है। कहीं-कहीं 
यह उनकी मानसिक उलभन को व्यक्त करता है । वर्ंन-वंचिश्र्य के साथ वर्ष्यं- 
वैचित्र्य भी द्रष्टव्य है । भ्रज्ञेय की 'हवाई यात्रा” नामक कविता में इस प्रवृत्ति 
का परिचय मिलता है। कहीं-कहों यह वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति बड़ी 
हास्यास्पद है । इसमें उनका लक्ष्य केवल विलक्षराता, श्राइचर्य दुरुहता से 
अपनी नूतनता प्रकट करना ही प्रतीत होता है । इस प्रवृत्ति का एक सटीक 
उदाहरण देखिए--- 

“पझगर कहॉों में तोता होता | 

तो क्‍या होता ?- 

तो क्या होता : 
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सोता होता । 
( आह्लाद से भूमकर ) 
तोतोतोतोताताताता 
( नि३चय के स्वर में ) 
होता होता होता होता ए 
इस कविता में वृत्ति का श्रभिनिवेश नाममात्र को नहीं है केवल व्ण्यं झौर 
वर्णन का वैचित््य प्रदर्शन हुआ है । 
६--व्यापक सौन्दर्य --सोन्दयंवाद एक शाएवत प्रवृत्ति है जो युगानुरूप 
प्रतीकों एवं भाषा शैली के माध्यम से प्रत्येक युग के साहित्य में प्रकट होती 
है । छायावाद को प्रसाद जी सौन्दर्य की दाजवत प्रवृत्ति का युग्रानुरूप प्रकाशन « 
मानते हैं । प्रगतिवाद में सोन्दर्य बोध के मानदण्ड बदले श्र क्षुद्र तथा निम्न- 
स्तर के मानव जगत्‌ में सौन्दर्य का वोध उदघाटित हुभ्रा | प्रयोगवादी ककि 
और श्रागे बढ़ा । श्रव सौन्दर्य का विस्तार बाँस की टूटी हुई ट्ट्टी, ककरीट के 
पो्च, ख़म्भे से लटकती ओढ़नी की दो चार चिन्दियाँ तक हो गया भ्रौर इससे 
भी श्रागे बढ़कर मूत्रनिचित भृत्तिका के वृत्त में तीन ठाँगों पर खड़ा नतग्रीव 
घंयंघन गदहा भी इन कवियों के सौन्दर्य बोध में ञ्रा जाता है। श्रतिउपेक्षित 
वस्तु या स्थान का बड़ा सौन्दर्यपूर्ण वर्शाेन करना इन कवियों की विज्ेषता है । 
मेघराज इन्द्र की हवा चली” कविता में इस प्रवृत्ति को देखिए--- 
“हवा चली। 
छिपकली की टाँग 
मकड़ी के जाले में फंसी रही-फेसी रही।” 
८ >< जद 
आ्रागे कवि मेले की टोकरी ले जाती हुईं महतरानी को भी डठकर 
देखता है-- 
“बाटिका सड़ उठो, 
चिड़िया उड़ गईं, 
कुत्ता वुस दवा कर भागा 
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पकिन्तु-+ 

धजम्मे के अज्जे सा चोंकाने वाला साहित्य को लालसा लिए मेरा कवि 

डइटा--सटाः रहा! 

एुनियाँ ने कवि को टोका, समकाथा सगर वह नहीं माना | 

“बोला मैं--खबरवार मुझसे सत कहना कुछ ।” 

७--शैली-शिल्प को नवीन मान्यतायें--वहुत से भालोचक तो प्रयोगवाद 
को एेली-छिल्प के नवीन प्रयोगों तक ही सीमित मानते हैं। भ्रज्ञंय जी भी 
कविकर्म की इस मौलिक समस्या को प्राथमिकता देते हैं | वस्तुत: नृतनता का 
प्रवेश भावपक्ष के श्रन्तगंत बहुत पहले हो जाता है भ्रोर पीछे घीरे-घीरे शैलीगत 
रूढ़ियों और परम्पराद्रों का बहिष्कार होता रहता है और नवीन ग्रभिव्यंजना 
पद्धति का विकाश होता है । इस क्षेत्र में प्राचीनता के बहिप्कार झौर नृतनता 
के प्रवेश के बीच के समय में विविध प्रयोग होते रहते हैं । प्रयोगवाद के मूल 
में भी नवीन दैली शिल्प का श्राग्रह स्पष्ट है! 


प्रयोगवादी कवियों ने भाषा और शैली शिल्प के विविध प्रयोग किये हैं । 
इसकी प्रमुख विशेषताभों एवं भ्रवृत्तियों का निरूपण हम नीचे करेंगे-- 


(; ) प्रतीक-विधान--प्रयोगवादी काव्य में यौन वर्जनाओं की ग्रमिव्यक्ति 
भ्रधिकतर प्रतीकों के माध्यम से हुई है । भ्रन्य प्रकार की दमित इच्छाग्रों एवं 
वर्जनाओं की भ्रभिव्यक्ति के लिये विविध प्रकार के प्रतीकों का विधान है | इसी 
प्रकार बहुत सी मानसिक उलमनों की झ्रभिव्यक्ति के लिए भी प्रतीक पद्धति 
का विधान मिलता है । वस्तुत: प्रयोगवादी कविता में प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग 
देखकर ही इसे कुछ लोग प्रतीकवाद के नाम मे पुकारते हैं । प्रयोगवादी कबिता 
में प्रतीकों का श्रत्यन्त सांकेतिक वर्णान मिलता है, किन्तु इनके प्रतीक छायाबाद 
की तरह प्रकृति से लिए हुए नहीं हैं वरन्‌ अवचेतन मन की भावनाश्रों से लिए 
हुए हैं, भरत: कहीं-कहीं बहुत ही दुरुह हो गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे नवीन 
प्रतीकों की उदभावना भी हो रही है जिसके भाव भोर विचार का किसी प्रकार 
का; सस्बत्ध प्रतीत नहीं दोता । 


प्रदने: योन-वर्जनाभों के प्रतीक की बात ज्ीजिये | श्रज्ञेयजी के श्रनुसार 


अड४ ॥] [ हिन्दी साहित्य की अर्दृत्तियाँ 
“आराधुनिक युग का साधारण व्यक्ति भी यौन वर्जनाश्रों का पुत्र है।” इसीलिए 
अ्रज्ञे यजी की प्रारम्भिक कविताओं में “यौन प्रतीक” का भ्राधिक्य . था श्रौर 
अब भी वे इससे पूरणंतया मुक्त नहीं हैं । ग्रिरिजाकुमार माथुर श्रोर दामशोर की 
कविता में भी प्रतीक प्रच्चुर मात्रा में मिलते हैं। श्रशेय जी की 'सावन-मेघ' 
कविता में यौन प्रतीकों का व्यवहार देखिए--- 

घिर श्राया नभ, उमड़ श्रापे मेध काले, 

भूमि के कम्पित उरोजों पर ऋुका-सा 

विशद, श्वासाहत चिरातुर 

छा गया इन्द्र का नोल वक्ष 

और इन्द्र का नील नील वक्ष जिस घरती के वक्ष से मिला है वह भी--- 


स्मेह से झालिप्त 

बीज के भवितव्य से उत्फुल्ल 
बंद 

बासना के पंख सो फलों हुई थी 
सत्य सी निर्लज्ज, नंगी 

प्रौर समर्पित्र । 


अज्ञे यजी की यह प्रवृत्ति श्राज भी उनकी कविताओं में मिल जाती है--- 
सो रहा है रॉप अंधियाला 
नदी फी जाँघ पर 
दो पेंखुरियाँ 
भरी लाल ग्रुलाब को, तकतों पियासो 
पिया-से ऊपर रुके उस फूल को 
इस प्रकार इन यौन प्रतीकों के माध्यम से प्रयोगवादी कवियों ने श्रपनी 
नग्न-यौन-भावना को श्रभिव्यक्ति की है । यह सांकेतिक वर्णंन यथार्थ की कठुता 
झौर नग्नता से बचने के लिए है । 


स्वप्न के प्रतीक श्ज्ञेय और छामशेर दोनों में मिलते हैं। शमझेर की 
'शरीर स्वप्न छीषंक कविता और अज्ञेय का 'चार का गजर” स्वप्न प्रतीक फा 
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उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य भ्रकार की वर्जनाप्नों एवं भावनाप्रों के प्रतीक 
मिलते हैं। प्रयोगवादी कविता में नदी के द्वीप” का प्रतीक बहुत प्रचलित हुप्ना । 
अक्षय ने इसे लेकर कविता लिखों, फिर तो भारती ने भी इसे अपनाया । 
सर्वेद्वर मे “घास काटने की मशीन' के खतरे चतलाकर इसी प्रतीक का भ्र्थ 
प्रकट किया । 


इसी प्रकार प्राचीन प्रतीक जैसे प्रकाश के लिए दीप, मशाल एवं तारा के 
स्थान पर श्रव वह 'टाच झादि नवीन प्रतीकों का प्रयोग करता है-- 

सघन जीवन निशा विद्यूत लिये सानो 
झंघरे में बटोहो ज्ञा रहा हो टा्च ले 

प्रयोगवादी प्रतीकात्मक शैली में छायावादी लाक्षशिक वक्रता के स्थान पर 
सांकेतिकता का भाधिकय है । कहीं-कहीं सुन्दर व्यंजनाए' भी मिलती हैं। जैसे 
हरिव्यास की एक कविता में-- 

सत करो गनन्‍्दो हरे जन जाह्नवी पोखर घनाफर 
तुम उसे फिर सृजन की राह पर लाभो | 

भगीरथ 

लक्ष्य तक फंलो डगर के कंटकों के डक तोड़ो 
कन्दरा के गर्भ में व्याफुल बिलखता है तुम्हारा विश्व 
तुम इसे दो 

इन्सानियत की ज्योति दो ! 

(४) नवोन उपमाच--प्रयोगवादी कवियों ने छायावादी उपमानों के प्रति 
प्रतिक्रिया की । भाज की नवीन परिस्थितियों में प्राचीन रूढ़ उपमान भावनाझों 
को धूर्णा एवं सही रूप में अ्रभिव्यक्त नहीं कर पाते। इसीलिए नवीन-नवीन 
उपमान व्यवहत हुए । कहीं-कहीं तो यह नृतनता का मोह ही है-- 

भेरे सपने इस तरह द्वूट गये 
जेसे भुजा हुआ पापड़ | 

कहीं-कह्दीं लवीन उपमाझों का संयोजन बहुत सुन्दर एवं माव की 
प्रेषणीयता लिए हुए है जैसे गिरिजाकुमार की इस कविता में-- 


>डश६ .] :..[ हिन्दी साहिले ओ प्रदेिा 
हि जीवन में लोटी मिठास है। कल 
भत को झोखिरी मोठी लकीर सी॥' 
वेभव की ये शिलालेख-सो यादें ग्रत्ती। 
एक चाँदनो भरी रातं उस राजनगर की । 
रनिवासों को नंगी बांहों सो रंगोनी ॥ 
बह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों की । 

इस कविता में जीवन की मिठास की उपमा “गीत की श्राखिरी मीठी 
लकीर' से, पूर्व स्मृतियों की 'दिलालेख” से, रंगीनी की “रनिवासों की नंगी 
बाहों" से, मिलन की मघुरता की “रेशमी मिठास” से दी गई है, जो बहुत ही 
स्वाभाविक एवं पूर्णंतया नृतन हैं ॥ आज कवियों ने छायावादी उपमानों को 
छोड़कर नवीन उपमान" श्रपना लिये हैं। 

(४४) शैली के नवीन प्रयोग--प्रयोगवादी कवियों ने क्षैली के भनेक नवीन 
प्रयोग किये हैं नर ऐसा करने में कहीं-कहीं भाव बिल्कुल लुप्त हो गया है। 
केबल विलक्षण॒ता एवं दुरुहता ही पाठकों के पल्‍ले पड़ती है । जैसे उपयु क्त-- 
*अ्रगर कहीं मैं तोता होता !” कविता में । शमझेर की निम्न कविता में भी यह 
भ्रवृत्ति दिखाई पड़ती है-- 

खामोश 

हो; 

होश “न खो ; 

रो सगर->-जो । 

जिन्दगो संसार को शाखिर 
तूही। 

क्रो साबिर 

खिला परवर यह 
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यह भो है 
'सू-हो व 
तून्ही)! 
तू-ही! 
इसी प्रकार दामश्षेर की सावन की उनहार' कक्तिा में लय का चमत्कार 
है, वृत्ति का भ्रभाव है | कहीं-कहीं किसी चित्र-विशेष से ग्राकपित होकर भी 
इन्होंने कविता की है। श्ज्ञेय और मुक्तिवोध ने भी कुछ नवीन शैली के प्रयोग 
किये हैं । इन्होंने श्रपनी कविता में कहीं-कहीं दस-दस पंक्तियों में एक ही वाक्य 
की योजना की है, जैसे मुक्तिबोध का निम्नलिखित लम्बा वाषय-- 
हि चह परस्पर को मृदुल पहचान जंसे 
भ्तलगर्भा भव्य घरती हृदय के निज कूल पर 
भृदु स्पर्श कर पहिचान करती, गृढ्ग त्म उस बिदाद 
दीर्घच्छाय इ्यामल - काय बरगद उृक्ष को 
जिसके तले श्राश्रित प्रनेकों प्राण 
जिसके मूल शथ्वी के हृदय में टहल झाए, उलरू झाए | 


प्रयोगवादी कवियों की ली की एक विशेषता चित्रात्मकता है । गिरिजा 
कुमार माथुर की 'शाम की घृप” कविता देखिए--- 


क्योंकि श्रव बन्द हो गए वफ्तर, 

घंटियाँ बज रहों हैं रिक्शों को, 

स्रीसियों साईकिलों की पाँतें, 

करियर टोकरी या हैंडिल में, 

कुछ के सालो कठोरदान बंधे, 

कुछ में हैं फाइलें हर छिन भूरी, 

जो न कभो खत्म हुईं झ्राफिस में । 
(४४) छब्द चयन--प्रयोगवादी कवि भाषा की हप्टि से भी नवीन प्रयोगों 
के पक्षपाती हैं। इन्होंने श्रपनी कविताओं के लिए विविध स्थानों से ढाब्दों का 
चयन किया है जैसे विज्ञान, दशंन, भूगोल, मनोविद्लेषश-शास्त्र, एवं 
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मनोविज्ञान, ग्रामीणा-वोली, बाजारू-बोली श्रादि से.। -इसलिए कहीं-कहीं 
प्रादेशिक शब्दों से भ्रोर छब्दों की तोड़-मरोड़ से इनकी भाषा: में भदेसपन भा 
गया है जैसे-भगोरियाँ, छोरियाँ, भोरियां श्रादि में । प्रारम्भ में तो प्रयोगवादी 
कवि बहुत क्लिष्ट पद योजना करते थे जैसे श्रज्ञेय की इस कविता में--- 


निबिड्रान्धकार 

को मूर्ति रूप दे देने वाली 

एक अश्रकिचन, निष्प्रभ झनाहूत 
अज्ञात छयूति फिरण 

शआ्रासम्न पतन /४#«+७#७+ ७७ ३१#* +* ६ आदि । 

किन्तु अब धीरे-धीरे भाषा के सरलीकररणा एवं भदेसपन की ओर इन 
कवियों का ध्यान झाकर्षित हो रहा है । 

(५) छुन्‍्द योजना--प्रयोगों का कहीं अन्त नहीं है| छुल्द का क्षेत्र भी 
अछूता नहीं है । इन कवियों ने कहीं-कहीं लोक-गीतों की घुन पर गीत गढ़े हैं 
तो कहीं-कहीं मुक्त छन्दों में नई-नई लय और नये-नये स्वर मिलते हैं श्रौर 
कहीं-कहीं तो छन्‍्द लय के स्थान पर वण्यें-विषय की भावनाओं के अनुसार 
चलित है जैसे शमशेर की उपयु'क्त कविता* में । लोक-गीत की शैली पर 
लिखा यह गीत बड़ा सुन्दर है -- 

पीके फूठे ब्राज प्यार के थानी बरसा री। 
हरियाली छा गई हमारे सावन सरसा री ॥ 
बादल छापे श्राससान में घरतो फूलो रो।॥ 
झरी सुहागिन भरो सांग में भूलो भुली रो ॥ 
इसी प्रकार नरेश मेहता के ग्रीतों में बड़ी गीतात्मकता है, देखिए--- 
चलते चलो चलते चलो। 
सूरज के संग-संग चलते चलो, चलते चलो | 
तम के जो बन्‍्दो ये, 
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ही _ पृरज'ने मुक्त किये 
5 किरनों ने गगन पॉछ 
* घरतो को रंग दियें। 
* सूरज को विजय मिलो, ऋतुप्रों को रात हुई 
' कह दो इन तारों से चन्दा के संग-संग चलते चलो । 
छन्‍्द का एक सवोन विघान महेन्द्र भटनागर में मिलता है। इसमें “कि! 
लगाकर छन्द की लय को उठाने का प्रयत्न है, इसमें प्रवाह्मत्मकता का सौन्दर्य 
भी देखने योग्य है-- 
झ्रंधेरा है श्रंषरा है, 
कि चारों झोर काले भ्रंधतम का हो 
बसेरा है । 
कि जिसने सब विज्ञाओ्रों को, 
कुटिल भय पाश् से भर मौन घेरा है । 
केक्षवचन्द्र वर्मा की विना शीपंक वाली कविता में मुक्त छन्द देखिये । 
हैं६5 ६555 5555 55७ ठोक है, लेकिन भई, 
झब तो चोज फरुछ लिखो नई ! 
इसमें भला क्या बात घनो! 
तुकों की श्रापनी झुटाई है भ्रनी । 
+-भ्रादि 


कहीं-कह्दीं क्रियाहीन वाक्य भी मिलते हैं-- 
मेढ़क पानों रृप्प 


इसमें न लय है न गति | यह नवीन प्रयोग शमदोर की कविता में प्रुर 
मात्रा में है। गिरिजाकुमार माथुर की 'शाम की धूप” कविता में छन्द की 
स्वाभाविक लय देखते ही वनती है । इसकी सबसे बड़ी विद्वेषता चित्रात्मकता है। 


(2) च्वन्यात्मकता, स्वरमंत्री, रज्जों का ज्ञान तथा गंभचित्र---प्योगवादी 


|)" 


न 
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कविता में घ्वन्यात्मकता की प्रवृत्ति दष्टिगोचर होती है, जैसे झज्ञ य की कविता 
में ओस की तिपू-तिप्‌, पहाड़ी काक की 'हाकू-हाक्‌” तथा गिरिजाकुमार के नींद 
भरे भालिंगन में चूड़ी की खिसलन इत्यादि । इसी प्रकार इन कवियों ने रंग 
का ज्ञान भी दिखलाया है जैसे शकुन्तला माथुर का केद्वर रंग-रंगे श्रायन, 
गिरिजाकुमार का केसर रंग-रंगे वन, द्वेत-घुएँ स्रा पतला नभ, शमझेर का 
मकई से लाल गेंहुए तलुए, सूखी मूरी भाड़ियों में, इन कवियों ने गंध का 
सूक्ष्म ज्ञान भी प्रदर्शित किया है जैसे--अज्ञेय का गंघ के डोल डालती 
मालती इत्यादि । 


आधुनिकतम हिन्दी कंविता--एक परिचय 


झ्राधुनिकतम हिन्दी कविता का विभाजन सुगमता की दृष्टि से इस प्रकार 
किया जा सकता है , 


(१) श्रगतिवादी या प्रगतिशील काव्य । 
(२) गीत काव्य और गीति-काव्य । 
(३) प्रबन्ध काव्य । 

(४) प्रयोगवादी काव्य या नई कविता । 


दरश्सल यह विभाजन कोई वै॑ज्ञानिक या युगानुरूप नहीं। और न 
अ्राधुनिकतम हिन्दी कविता में उपयुक्त तरतीबवार युग ही चला । सभी प्रकार 
की रचनाएँ एक ही युग में हमें प्राप्त होती रही हैं । इसलिए उपयुक्त विभाजन 
की हृष्टि से श्रलग-भलग प्रवृत्तियों का अध्ययन करना श्रसम्भव ही जान 
पड़ता है । 


यह युग ऐसा युग रहा है जिसमें सर्वश्री निराला, पंत, भगवतीचरण 
वर्मा, रामकुमार वर्मा, दिनकर तथा बच्चन आदि की रचनायें भी प्रकाश में 
आती रही हैं । राजपाल एण्ड सन्‍्स की उद कवियों को सीरीज के साथ ही 
साथ हिन्दी के कवियों (पंत, बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, ग्नंचल, नीरज 
श्रादि) की चुनी हुई कविताझ्रों का संकलन भी प्रकाशित हुआ है ॥ 
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“नई कविता के क्षेत्र में पहला, दूसरा एवं तीसरा तार सप्तक' प्रयोगवाद 
को परम्परा में महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। इस परम्परा को बढ़ाने में पत्र-पत्रिकाश्रों 
(प्रतीक, संकेत, निष्ठा, नई कविता, निबन्ध, कृति, कल्पना, ज्ञानोदय श्रा;द ।) 
ने भी महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 


इसके भ्रतिरिक्त उपेन्द्रनाथ क्‍्रदक, घंबीर भारती (देशान्तर), शकुन 
माथुर (चाँदनो चुनर), डा० देवराज (उवंश्ञी ने कहा), राजेन्द्र यादव (पझ्रावाज 
तेरी है), रछुवीर सहाय (सीढ़ियों पर धूप में), शरद देवड़ा (पत्थर का लैम्प- 
पोस्ट), श्षमदोर बहादुरसिह (कुछ भौर कवितायें), केदारनाथसिंह (प्रभी बस 
श्रभी) के प्रकाशन भी महत्त्वपूर्ण है । 


यह युग पश्रनुवादों का भी रहा है ॥ कई श्रनुवाद हमारे सम्मुख इस युग में 
थ्राएं। 'सप्त-पर्ण्य/ (महादेवी द्वारा) तथा डा० रामविलास हर्मा द्वारा 
“कवितायें” शीषंक से रूसी कवि वप्त्सारोव की कविताश्रों का श्रनुवाद भी 
किया गया है। घमंवीर भारती का 'देशान्तर' विदेशी वीस कवियों की 
रचनाओं का धनुवाद है। 


इस युग में छायावादी शैली के कवियों का प्रध्ययन भी श्रावश्यक हो 
जाता है। डा० बल्देवप्रसाद मिश्र के “राम राज्य! प्रबन्ध काव्य को हिवेदी 
एवं छायावादी युग की दैली का संगम कहा जा सकता है। इसमें कहीं-कहीं 
“नई कविता' की इली का भी प्रयोग है | इसी प्रकार नरेन्द्र शर्मा ने 'द्रोपदी' 
में नारी समाज के प्रति 'शेल्लिक,, एवं, नी दस नई बोली द्वारा 
प्रतिपादित किया है । 39ब८क, 

इसी छायावादी इैली में गीतकारों का योगदान भी प्रविस्मरणीय है । 
झदक जी का 'सड़कों पे ढले साए! ने निदिचत रूप से श्राघुनिक कविता को मोड 
दिया है। भ्रहक जी के श्रतिरिक्त, नीरज, वीरेन्द्र मिश्र, रामावतार 
त्यागी, रमानाथ अ्रवस्थी, देवराज नेपाली, राही,  रमासिह, 
भादि गीतकारों में रोमानी ( प्रीतितत््वपरक ) तथा छायावादी शैली को 
झ़ैकर प्यार के रेशमी डोरों को कोमल कल्पनाओं में बाँधने का प्रयास किया 
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है। इनके गीत सुन्दर, झ्राकंषक एवं शैंय होते हैं। कहीं-कहीं « भ्रोष्यातत्मिकता 
कौ प्रभिंव्यक्ति जीवन तत्त्व के माध्यम से हुई । ह 

इसके श्रतिरिक्त स्फुट रचनाओं में हास्यपूरां व्यंग्य विनोद वाली कवितांत्रों 
का भी अच्छा प्रकाशन हुआ है । इस क्षेत्र में कुजविहारी पांडे, रमई काका, 
देवराज तथा ऋषिकेश चतुर्वेदी उल्लेखनीय हैं । 

इधर बच्चन जी ने लोक-घुनों पर श्राधारित गीतों की रचना कर एक' 
“नई धारा प्रवाहित की है। यह शैली निश्चित रूप से लोक तत्त्वों पर प्रकाश 
डालने वाली है। नीरज भी इस श्रोर श्रग्नसर होते दिखाई दे रहे हैं । 

इस प्रकार यह युग एक प्रगतिशील युगं है । 


हिन्दी गद्य का विकास 


हिन्दी साहित्य में गद्य का विकास आधुनिक काल की देन है। यों तो 
मनुष्य नित्य के व्यवहार में गद्य का प्रयोग करता हुग्ना देखा जाता है किन्तु 
प्रत्येक जाति के साहित्य में पद्य का विकाध ही पहले हुम्ना हे और उसी का 
विशेष महत्त्व भी रहता है । हिन्दी साहित्य भी इसका श्रपवाद नहीं है | हिन्दी 
में गद्य का विकास आधुनिक भअ्रथ में ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी से ही होता 
है, इसके पूर्व का गद्य बहुत कम और स्फुटठ रूप में है । सुप्ठु रूप में हिन्दी गद्य 
की परम्परा १९वीं झाताब्दी से ही चली। आचार हजारीश्रसाद द्विवेदी ने 
साहित्य में श्राचुनिकता का बाहन प्रेस, यातायात के समुन्नत साधन एवं देश 
की शांतिपूर्णा व्यवस्था को माना है और यह सब उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
तक ही हो पाया ! श्रव जाकर आअँग्रेजों का शासन भारत में हढ़ नींव पर स्थिर 
हो गया । और तभी हासन सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों तथा जीवन की नवीन 
परिस्थितियों के कारणा गद्य की श्रावश्यकता एवं परिणामस्वरूप प्रादुर्भाव 
हुआ । इस गद्य का विकास खड़ीबोली में हुआ । इसी समय से खड़ीबोली-गद्य 
की निश्चित श्रौर अट्टट परम्परा मिलने लगती है। इस परम्परा का वर्णंन 
करने से पूर्व हम प्राचीन साहित्य में गद्य के स्वरूप का विवेचन करेंगे । 

हिन्दी के प्राचीनतर साहित्य में गद्य का नमूना गोरखनाथ के हव्योग 
सम्बन्धी ग्रंथ में मिला है जो ब्रजभाषा में है। यह ग्रंथ १४वीं छाताब्दी का 
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झाना जाता है । किन्तु इसक्री भाषा को देखकर कुछ विद्वान्‌ इसे परवर्ती काल 
की रचना मानते हैं । इसके वाद सत्रहवीं श० के लगभग गोसाई विद्वुलनाथ 
का “श्वुज्ञार रस मंडन' नाम का ब्रज-भाषा गद्य का ग्रंथ मिलता है श्र इसी 
शताब्दी के उत्तराउ में गोकुलनाथ की लिखी “चौरासी वैष्णवन की वार्ता 
और 'दो सौ बावन वैष्णवो की वार्ता' नामक दो वार्ता-गच्च-ग्रन्थ मिलते हैं । 
इसके बाद नाभादास ( लगभग सं० १६६० ) का लिखा हुम्नमा अप्टयाम' 
मिलता है। इसके बाद कुछ भ्न्य ब्रजभाषा-गद्य-प्रन्य मिलते हैं । इनमें मुख्य - 
तया टीकाएं हैं जैसे हरिचरनदास की बिहारी सतसई की टीका (१७७७ ई०) 
ऋविप्रिया की टीका (१७७८ ई०) रामचरन की मानस की टीका, बिहारी 
सतसई तथा थ्रन्य ग्रन्थों की टीकायें । कुछ ग्रन्य गद्-ग्रन्थ भी लिखे गए जैसे 
हीरालाल की झाईने श्कवरी की भाषा बचनिका' इत्यादि। इसी प्रकार 
श्रजभाषा गय की कुछ ग्रौर पुस्तकें भी मिली हैं । किन्तु उनसे गद्य का कोई 
विकास प्रकट नहीं होता । शुक्लजी के श्रनुमार टीका गद्य बहुत ही थ्रव्यवस्थित 
और श्रद्क्त था । उसमें ग्र्यों और भावों को संबद्ध रूप में प्रकाशित करने की 
शक्ति नहीं थी श्रतः इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना नहीं थी। 
राजस्थानी भाषा में भी प्रेमास्यानक-किस्सागोई-साहित्य की बदौलत कुछ मद्य 
की रचनायें मिलती हैं । मैथिली गद्य का रूप १४ वीं श० की 'वर्ण रत्ताकर' 
और विद्यापति के चंपू-कथा श्रेणी के काब्यो में मिल जाता है । 


खड़ो बोलो को परम्परा --हिन्दी के आधुनिक गद्य की भाषा खड़ीबोली 
है | यों तो इसका प्रयोग सैयद गँमूदराज वन्दानवाज के मंराजुल आद्ाक्रीन 
(१३६८) तथा श्रन्य उसी समय के आसपास के मुसलमान प्लौलियाओों की 
रचनाश्रों में मिल जाता है किन्तु इसका सुन्दर प्रयोग १८ वी दा० सेही 
मिलता है | अकबर के दरवारी कवि गंग ने 'चन्द-छन्द बरनन की महिमा में 
खड़ीवोली गद्य का व्यवहार किया । इसके बाद सम्बत्‌ १७६५८ में रामग्रसाद 
निरंजनी ने मापा योगवासिष्ठ' झोर सम्बत्‌ १५१६८ में पं० दौलतराम ने 
जैन 'पश्पुराण” का भाषानुवाद किया । किन्तु भाषा की दृष्टि से निरंजनी 
“का योगवासिष्ठ, उत्कृष्ट है। अत: हम योगवासिष्ठ क्रो परिमाजित खड़ी 
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बोली गद्य की प्रयम पुस्तक और निरंजनी को खड़ीवोली गद्य का प्रथम भ्रौढ़ 
लेखक मान सकते हैं । 


हिन्दी गद्य के चार आचायं--इसके बाद करीब ५० वर्ष तक हिन्दी गय 
का क्षेत्र सूना रहा । यह १रस्परा सन्‌ १८०० ई०» में फोर्ट विलियम की स्थापना 
से पुनः चल पड़ी । इस समय गद्य के विकास में योग देने वाले चार प्रमुख 
महानुभाव हुए जिनका गद्य साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है--मु शी सदासुख- 
लाल, इंशाग्नल्लाखां, लल्वुलाल और सदल मिश्र । इनमें से लल्लूलाल और 
सदलमिश्र ने फोर्ट विलियम के हिन्दी-उद्द शिक्षक जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा 
से हिन्दी गद्य में पुस्तकें लिखीं। लल्लूलालजी ने 'प्रेमसागर' लिखा जिसमें 
ब्रज का पुट और पण्डिताऊपन है । सदलमिश्र के नासिकेतोपाख्यान में 
व्यवद्वारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न है । इस भाषा में पूरवी प्रयोग मिलते 
हैं । इनकी भाषा में झ्रधिक प्रवाह होने के कारण वह परवर्ती गद्य साहित्य 
के विकास में सहयोगी है । यही भाषा आगे के विकास की परम्परा बतलाती 
है । मुंशी सदासुखलाल और इंशाग्रललाखाँ दोनों की भाषाओं में क्रमदाः 
पण्डिताऊपन एवं फारसीपन है, इसलिए परवर्ती गद्य में इनकी दौली का विश्वेष 
अनुकरण नहीं हुआ। 


ईसाइयों का सहयोग प्रौर समाचारपत्र--इसके बाद ईसाई मिशनरियों 
ने जनता तक अपनी वाईबिल का प्रचार करने के लिए खड़ीबोली गद्य में 
उसका अनुवाद कराथा । इसी प्रकार स्कूल बुक सोसाइटियों और समाचार 
पत्रों से भी गद्य का अ्रचार हुम्ला | १८१३ ई० में युगलकिशोर शुक्ल ने 'उदन्त 
मातंण्ड' नामक पहला समाचारपत्र कलकत्ते से प्रकाशित किया । और भी 
कई अखबार निकले जिनमें राजा शिवप्रसाद का “वनारस अखबार! अपनी 
भाषा शेली के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसकी फारसी बहुल भाषा शैली की 
प्रतिक्रिया में हिन्दी के विद्वानों ने सन्‌ १८५० में 'सुधाकर' नाम का शुद्ध हिन्दी 
भाषा का पत्र निकाला । इसके दो वर्ष वाद आागरे से “बुद्धिप्रकाश| नामक 
परिमार्जित भाषा-छली वाला एक पत्र और निकला | सामाजिक दृष्टि से भी 
यह प्रगतिद्योल पत्र था। 
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शब्य का विविध रूपी बिकास--यद्यपि सरकार को नीति हिन्दी के प्रति- 
कूल थी धौर श्रदालत तथा श्रन्यान्य शासन के क्षेत्रों में उसने इसकी 
प्रगति को रोका, फिर भी उसे नवीन छिक्षा के पाठ्य-क्रम में इसे स्थान देना 
पड़ा । ऐसे ही समय (सन्‌ १८२३ से १८३५) में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद 
ने शिक्षा विभाग में प्रवेश किया और हिन्दी की रक्षा के लिए उसके आम 
फहम' तथा 'खास पसन्द” (अ्ररवी फारसी के चलते शब्दों से युक्त) रूप को प्रश्नय 
दिया । इनकी प्रतिक्रिया में राजा लक्ष्मणर्सिह ( १८२६ से १८६६ ) ने हिन्दी 
और उद्ू' को न्यारी-न्यारी बोली घोषित किया श्रौर श्रवी फारसी के शब्दों 
का बिरोघ किया । ये विशुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे । इनके शकुन्तला नाटक में 
इसका रूप देखने को मिलता है | फिर भी ये कुछ विदेशी भाषा के शब्दों 
को प्रपनाने के पक्षपाती भी थे । इसी समय के श्रासपास कुछ पाठ्य-पुस्तकों 
की रचना हुई शोर कुछ प्रंग्रेजी से हिन्दी गद्य में श्रनुवाद की प्रवृत्ति भी चल 
रही थी। १८७५ ई० में श्रायंसमाज की स्थापना के साथ पंजाब ग्रादि 
श्रहिनदी प्रान्तों में स्त्रामो दयानन्द ने हिन्दी का प्रचार किया पंजाब में हिन्दी 
का भ्रचार करने वालों में दो भ्रन्य प्रमुख व्यक्ति हो गये हैं । एक ब्रह्म समाज 
को व्यापक बनाने वाले नवीनचन्द्र ये और दूसरे हिन्दू संस्कृति के रक्षक 
पं० श्रद्धाराम फुलोरी । स्वामी दयानन्द ने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ- 
प्रकाश की रचना खड़ी बोली गद्य के परिमाजित रूप में की । श्रद्धाराम फुलौरी 
का गद्य भी सुलभा हुआ्ला श्रोर प्रौढ़ है जिसमें उन्होंने कठिन दार्शनिक तथ्यों को 
सरल भाधा में समझाने का सफल प्रयत्न किया है | इस प्रकार इस युग में 
हिन्दी गद्य का विकास करने में सामाजिक चेतना के सबसे बड़े पुरस्कर्ता 
प्रायंसमाज एवं उसकी प्रतिक्रिया करने वाले सनातन हिन्दू-धर्म --समाज ने 


पूर्व सहयोग दिया। 


भारतेन्बु युग--भारतेन्द्रु के उदय के साथ ही हिन्दी गद्य और पद्म 
दोनों में नवयुग की चेतना के दर्शन होने लगते हैं भारतेन्दु युग में राष्ट्रोय 
चेतना का विकास हो रहा या श्रौर सन्‌ १८८५ में उसका सुष्ठु भोर निश्चित 
हूप इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में प्रकट हुआ । युग की चेतना को 
जनता तक पहुँत्राने में साहित्यिकों मे बड़ा सहयोग दिया। नाटक, सभा- 
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. संस्थाश्रों में व्यास्यान और पत्र-पत्रिकाओं में लेख झादि. के द्वारा.लेखक जनता 
तक अ्रपना सन्देश पहुँचा सके । और इसीलिए इस युग में ग्रद्य का सबंतोमुखी 
एवं महत्त्वपूर्ण विकास हुआ । 


भारतेन्दु हरिइचन्द बहुत प्रतिभाश्नाली व्यक्ति थे। उन्होंने सन्‌ १८६७ 
में कवि-वचन सुधा श्रौर सन्‌ १८७३ ई० में हरिइ्चन्द्र मंगजीन ( हरिद्चन्द् 
चन्द्रिका ) निकाली। सन्‌ १८७२३ में हरिदचन्द्र चन्द्रिका के प्रकाशन से 
ही हिन्दी में नई भाषा-शैली की नींव पड़ी । हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 
“भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने गौर उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार की भाषा में 
अपने लेख और ग्रन्थ लिखे, वह वहुत स्वाभाविक और भाव प्रकाहन में सक्षम 
भाषा थी ।” भारतेन्दुजी ने श्रपने समय में प्रचलित--उद्ब' फारसी बहुल 
हिन्दी और तत्सम बहुल विशुद्ध हिन्दी--इन दो शैलियों में सामंजस्य 
स्थापित किया झौर ऐसी सामान्य भाषा-शँली को जन्म दिया जो पूर्यं रूप से 
व्यावहारिक थी । उन्होंने श्रपनी दो शैलियों का उल्लेख किया है-एक बुद्ध 
हिन्दी जिसका प्रयोग उनके नाटकों एवं अन्य गम्भीर निबन्धों में है, दुसरी 
सामान्य हिन्दी जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े तथा तदभव दाब्द अधिक हैं । 
इस शैली के दर्शन सामान्य लेखों एवं पत्र-पत्रिकात्रों पें होते हैं। इस प्रकार 
भारतेन्दु ने एक ऐसी शैली को जन्म दिया जिसमें न किसी प्रकार का बंधन था 
श्रौर न वह राजा शिवप्रसाद या लक्ष्मएर्मिह की शैली की भाँति क्ृत्रिमता से 
गढ़ी गई थी। इन्होंने गद्य क्षेत्र में इस नई शैली का प्रक्‍्तन करके युगान्तर 
उपस्थित किया | उनकी ली का सबसे बड़ा ग्रुर्) सहजपन एवं भावों का 
अनुसरण है । श्रपनी भावानुकूल शैली के द्वारा भारतेन्दु जी ने हिन्दी ग्य 
को खूब समृद्ध किया। उनके सहयोगियों में श्रायः उन्हीं का अनुकरण 
करने वाले हैं, किन्तु वालकृप्णा भट्ट और प्रतापनारायरा मिश्र स्वतन्त्र शैलीकार 
के रूप में दिखाई पड़ते हैं | वालकृष्ण भट्ट में भारतेन्दु जी की गम्भीर निबन्धों 
की शैली का विकास मिलता है किन्तु उन्हें भाषा की शुद्धता का शाग्रह नहीं 
है । उनकी भाषा में पंग्रेजी, उदू' ओर फारसी के शब्द भी गुंथे हुए मिलते 
हैं। इन्होंने मुहावरों का मी बहुत प्रयोग किया है। इनके विपरीत 
भ्रतापनारायण मिश्र ने भारतेन्दु की सामान्य शैसी को अपनाकर उप्तमें कहाक्तों 


(दी. स्पुहिता कत- भफ्जुतिक काल] [ ४४७ 


. के प्रयोग एवं व्यंग्य भर हास्य के पुट से एक सजीवता उत्पन्न कर दी है। 
उनकी भाषा में जन-व्यवह्ृत ग्रामीण भाषा, विनोद, कद्ृक्तियों एवं कहावतों 
का सुन्दर प्रयोग है जो उनकी शैली को जन-प्रिय बना सका । 


यह तो हुई गद्य॒हली के विकास की बात । भारतेन्दु युग में गद्य-साहित्य 
के विविध अज़ों में नाटक, उपन्यास झौर निबन्ध का विकास हुश्रा | वैसे इस 
य्रुग में समीक्षा का भी सृत्रपात हो गया था किन्तु इसका विशेष विकास न 
हो सका । 


हिवेदो युग--धीरे-घीरे भारतेन्दु-कालीन गद्य-ईली तत्सम-प्रधान होती 

जणशई झौर वीसवीं शताब्दी में इसके अनेक रूपों की प्रतिप्ठा हुई । इसका 
 भुख्य कारण गद्य के विभिन्न श्रंगों का उद्भव एवं विकास था। इस युग में 
गद्य के उक्त श्रंगों के श्रतिरिक्त कहानी और समीक्षा का सूत्रपात एवं विकास 
हुभा । उक्त श्रंगों में मी विविध भाव एवं शंली की योजना हुई। इन अंगों के 
विकास का श्रध्ययन हम पृथक्‌-पृथक्‌ आगे करेंगे । गद्य दंंली की दृष्टि से 
झ्राचायं मद्गरावीर प्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी 'सरस्वती” द्वारा भाषा-परिमाजन 
का भहत्त्वपूर्ां कार्य किया श्रोर हिन्दी गद्य की श्रौढ़ शैली का स्वरूप निद्दिचत 
* किया। द्विवेदी जी की शंली की कई विद्येषताएँ हैं। सबसे बड़ी विशेषता 
शैली में संयम है । दूसरी विशेषता प्रसाद झौर ओज ग्रुण का पाया जाना है। 
इसके श्रतिरिक्त इनकी दौली में प्रवाह श्रोर सजीवता है। फिर भी हिवेदी जी 
भाषा में तद्भव दाब्दों के पक्षपाती हैं। उस युग के कुछ प्रसिद्ध लेखकों पर 
द्विवेदी जी या सरस्कती की विशिप्ट शैली की छाप है। इ्यामसुन्दरदास ने 

* चाल में तस्समता को प्रधानता दी । पं० घपझसिंह छार्मा की शोली में उदू छली 
की चुलबुलाहट भौर चलताऊपन है जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है । इसी 
युग में प्रेमचन्द श्रपनी नई शैली को लेकर आये । उनकी हौली में खड़ी-बोली 

, के भ्रधिक चलते हुए रूप का व्यवहार है । द्विवेदी यूग के दो भावात्मक लेखकों 
की शैली भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ये हैं माधवप्रसाद मिश्र और सरदार 
चूणंसिह । मिश्रजी की शैली में श्रोज एवं उत्तेजना है तो परूणंसिह की शंली में 
अम्भीर तथा अनुमूतियूर्ण विचारधारा । दोनों लेखकों की गद्य-शली बड़ो प्रोढ़ 
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है । इन्होंने हिन्दी गद्य के विकास में श्रपनी विशिष्ट शैलियों से महत्त्वपूर्णा योग 
दिया है। अध्यापक पूर्णासिह विचारों से प्रगतिवादी हैं। 


ढिवेदी ुग--के अ्रनन्तर गम्भीर विषयों का विश्लेषण करने वाली प्रोढ़ 
झेली को लेकर रामचन्द्र शुक्ल आए । इन्हीं के समकक्ष प्रौढ़ शैली कुछ श्रन्य 
लेखकों में मी दिखाई पड़ती है । छायावादी कवि प्रसाद में भी प्रौढ़ शैली 
मिलती है। शुक्ल जी की प्रौढ़ शैली ने वर्तमान युग तक के प्रायः सभी गद्य 
लेखकों को प्रभावित किया है । प्रेमचन्द के गवन' में जिस प्रौढ़ शैली का 
सूत्रपात हुआ है उससे उनके समकालीन और परवर्ती कथाकार बहुत प्रमावित 
हुए । इनमें सुदर्शन, कौशिक, जैनेन्द्र प्रमुख हैं । इघर उपन्यास क्षेत्र में भो कुछ 
नवीन शैलियों का प्रवतंन हुआ है जैसे मनोविश्लेषणात्मक, लाक्षरिक, 
ब्यंग्यमूलक भ्रर्थात्‌ साम्यवादी विचारों को वहन करने वाली । निबन्ध के क्षेत्र 
में भी वहुत सी नवीन शैलियों का विकास हुग्ना है। नाटक के क्षेत्र में नवीन 
शैली के जन्मदाता प्रसादजी हैं श्रौर इनसे आगे श्रत्याघुनिक नाट्यशैलीकार 
लक्ष्मी नारायशा मिश्र, उपेन्द्रनाथ श्रइक' इत्यादि हैं । 


छायावाद--इस युग में गद्य शेलियों का विकास हुआ है। उनमें 
लाक्षख्पिकता, अलंकृत, काव्यात्मक एवं ऐश्वयंपूरां तत्त्वों का विकास हुभा है । 
महादेवी वर्मा का श्राधुनिक-गद्य-शैली के इतिहास में अ्रपनी झोजपूर्ण एवं 
गंभीर संस्कृतनिष्ठ शैली के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान है । उनके काव्य-प्रंयों की 
भूमिकाओं में संस्कृत बहुल काव्यात्मक गंभीर शैली है तो उनके संस्मररों में 
व्यंग्य, हास्य एवं हृदय की करुणा को व्यक्त करने वालो बड़ी मामिक शैली है। 
माखनलाल चतुर्वेदी भी वर्तमान युग के श्रेष्ठ शलीकार हैं । इनके गद्य में 
हमें गद्य के काव्यात्मक रूप का चरम उत्कषं दिखाई पड़ता है, किन्तु श्रन्योक्ति 
की प्रघानता होने के कारण यह सांकेतिक हो गई है । फिर भी इसमें सरलता 
है, अस्पष्टता का श्रभाव है । इनकी शैली के तीन विशेष गुण हैं तन्‍्मयता, 
रागात्मकता एवं सुबोधपन । 
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भावात्मक विचारात्मक शैलियों के भ्तिरिक्त वर्तमान युग भ्ननुसंघानात्मक 
झौर वैज्ञानिक शैली का मी विकास हुआ । भ्रनुसंघानात्मक दोली के सुन्दर 
स्वरूप का उदाहरण आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी के नाथ-पंथ, कबीर, मध्य- 
कालीन धमं-साधना इत्यादि ग्रन्थों में मिलता है। वैज्ञानिक विवेचन की शैली 
का परिचय डा० घीरेन्द्र वर्मा के भाषा के इतिहास में मिलता है। डा० नगेन्‍्द्र 
-भी भ्पनो विशिष्ट पैली के लिए महत्त्वपूर्णां स्थान रखते हैं । इनकी इँली में 
भावात्मक, विचारात्मक एवं कलात्मक दोलियों के तत्त्व मिलते हैं। इन्होंने 
झालोचना में श्रपनी सरस शैली द्वारा तथ्य निरूपण को बहुत सुबोध एवं 
विचारों की शृद्धला को भावपूर्णा बना दिया है । 


वर्तमान युग में शेली की दृष्टि से प्रगतिशील लेखकों मे कुछ नवीन 
प्रयोग किये हैं। डा० रामविलास शर्मा श्रपनी विशिष्ट शैली को लेकर 
अवबतीएं हुए हैं । 'आचाय॑ रामचन्द्र शुवल श्रौर हिन्दी श्रालोचना” में उनकी 
चलती हुई भोजपुर गद्य शैली का ग्रच्छा परिचय मिलता है। इनके ठीक 
विपरीत डा० रांगेय राघव गम्भी र-विचा र-विदलेपण एवं मनोवैद्यानिक तकंपूरां 
शैली को लेकर गद्य-क्षेत्र में श्राये । उनकी शैली में पाठक को उदवुद्ध करने की 
शक्ति है। इस ली की दूसरी विशेषता ज्ञान की गरिमा है। इस शैली की 
तीसरी विशेषता इसके संयमित व्यंग्य की है। प्रमाकर माचवे, नामवरसिंह 
प्रभृति भ्रन्य प्रगतिशील लेखकों में एक नवीन गद्य शैली के दर्शन होते हैं, 
जिसका सृत्रपात एक प्रकार से यशपाल पहले ही से कर चुके ये । इसमें व्यंग्य 
एवं कद्ृक्तियों की प्रधानता तथा डा० रांगेयराघव की सी व्यक्ति-निष्ठता के 
दंत होते हैं। 


सारांश यह है कि गद्य के विविधमुख्ती विकास को लक्ष्य करके ही कुछ 
विद्वान्‌ लेखकों ने हिन्दी साहित्य के सम्पूर्ण श्राधुनिक-रचनाकाल को “गद्य- 
काल' कहकर पुकारा है | इस काल में गद्य के विविध अज्ञ-उपाज़ों की एवं 
हीली को स्व॑तोमुली एवं विविधरूपी उन्नति हुई है । गद्य की बिभिन्न इलियों 
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-से वर्तमान युग का गद्य साहित्य मरा जा रहा है । श्राज का- क्ेख़क. भ्रपती 
अ्रनुभूति के प्रति अधिक सच्चा होना चाहता है । इसलिए वह इस ग्रुग-जबित 
जटिल एवं उलभी हुई विचारधारा को व्यक्त करने के लिए, श्रपने अन की 
सबकुछ कह देने के लिए नई-नई शंलियाँ गढ़ता है। इस प्रकार वतंमान 
काल में हिन्दी गद्य श्रपनी उन्नति के चरम-शिखर पर है। क्‍या भाव, क्या 
भाषा-शैली दोनों ही दृष्टि से हिन्दी गद्य पूर्ांूपेरा प्रगतिशील है । 


हिन्दी-नाट्य-साहित्य 


गद्य के अन्य अ्रद्ों की माँति हिन्दी में नाटकों की परम्परा मी पाण्चात्य 
सम्पर्क से आधुनिक काल में प्रारम्भ हुई । श्राधुनिक काल में जिस प्रकार गद्य 
का विकास एक नवीन बस्तु है उसी प्रकार आधूनिक गद्य साहित्य की परम्परा 
का प्रवर्तन नाटकों से होना भी एक विलक्षण वात है । यों तो प्राचीन भारतीय 
साहित्य में नाटकों की उत्पत्ति वेदों के साथ-साथ हो हुई किन्तु दसवीं शताब्दी 
तक संस्कृत की उत्कृप्ट-नाट्य-परम्परा का हास होने लगा । इसके बाद हिन्दी 
का आदिकाल आता है। और इसमें संस्कृत की समृद्ध नाट्य-परम्परा 
एकदम रुक गई । इसके बाद उन्नीसवीं शताब्दी से यह परम्परा पुनः प्रवरतित 
हुई । हिन्दी में नास्य साहित्य का इतने लम्बे समय तक अभाव होने के विद्वानों 
ने कई कारण बताए हैं। कुछ विद्वानों ने गद्य के भ्रभाव को इसका मूल कारण 
माना है तो अन्य ने इस्लाम धर्म की नाट्य-विरोधी भावनाओं को। कुछ 
श्रन्य विद्वान सन्‍्तों की निराशामूलक वाणी से नास्य-सृजन की प्रेरणा का 
कुण्ठित होना मानते हैं। वस्तुतः ये कारण साहित्य की शअ्रखण्ड परम्परा में 
वाघा नहीं पहुँचा सकते हैं । तात्कालिक राजनीति एवं सामाजिक स्थिति का 
साहित्य पर प्रभाव पड़ता है किन्तु साहित्य की परम्परा में भी कुछ ब्रुटियाँ शा 
जाती हैं और इस कारण उत्कृष्ट साहित्य का ग्रभाव हो जाता है । दसवीं धा० 
के लगभग संस्कृत का नाव्य-साहित्य मोलिकता को खोकर एकदम छझड़िग्रस्त 
एवं हसोन्मुख हो चला था । उसमें नास्य-साहित्य की सबसे बड़ी प्रेरणा जन- 
चित्त को उद्बं लित करने की शक्ति नहीं रही थी । हिन्दी को संस्कृत से नाटकों 
की यही परम्परा मिली जिसका आगे निर्वाह न हो सका । एक झोर कारण 
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भी है | हिन्दी का उदयकाल लड़ाई-मंगड़े का युग॑ था श्रत: रंगमंच की 
स्थापना भौर उन्नति की सम्भावना बहुत॑ कम थी । आ्राघुनिक काल में पाश्चात्य 
साहित्य की नाट्य परम्परा को ग्रहरा करने वाले बंगला साहित्य की प्रेरणा 
ज्ञेकर हिन्दी में नाट्य-रचमा का प्रयास हुश्रा । हिन्दी में नाठ्य-साहित्य की 
परम्परों का सुचारू रूप से प्रवर्तन भारतेन्दु बाबू से होता है। 


भारतेन्दु से पहले के कुछ हिन्दी नाटकों की चर्चा भी यहाँ उपयुक्त है। 
सन्रहवीं शताब्दी से ही कुछ नाटकों की रचना होने लगी थी । ये नाटक तीन 
प्रकार के हैं---भनुवादित, मोलिक, साहित्यिक और सामाजिक । ग्रनूदित नाटकों 
की परंस्परा हृदयराम के संस्कृत के हनुमप्लाटक के अनुवाद से दिखाई देती है । 
इसकी रचना सत्रहवीं शताब्दी में हुई । दूसरा संस्कृत का नाटक प्रबोघ-चन्द्रोदय 
है जिसके हिन्दी में कई श्रनुवाद हुए, जैसे २१७ वीं हाताब्दी में महाराज 
जसवन्ततिह ने १८वीं श० में श्रजवासीदास श्रौर जनप्रनन्‍्य ने और इसी शं० 
के मध्य भाग में सूरति मिश्र मे इसका अनुवाद किया | केशवदास ने भी 
विज्ञान-गीता में इसकी परिपाटी का श्रनुसरण किया है और देव ने तो इसे 
“देवमाया परपंच' के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। कालिदास के शकुन्तला 
नाटक के भी कई झनुवाद हुये | इन अनुवादों में पहला नेवाज का है श्रौर दूसरा 
राजा लक्ष्मणसिंह का | हिंदी में सबसे पहला मौलिक नाटक रोवाँ नरेश 
विश्वनाथसिह का “श्रानन्द रघुनन्दन! है। इनकी रचना सन्‌ १७०० के 
लगभग हुई | रामचन्द्र शुक्ल इसे ब्रजभाषा का नाठकत्त्वपूर्णा प्रथम नाटक 
मानते हैँ । इसी कोटि का भारतेन्दु के पिता गरिरघरदास का “नहुष' नाटक है । 
सामाजिक नाटकों में उन नाटकों की गणना है जो जनता अपने मनोरंजन 
के लिए छुले म॑दानों में स्वांग ग्रादि के रूप में खेलने लगी । रामलीला, रास- 
लीला श्रादि ऐसे ही नाटक हैं जो जनता में मनोरंजन के साथ घाभिक प्रवृत्ति 
को भी जाग्रत करते रहे । इस प्रकार के नाटकों में लक्ष्मण का रामलीला, 
ईदवरी प्रसाद का उषा ग्रनिरुद्ध श्रादि नाटक प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों के सम्बन्ध 
में एक प्रमुख बात इनमें साहित्यिकता के श्रभाव एवं पद्यवद्धता की है । 

भारतेन्दु हरिदचन्द्र ने अपने पूदंवर्ती समय की इन तीनों नाट्य परम्पराधों 
को झपनाया झोर इनमें साहित्यिक गुणों का विकास, गद्य की प्रधानता एवं 
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युगानुरूप सुधार किये । उन्होंने संस्कृत के उत्कृष्ट नाटकों का बड़ा सुन्दर 
अनुवाद किया | एक बंगला नाटक का भी श्रनुवाद किया। भारतेन्दु ने कुछ 
मौलिक नाटकों की रचना भी की जिनमें से कई बहुत लोकप्रिय हुए भोर 
उनका उसी युग में सैकड़ों बार श्रभिनय हुआ | वस्तुतः नाट्य-साहित्य द्वारा, 
भारतेन्दु युग के लेखक नवीन युग की चेतना एवं जनता की आशा-प्रार्काक्षाप्रों 
को प्रकट करना चाहते थे। श्री बच्चनसिह ने भारतेन्दुजी के नाटकों की विस्तृत 
विषय-भूमि की चर्चा करते हुए लिखा -है--“भारतेन्दु ने अपने नाटकों की 
कथावस्तु जीवन के विविध क्षेत्रों से ली । किसी नाटक में ऐकान्तिक प्रेम का 
निरूपए किया गया है तो किसी में समसामयिक सामाजिक तथा धामिक 
समस्थाप्रों का चित्र ; कहीं ऐतिहासिक झर पोराशिक वृत्त के श्राघार पर 
नाटक का ढाँचा खड़ा किया गया है तो कहीं देश की दुर्देशा का मा्भिक चित्र 
उपस्थित किया गया है। भारतेन्दु के पूर्व नाटकों के सीमित विषय की दीवारें 
हट गई और विषय-भूमि को पूरा विस्तार मिला । नीलदेवी श्रौर सतीप्रताप 
में इतिहास श्रौर पुराण की वे उज्ज्वल गाथाएँ हैं जिनके श्रालोक में पाश्चात्य 
संस्कृति की चकचोंघ से विपथगामिनी आय्यं ललनाएँ अपना मार्ग पहचान 
सकती हैं । यह वास्तव में पाइ्चात्य संस्कृति के विरोध में सांस्कृतिक जागररा 
का चिन्ह है ४: वस्तुतः भ्रतीत की स्त्रस्थ कथाओरों श्रौर उदात्त चरित्रों से 
दाक्ति संचय करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है ।” इसी उद्देश्य को लेकर 
भारतेन्दु युग के कुछ अन्य साहित्यिकों ने भी नाट्य रचना की। इनमें 
श्रीनिवासदास का संयोगिता-स्वयम्बर, राधाक्ृष्णदास का भहाराखा प्रताप, 
प्रतापनारायण मिश्र का 'हमीर हठ' प्रसिद्ध हैं । सामाजिक समस्याओं 
को लेकर भी कुछ नाटक लिखे गये । इनमें भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र का 
“प्रेम जोगिनी', राधाकृष्णादास का 'दुखिनी बाला” और प्रतापनारायण 
मिश्र का गो संकट' प्रमुख हैं। राष्ट्रीय भावना जगाने वाले कुछ नाटक लिखे 
गये । इनमें विदेशी शासन से पीड़ित एवं कुचली हुई राजनीति, आ्राथिक 
तथा सामाजिक श्रवस्था के बड़े मामिक चित्र हैं। भारतेन्दु का 'भारत दुर्दशा' 
इन्हीं चित्रों से पूरां है। भारतेन्दु ने पुरानी सामाजिक गली-सड़ी रूढ़ियों एवं 
परम्पराओं पर आघात किया और इसलिए उनके कुछ नाटकों में व्यंग्य श्रौर 
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विनोद को भो स्थान मिला | इसलिए इन्होंने भ्रहहन भी लिखे जैसे प्रंघेर 
नगरी, वैदिकी हिंसा-हिसा न भवति । कुछ झन्य लेखकों ने भी प्रहसन लिखे 
जैसे बालकृष्एए भट्ट का 'शिक्षादान', राधाचरण ग्रोस्वामी का “बूढ़े मुंह 
मुंहासे” भादि । 

भारतेन्दु युग में अन्य माषाझ्रों के नाटकों का प्रनुवाद भी हुआ | संस्कृत 
से नाटकों के शनुवाद की परम्परा पुरानी है।इस युग में बंगला श्लौर 
भ्रज्धरेजी के नाटकों का भी अनुवाद हुआ । इस दिशा में लाला सीताराम झौर 
रामहृष्ण धर्मा ने उल्लेखनीय कार्य किया । 


भारतेन्दु युग की नाट्य रचना के सम्बन्ध में दो बातें विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं। एक तो इस युग के नाटकों में समय के साथ देवता, गन्धवं, राक्षस श्रादि 
दँवी एवं पौरारियिक पात्रों की कमी होती गई और इनके स्थान पर मनुष्य की 
बुद्धि श्रौर उसके भावों का चमत्कार अधिक दिखाया जाने लगा । इस प्रकार 
नाटक का जीवन के विविध अ्रंगों से सम्बन्ध स्थापित हो गया। दूसरी 
उल्लेखनीय बात पद्य के स्थान में गद्य के प्रयोग की प्रच्चुरता एवं श्रजभाषा के 
स्थान पर गद्य में पूरांतया और पद्य में श्रंशतः खड़ीवोली की स्थापना है । 
शैली की दृष्टि से इस युग के नाटकों में संस्कृत की शास्त्रीय ब्लॉली (नांदी 
पाठ, भरतवाक्य, स्वगत भाषण, अंकावतार, काव्यात्मक वातावरण इत्यादि 
की योजना) का झनुकरणा हुआ है । उसमें कहीं-कहीं पारसी-नाटक-शैली का 
प्रभाव में हृष्टिगोचर होता है । 


भारतेन्दु युग के भ्रन्तिम दिनों में पारसी नाटक कम्पनियों के लिए भी कुछ 
उद्दू' ढंग के मनोरंजक नाटकों की रचना हुई किन्तु रंगमंच के वे नाटक 
सरकस के ख्लेल समझ कर देखे जाते थे । साहित्यिकता के हृष्टिकोर में लाने 
वाली भावना के भ्रभाव को देखकर ही हमने यहाँ उनका उल्लेख नहीं 


किया है । 


भारतेन्दु के पीछे नाटकों की परम्परा कुछ क्षीणा रूप से प्रवहमान हुई । 
द्विवेदी-मुग में मौलिक झोर अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना हुई, 
फिर भी पन्नदित नाटकों की वहुलता है। वस्तुतः द्विवेदी-युग में भाषा 


अदछ ]; । | हिंदी सािल के प्रवृर्ियाँ 


परिमार्जन एवं गद्य शैली का विकास ही अधिक हुआं, नाटक श्रादि' कीं रचना 
की ओरं॑ लोगों का ध्यान न गया । वस्तुतः इस युग के मौलिक नाठकों में 
ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों का प्राघान्य है श्ौर सामाजिक जीवन के 
विविध अंगों एवं समस्याओ्रों को लेकर रचे जाने वाले नाटकों का अभाव है। 
ऐतिहासिक विषयं-वस्तु को लेकर चलने वाले नाढकों में जगश्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
का 'तुलसीदांस', वियोगी हरि का '्रवद्ध यामुने', मिश्रवन्धु का 'शिवाजी” श्रादि- 
प्रमुख हैं । सामाजिक विषयों पर कुछ व्यंग्यमूलक प्रहसनों की रचना हुई जिनमें 
जीवन की अ्रसंगतियों एवं नवीन वातावरण ( पादचात्य संस्कृति का प्रभाव ) 
के प्रति व्यंग्य है.। बद्रीनाथ भट्ट के “विवाह विज्ञापन” में पादचात्य ढंग की 
कृत्रिम साजसज्जा पर व्यंग्य है । पं० बलदेवप्रसाद मिश्र ने 'लल्लाबाबू! में 
समाज की अ्रसंगतियों का एक चित्र प्रस्तुत किया है। जी० पी० श्रीवास्तव के 
कुछ प्रहसन भी निकले किन्तु वे उच्चकोटि की नास्यकला का परिचय नहीं 
देते । इस युग में पोरारिक कथाओ्रों के आधार पर थियेट्रिकल ढंग के नाटक 
भी बने । ये नाटक उदू' में ही लिखे जाते थे और केवल “तमाशा” एवं स्वॉग 
रूप में थे! इनमें साहित्य और कला दोनों की मिट्टी पलीत थी। इन कम्पनियों 
में हिन्दी के नाटकों का प्रवेश कराने वाले पं० नारायण प्रसाद 'बिताव! ने 
“महाभारत' नाटक लिखा जिसने जनता की रुचि को उर्दू नाटकों से हिन्दी 
की श्रोर मोड़ा । इसी प्रकार के नाटककारों में पं० राधेश्याम कथावाचक, 
पं० हरिकृप्णा जौहर की गणना है । इन्होंने भी प्रभिमन्यु इत्यादि के पौराणिक 
विषय को लिया। राघधेश्याम के 'वीर-अभिमन्यु' नाटक में पोराखिक विषय 
लेकर आधुनिक समाज का हृश्य अद्भुन करने का सुन्दर प्रयत्न है। पौराणिक 
विषयों को लेकर कुछ साहित्यिक पुरुषों ने भी मौलिक नाठकों की रचना की 
जैसे श्रयोध्यासिह उपाध्याय जी का “रुक्मिणी परिणय, प्रयुम्न विजय व्यायोग, 
पं० ज्वालाप्रसाद का 'सीता-वनवास” बलदेव प्रसाद मिश्र का 'प्रमास मिलन', 
मीराबाई; बा० शिवनन्दनसहाय का सुदामा इत्यादि । पूर्शातया कल्पित कथा- 
वस्तु को लेकर चलने वाला राय देवीप्रसाद पूर्ण का 'चन्द्रकला भानुकुमार' 
नाटक मध्ययुगीन दरवारी संस्कृति को दर्शाता है । 

झव इस युग के भनूदित ताटकों की भी चर्चा कर ली जाय । इस युग में 


छिल्दी साहित्य का भाषुनिक काल ] [ ४६५ 


'संल्कृत की: अपेक्षा भंग्रेजी श्रौर बंगला के नाटकों के प्रनुवाद श्रधिक हुए । 
बंगला के उत्कृष्ट नाटकों का अनुवाद करने वाले पं० रूपनारायणा पांडेय, 
अंग्रेजी के शेक्सपीयर के नाटकों का ग्रनुवाद करने वाले पुरोहित गोपीनाथ तथा 
संस्कृत नाटकों का श्रनुवाद करने वाले लाला सीवाराम प्रसिद्ध हैं । पं० 
सत्यनारायरणत कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित और मालतीमाघव का 
बड़ी सरस भ्रौर साहित्यिक भाषा में अ्रनुवाद किया । 
द्विवेदी युग के नाटकों की शैली में प्रायः पृव॑वर्सी नाटकों की परम्परा 
चलती रही और प्रायः उन्ही प्रवृत्तियों का विकास हुआ । हां, नाठकों में पद्म 
की भाषा धीरे-धीरे खड़ीबोली होने लगी श्लौर पादचात्य तथा बंगला प्रभाव 
से पद्म का प्राघान्य हटने लगा । गद्य की भाषा बड़ी साफ-सुयरी एवं तत्सम 
प्रधान होने लगी। 
हिन्दी-नास्थ-साहित्य का पूर्णा विकास तृतीय उत्थान काल में, या जयशंकर 
प्रसाद के इस क्षेत्र में झागमन से हुप्रा । नाटक के क्षेत्र में नवीन चली के, 
या यों कहें, कि हिन्दी की श्रपनी मौलिक शैली के जन्मदाता प्रसाद जी हैं । 
उन्होंने एक नवीन नास्य दौली को जन्म देकर श्रागे के नाटककारों के लिए 
मार्म-दर्शन किया । प्रसादजी ने हिन्दी नास्य साहित्य का पूर्णा परिपाक करके | 
उसे चरमोन्नति की सीढ़ी पर पहुँचा दिया। हिन्दी-नास्य-साहित्य का यह 
विकास काल 'प्रसाद युग” के नाम से प्रसिद्ध है। 
जयशंकरप्रसाद एक मौलिक व्यक्तित्व लेकर श्रवतरिन हुए । उन्होंने 
विदेशी नास्य इली में जो कुछ अ्रच्छा था वह सब प्रपना बनाकर अपनाया 
है। पुरानी रूढ़ियों को हटाकर श्रपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है । 
उन्होंने पहली वार अपने नाटकों के पात्रों को स्वतस्त्र व्यक्तित्व प्रदान किया 
शभरौर चरित्र-चित्रण की श्रोर विशेष ध्यान देकर रस की धारा प्रवाहित की । 
प्रद्दाद जी मे यूरोप में प्रचलित शील-वैचित््यवाद का अन्घानुकरण न करके 
और शील वैचितश््यवाद के सिद्धान्त को रसविघान के अ्न्तगंत श्रपनाकर अपनी 
मौज्षिकता का परिचय दिया है । प्रसादजी के नाटकीय पात्रों में श्रनेक प्रकार 
की परिस्थितियों के बीच जो प्रन्त्व न्द्व की श्रवतारणा हुई है वह आधुनिक 
मनोविज्ञान के श्ननुकूल है । इससे वे पात्रों के मन के भनेक स्वरों को खोल कर 


अर 
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दिखाने में समर्थ हुए हैं । नारी-चरित्र की श्रनेक प्रकार की कल्पना करंके 
उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। सारांश यह है कि ऐतिहासिक 
अनुशीलल श्रौर नवीन कल्पना के प्रयोग से उन्होंने नाव्य-कला में नवीन 
उद्भावनायें कीं । उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्यान की भावना प्राचीन भारतीय 
संस्क्ृति की नाटकीय-कला के द्वारा खोज में प्रकट हुई है । उनकी नाव्यकला 
की मुख्य विशेषतायें ये हैं--सांस्कृतिक घारा के अक्षुण्ण प्रवाह की भावना, 
दार्शनिक चिन्तन, स्वाभाविक चरित्र कल्पना, राष्ट्रीयता का श्राग्रह, संघर्ष के 
द्वारा जीवन के मूल तत्त्व की खोज, नारी में शक्ति और चेतना की प्रतिष्ठा; 
काव्यात्मकता का प्रवाह, पद्म में खड़ीबोली की पूरां प्रतिष्ठा श्रौर प्राचीन 
शास्त्रीय नीरस रूढ़ियों का बहिष्कार और नवीन युगानुकूल नाट्य-शैली 
की प्रतिष्ठा । 


प्रसादजी ने विविध विषयात्मक एवं शैली-विधानात्मक नाटकों का सृजन 
किया । उन्होंने पद्चिम में प्रचलित कई नाट्यशैलियों को अपनाया । प्रसादजी 
के नाटक संक्षेप में इन कोटियों मे रखे जा सकते हैं--प्रथम, ऐतिहासिक 
नाटक ज॑मे चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त आदि। इन नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के सजीव चित्र हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति की खोज नाटकीय कला 
द्वारा की श्रौर ऐतिहासिक तत्त्वों के विश्लेपण में मोलिक ढद्भू अपनाया | इन 
नाटकों में प्रसादजी ने विभिन्न संस्क्ृतियों का संघर्ष दिखाकर मूल भारतीय 
चर्चा सांस्कृतिक धारा को अक्षुण्णा बनाये रदखा और नवीन राष्ट्रीय चेतना की 
भावना को विशेष वल दिया श्रौर इसी हप्टिकोश को सम्मुख रखकर उन्होंने 
आशावादितं का पल्‍्ला नहीं छोड़ा है। दूसरे, प्रसाद ने 'जन्मेजय का नागयज्ञँ 
नामक पौराणिक नाटक लिखा है। इसमें प्रसाद ने पहली बार पोराखिक 
बाताबरण को नवीन युग के झ्रालोक से श्रालोकित किया है और भारतेन्दु- 
युगीन पौराखिक-ताट्य शैली से पाथथंक्य सूचित किया । तीसरे, पाद्चात्य 
समस्था-नाटक की शैली का परिचय इन्होंने 'घ्रूवस्वामिनी' में दिया। चौथे, 
इन्होंने अंग्रेजी के एलौगेरी ( श्रन्योपदेश ) ढछज्भ का नाटक “कामना” लिखा। 
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इसमें भाव एवं मनोविकारों का मानवीकररण है भोर प्रतीकात्मक शैली का 
श्राधान्य है। इसलिए कुछ विद्वान इसे 'भावात्मक नाटक कहते हैं प्ौर अन्य 
'प्रतीकात्मक” । पाँचवें, प्रसादजी ने 'करुणालय” नामक प्धभ गीतिनाट्य 
का सृजन किया । छठे, प्रसादजी ने 'एक घूट” लिखकर एकांकी दली का भी 
सुत्रपात किया । इस प्रकार प्रसाद जी ने नास्य-साहित्य के क्षेत्र में विविध 
शौलियों का प्रयोग किया जिनका परवर्ती नाटककार अ्नुकरण करते रहे । 


प्रसादजी के बाद ऐतिहासिक नाथ्यकारों में हरिकृष्ण प्रेमी, उग्र, 

पन्‍्त, उदयछांकर भट्ट और सेठ गोविन्ददास प्रमुख हैं । इन लेखकों 

ने इस क्षेत्र में नवीन शैली की उद्भावनाएँ को हैं। इनमें प्रेमीजी का “रक्षा 

बत्घन, उग्र का “महात्मा ईसा! और सेठ गोविन्ददास का “हब! विशेष 
प्रसिद्ध हुआ । 


पौराशिक नाढकों के क्षेत्र में भी नवीन शैली विधान दिखाई पड़ता है। 
इस नवीन छोली विधान का संयोजन करने वालों में सुदर्शन, माखनलाल 
चतुर्वेदी, उदयशंकर भट्ट प्रमुख हैं। सामाजिक नाटकों का सृजन करने वालों 
में सेठ गोविन्ददास भौर उदयशंकर भट्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उदयशंकर 
भट्ट मे पोराशिक प्रसंयों के आझरघार पर सुन्दर गीति-नाठ्यों की ( विद्वामित्र, 
सत्स्यगन्धा, राघा ) रचना करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है । 


मावात्मक (अन्योपदेशिक) नाटककारों में सुमित्रानन्दन पन्‍त का अपनी 
ज्योत्सना' के लिए विशेष महत्त्व है। इन्होंने कुछ गीति नाट्य भी लिखे हैं। 


प्रसाद के बाद नास्य साहित्य के विकास के चतुर्थ उत्थान में उपयुक्त 
तीन श्रधुक्ष नाटककारों (गोविन्ददास, हरिकृप्ण प्रेमी, उदयदांकर भट्ट) की चर्चा 
करने के बाद श्रव हम पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र की चर्चा करेंगे। ग्राप हिन्दी 
के प्रमुख समस्यामूलक नाटककार कहे जाते है । इन्होंने पदिचम के इब्सन, 
/बिल्डे तथा शॉ की विद्येपताों का सामंजस्य अपने नाटकों ( सिंदूर की होली, 
>राजियोग, भुक्ति का रहस्य इत्मादि ) में प्रस्तुत किया है । प्तमस्यामूलक नाटकों 
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में युग की नवीन समस्याओ्रों को प्राचीन रूढ़ियों श्लौर परम्पराश्रों के साथ 
संघ दिखाते हुए इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि पाठक स्वयं निरंय 
नहीं कर पाता कि कौन सा पक्ष सही है। इसी उद्देश्य से प्राचीन रुृढ़ियों 
एवं परम्पराओं के विरोधी विचारों को उमार कर अक्लित किया जाता है। 
नाटककार एक विशिष्ट चिन्तक के रूप में पाठक की विचारशक्ति उदबुद्ध करने 
का प्रयत्न करता है। मिश्रजी ने अपने नाटकों में ययार्थंवादों शैली श्रपनाई 
है श्र इसलिए उनके नाटकों में संवादों की लघुता, अधिक अड्धू एवं ह॒श्यों 
का अभाव मिलता है। उन्होंने व्यंग्य, विनोद एवं हाजिर-जवाबी का संयोजन 
करके श्रपने नाटकों में वुद्धिवाद को प्रखर रूप में व्यक्त किया है। पाइ्चात्य 
टैकनीक को अपनाकर भी मिश्रजी पूरंतया मारतीय-मावनावादी, भ्रादर्शवादी, 
एवं परम्परावादी हैं। नाटकीय विधान की सरलता उनके समस्यामूलक 
नाटकों की विशेषता है। यों तो उन्होंने ऐतिहासिक नाटक ( गरुड़घ्वज ) 
भी लिखा है किन्तु उसका विशेष महत्त्व नहीं है । 

नास्य-विकास के इस वर्तमान युग में एकॉकी नाटकों का सृजन भी 
पाश्चात्य साहित्य के श्रनुकरणा पर हुआ है। सर्वप्रथम प्रसादजी ने 'एक 
घूंट! नामक एकांकी लिखा था। इसके वाद भुवनेश्वरप्रसाद का कारवां” संग्रह 
पश्चिमी शैली को लेकर आया । बर्तमान युग में समय की बचत की हृष्टठि से 
एक चित्रपट के विकास के कारण एकांकी नाटकों का विशेष महत्त्व हो गया 
है । एकांकी नाटकों में भी शैली का खूब परिष्कार हो रहा है । प्रमुख एकांकी- 
कार डा० रामकुमार वर्मा ने अपने कुछ एकांकियों का सृजन इलाहाबाद- 
विश्वविद्यालय के रंगमंच के लिए किया और उनमें सामाजिक एवं ऐतिहासिक 
विषय-वस्तु का संयोजन किया । मध्यवर्गीय जीवल की समस्याग्रों का 
मनोवैज्ञानिक विब्लेषण करने वाले उपेन्द्रनाथ “अ्रइक' प्रमुख एकांकीकार 
हो गए हैं। ग्रन्य एकांकीकारों में जैनेन्द्र, अज्ञेय, सेठ ग्रोविन्ददास, उदयशंकर 
भट्ट, उग्र, सदगुरुदरण अवस्थी, विष्णु प्रभाकर इत्यादि प्रमुख हैं | 

इधर एक नवीन छाली के नाटक लिखे जा रहे हैं जिन्हें रेडियो नाटक 
कहा जा सकता है । इनमें इस युग की नितान्त नवीन नाय्य-शैली का परिचय 
मिलता है । यह नास्य-शली भी पद्िचमो देशों को देन है। मण्डन हिल्प के 
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झाधार पर ढा० दशरथ श्रोक्ा ने रेडियो नाटक के ६ मुख्य भेदों का उल्लेख 
किया है---१--रेडियो रूपक, २--फीचर, ३--ध्वनि नाट्य ( मनोवैज्ञानिक ) 
४--स्वोक्ति, ५--फन्टेल्सी ( भावनात्य या ऋतु सम्बन्धी ), ६--घध्वनि गीति 
रूपक, ७--रिपोर्ताज, ८---जननाटक तथा €--व्यंग्य । रेडियो नाटक की इस 
नितान्त श्रभिनय प्रवृत्ति ने माठ्य साहित्य को विद्ेष समृद्ध किया है । प्रसिद्ध 
रेडियो नाठककारों में सुमित्रानन्‍्दन पन्‍त, उदयशंकर भट्ट, उपेख्रनाथ अ्रदक, 
विष्णु प्रभाकर, चिरंजीत, सुशील, श्रमुतलाल नागर श्रादि हैं । 


हिन्दी-उपन्यास-सा हित्य 


हिन्दी में उपन्यास आधुनिक युग की देन है। यों तो भ्राचीन भारतीय 
साहित्य में कया-साहित्य का सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'वृहद-कथा' मिलता है और 
संस्कृत में मी पोराशिक ग्राख्यान तथा अन्य उपन्यास-जातीय काब्य मिलते हैं; 
किन्तु आधुनिक युग में उपन्यास एक विशेष टेकनीक पर रचित कथा-यगद्य हैं, 
जिसका मुख्य भाधार यथायथंवाद है। प्राचीन कया-साहित्य में जीवन का 
कल्पना-जन्य-विवेचन मिलता है । आधुनिक युग में उपन्यास का प्रादुर्भाव 
पारचात्य प्रणाली पर ही हुम्ना है, भारतीय परम्परा में नहीं। हिन्दी में जब 
उपन्यास साहित्य का विकास हुश्ना तब तक पाश्चात्य साहित्य में इसका पूर्णा- 
रूपेणा विकास हो चुका था और अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से बंगला में भी 
घड़ाघड़ उपन्यास निकल रहे थे । हिन्दी में यह प्रवृत्ति वहीं से श्राई। 
भारतेन्दु युग में बंगला के बहुत से उपन्यासों का हिन्दी में ग्रनुवाद हुआ्ना । 
गदाघरसिह ने वंगविजेता भ्रौर दुर्गेशनन्दिनी, राधाकृप्ए/दास ने स्वर्णलता; मरता 
चया न करता, कारतिकप्रसाद खन्नी ने इला, प्रमीला, जया, मघुमालती इत्यादि 
राघाचरन गोस्वामी ने सावित्नी, मृण्मयी, बिरजा इत्यादि बंगभाषा के उपन्यासों 
के श्रनुवाद किए । यह अ्रनुवादों की परम्परा बीसबीं शताब्दी के प्रथम 
चरण तक श्रबाध रूप से चलती रही । 

भ्रयम्र- उत्थान--( सन्‌ १८५० से १६०० तक ) हिन्दी के मोलिक 
उपन्यासों का उद्भव भी भारतेन्दु युग में ही हो गया था । झाचाये शुक्ल ने 
साता श्रीनिवासदास के परीक्षा गुरुः को हिन्दी में अंग्रेजी ढंग का पहला 
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उपन्यास कहा है| इसमें बड़ी साधारण सी कथा है--एक भ्रमीर के बिगड़ने 
और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है । इसमें नैतिक 
उपदेश की बहुलता है| श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतेन्दु हरिचन्द्र के पूर्ण 
प्रकाश श्रौर चन्द्रप्रभा' को हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास मानते हैं । इसमें भी 
लेखक का उद्देश्य वृद्ध विवाह के दोष दिखाकर कन्याओ्ं की शिक्षा का समर्थन 
है । भारतेन्दु काल के अन्य बहुत से लेखकों ने भी उपन्यास साहित्य की 
अभिवृद्धि की । इनमें बाबू राघाकृष्णयास के “निःसहाय हिन्दू” और 
पं० वालक्ृष्णदास भट्ट के 'नृतन ब्रह्मचारी” और 'सौ श्रजान एक सुजान! दो 
उपदेशात्मक उपन्यास विशेष प्रसिद्ध हुए । इस थुग के उपस्यासों की सबसे प्रमुख 
प्रधृत्ति नीति एवं उपदेश का आधिक्य है। बालक्ृष्ण भट्ट जी पर स्पष्टतया 
संस्कृत के हितोपदेश की छाप दृष्टिगोचर होती है | वस्तुतः नीति श्रौर उपदेश 
की भ्रधिकता रहते हुए भी मनोरंजन ही इन उपन्यासों का लक्ष्य था । 
इसका कारण साहित्य के इस श्रविकसित अज्जण का पर्याप्त विकास करना था। 
फिर भी इन उपन्यासों में आधुनिक युग की चेतना, जनवादी विचारधारा श्र 
यथार्थ-चित्रण भी मिलते हैं। श्रालंकारिक, उपदेशात्मक एवं मनोरंजन एैली 
का प्राघान्य होते हुए भी इस थुग के उपन्यसों में। स्पष्टतया ययार्थवाद की 
ग्रोर रुकान है। आगे चलकर उपन्यास-साहित्य के तृतीय उत्थान में इस 
प्रवृत्ति का पूर्णा विकास प्रेमचन्द में मिलता है । 


द्वितीय उत्थान--( सन्‌ १६०० से १६१५ तक ) इस काल में हिन्दी 
उपन्यास में ऐय्यारी और तिलिस्मी उपन्यासों का प्रावान्य हो गया । आचार्य 
हजारी प्रमाद द्विवेदी के शब्दों में इन उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं---इन 
में श्रदभुत झ्रोर श्रसाधारण घटनाओ्रों की ऐसी रेल-पेल है कि पाठक का चित्त 
धयका खाकर श्रागे बढ़ता जाता है, उसे कयानक के गठन झौर चरित्र के 
विकास की बात याद ही नहीं रहती । अ्रतिप्राकृत, भ्रदभुत झौर भ्रसाघारण 
घटनाओं से भ्राइचर्यंजनक परिस्थितियों का निर्माण तिलस्माती कथानकों का 
प्रधान भ्राकषंण था ।” देवकीनन्दन खत्री इस परम्परा के उद्घाटनकर्सा थे। 
इनकी चन्द्रकांता और चन्द्रकांतासंतति उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुई | शुक्लजी 
ने इत घटना वैचित्यपूर्णा उपन्यासों में जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का. 
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प्रवत्न न देखकर इन्हें साहित्य कोटि में नहीं माना है। दूसरे मौलिक 
उपन्यासकार किश्ोरीलाल गोस्वामी हैं । इन्होंने अपने उपन्यासों में सामाजिक 
जीवन का वासना के रंग में चित्र प्रस्तुत किया जो विशेष उचज्चकोटि का 
नहीं है । दूसरे इनको हौली पूरांतया उर्दू शैली हो गई, इस दृष्टि से इनका 
महत्त्व कम हो जाता है। इसो काल में प्रसिद्ध कवि प्रयोध्यासिह उपाध्याय 
झौर बाबू ब्रजनन्दनसहाय ने भी रचना की । उपाध्यायजी की रचनाश्रों में ठेठ 
हिन्दी का ठाठ है भ्रौर ब्रजनंदनसहाय के उपन्यासों में भाव-प्रधानता । इस काल 
के मौलिक उपन्यासों का लक्ष्य केवल मनोरंजन ही है । हिन्दी उपन्यास के 
प्रारम्भिक काल में जो भनुवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसका विकास इस 
युग में भी पर्याप्त हुआ । इस युग में उद्द', भंगेजी और बंगला भाषा के उपन्यासों 
का हिन्दी में अनुवाद पर्याप्त मात्रा में हुआ। इस काल में बंगला के 
श्रेष्ठ सामाजिक उपन्यासों का श्रनुवाद हुआ, इनमें रवीन्द्रनाथ टैगोर के 
नाटकों का भी अनुवाद हुआ । इस भ्रवृत्ति का प्रभाव परवर्ती हिन्दी उपन्यासों 
पर देक्षा जा सकता है | बंगला के उपन्यासों ने हिन्दी के उच्चकोटि के उपन्यासों 
के लिए श्रादण्ण प्रस्तुत किया । इनका विवेचन तृतीय उत्थान में करेंगे। 
बंगला से भ्रनुवाद करने वालों में प॑० रूपनारायश पाण्डेय, वाबू गोपालराम 
गहमरी भोर पंडित ईद्वरीप्रसाद अ्रपना विशेष महत्त्व रखते हैं । 

इस प्रकार इस उत्थान में अनूदित उपन्यासों के अतिरिक्त जो मोलिक 
उपन्यासों की रचना हुई थे चार प्रकार के हैं--तिलस्मी, साहसिक, जासूसी 
एवं रोमानी । इन विशेषताओं के कारण ही इस युग में उपन्यास साहित्य में 
ययार्थवाद की श्रपेक्षा कल्पना की ओर अधिक रुमान है। 

सृतीय उत्थान--( सन्‌ १६१६ से १६३५ तक ) तृतीय उत्थान में 
उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द का प्रादुर्माव हुआ और उपन्यास साहित्य का 
सर्वाक्ली विकास हुआ । भव तक उपन्यास-निर्माण का प्रमुख उद्देश्य भनोरंजन 
था। प्रेमचन्द ने सर्वप्रथम यथार्थ की भूमिका पर चरित्र-चित्रण की ओर 
पूर्णस्पेणा ध्यान दिया भौर मानव-जीवन झौर मुख्यतया कृषक वर्ग एवं राष्ट्रीय 
झ्रान्दरोलन को अपने उपन्यासों में बड़ी संवेदनशील छॉली में प्रदर्शित किया । 
इसलिए उन्हें कुछ परिस्थिति-चित्रण भी करने पड़े जो बढ़े सजीव एवं यथार्ष 


५. 
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हैं । उनकी सबसे वड़ी विशेषता उनकी सरलता एवं भ्रकत्रिमता ही है । बस्लुतरः 
हिन्दी उपन्यासों में यथार्थवादी विचारधारा का उचित श्रकाझ्नन प्रेमचन्द से 
ही प्रारम्भ होता है। वैसे तो भारतेन्दु युग में भी यथार्थ की प्रवृत्ति थी किन्तु 
उस समय इसका मूल राष्ट्रीय चेतना थी और अश्रब जीवन की विविध 
परिस्थितियां । इसीलिए इस युग की यथार्यानुभूति में वेदना की निशृृति है। 
आचार हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रमचन्द का महत्त्व बड़े ही मामिक ढाब्दों में 
व्यक्त किया है---“प्रेमचन्द शताब्दियों से पददलित, अ्रपमानित और निष्पेषित 
कृषकों की श्रावाज थे; पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और भअ्रसहाय नारी 
जाति की महिमा के जबर्दस्त वकील थे; गरीबों और बेकसों के महत्त्व के 
प्रचारक थे । अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आाचार-विचार, 
भाषा-भाव, रहन-सहन, श्राशा-प्राकांक्षा, दुःख-सुख, और सूभनबूक जानना 
चाहते हैं तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक श्रापको नहीं मिल सकता । भोंपड़ियों 
मे लेकर महलों तक, खोमचे वाले मे लेकर बैंकों तक, गाँव से लेकर घारा- 
सभाझ्नरों तक, श्रापको इतने कौशलपूबंक और प्रामाशिक भाव से कोई नहीं 
ले जा सकता (” सारांश यह है कि प्रेमचन्द ने जीवन के विस्तृत पक्ष का 
ईमानदारी के साथ उद्घाटन करके उपन्यास साहित्य को कला की पूरां कृति 
बनाने का श्रदभुत प्रयत्त किया है। तत्कालीन युग की सभी प्रकार की 
परिस्थितियों का परिचय प्रेमचन्द के उपन्यासों में उपलब्ध है। इसीलिए 
प्रेमचन्द उपन्यास-सम्राट के गौरवपूरां ग्रासन पर बैठ सके हैं। श्राधुनिक 
उपन्यास की सबसे वडी विश्येपता मानवतावादी हृष्टि एवं यथा की श्रनुभूतति 
का पूरा परिपाक प्रेमचन्द के उपन्थासों में मिलता है । 

इस उम्थान के दूसरे महत्त्वपूर्ण लेखक जयगद्धूरप्रसाद हैं जो अपने 
कंकाल' में समाज के बतंमान नर कंकाल का चित्र उतारने में सफल हुए हैं । 
इस उपन्यास में प्रसाद जी ने उपन्यास में भावप्रधान एवं कल्पना-प्रवश 
इली का प्रयोग करके नई सम्भावनाओं को जन्म दिया। इस उपन्यास में 
तत्कालीन सामाजिक समस्यथापग्रों को हल करने की चेष्टा की गई है । कंकाल में 
वर्म के नाम पर नैतिकता का शोषरा दिखाकर लेखक ने कट व्यंग्य किया है । 
कंकाल के भ्रन्दर झादझॉन्मुस् यथार्थवाद एवं प्रकृतवादी विचारघारा का 
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अ्रंपूर्व सम्मिश्वणा है । झ्ागे चलकर जो सामाजिक कुरूपताधरों को दिखामे का 
प्रयत्न हुआ और प्रकृतवादो उपन्यासों की परम्परा चली उसमें कंकाल का 
बहुत योग है ॥ प्रसाद जी की तितली में लखक की नारी भावना का प्रकाशन 
है तितली में प्रकृतवादी जीवन के स्थान पर भौतिक भूख, दुःख इत्यादि का 
चित्रण प्रधान हो गया है । इसमें समाज पर जो व्यंग्य है कह इतना उभरा 
नहीं है श्रौर पात्रों के जीवन-माध्यम से ही प्रकट है। तितली लेखक की 
“करुणा तितली के साथ ही खेतों प्रौर खलिहानों में उमड़ पड़ी जहाँ श्राधिक 
दोषणा का नग्न नृत्य हो रहा है । उन ग्रामीण भोंपड़ियों में दुःख-दर्द श्लौर 
भूख का करुण चित्रण है । 

इस युग में प्रेमचन्द की भाँति ही कुछ अन्य सामाजिक उपन्यासकार भी 
हुए जिसमें पं० विद्वम्भरनाथ कौशिक (माँ श्रोर भिखारिशी के लेखक), बाबू 
प्रताप नारायर श्रीवास्तव (विदा, विकास, विजय भ्रौर विसर्जन के लेखक), 
श्री जैनेन्द्रकुमार (तपोभूमि, सुनीता, परख, कल्याणी आ्रादि के लेखक) नागार्जुन 
भादि प्रमुख हैं । इनके उपन्यासों में तत्कालीन सामाजिक स्थिति के चित्र 
मिलते हैं। 

इस यूग के वृन्दावनलाल वर्भा अपनी ऐतिहासिकता के साथ उपन्यास- 
क्षेत्र में नई भावनाओं को लेकर प्रकट हुए । वर्मा जी ते श्रपने उपन्यासों में 
नई उद्मावनाओ्रों के साथ प्राचीन खंडहर का मेल करके नये ढंग से इतिहास 
भोर साहित्य का समन्वय प्रस्तुत किया है । इनके बहुत से उपन्यास हैं जिनमें 
भांसी की रानी, गरढ़कुण्डार, विराटा की परझ्मनी और मृगनयनी प्रमुख हैं । 
इन सभी उपन्‍न्यासों में लेखक का हृ्टिकोर्य पूर्ंतया समाज-मुखापेक्षी 
रहता है। 

बतुर्थ उत्यान -- (सव्‌ १६३६ से श्राज तक) उपन्यास साहित्य में जैनेन्द् 
“को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानवीय भावनाओं की ग्रभिव्यक्ति में बड़ी सफलता 
मिली है । इनके उपरान्त तो इस प्रकार के वैयक्तिक अध्ययन की परम्परा ही 
चल पड़ी । बाबू गुलावराय जी ने इस श्रेणी के उपन्यासों की विद्येषताएँ 

करते हुए कहा है “श्राधुनिक उपन्यासों में मनुप्य के वैयक्तिक इतिहास 

के भाषार पर उसके भ्रवचेतन मन की कुंजी में उसके चारित्रिक रहस्यों का 
जल हु 
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उद्घाटन किया जाता है। व्यक्ति की दुबंलताएँ सामाजिक और मानसिक 
कारणों के श्रालोक में मनोवैज्ञानिक श्रष्ययन का विषय वन गई हैं ।” मनो- 
विश्लेषण प्रधान उपन्यासकारों में जैनेन्द्र जी के श्रतिरिक्त भगवतौप्रसाद 
वाजपेयी, इलाचन्द्र जोशी और नरोत्तम नागर प्रमुख हैं। इन सबमें इलाचन्द्र' 
जोशी अपनी गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि एवं फ्रायडियन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध 
हैं। इन्होंने मनोव॑ज्ञानिक की भाँति मन के चेतन और अचेतन स्तरों को स्वीकार 
करके अपने उपन्यासों में प्रदर्शित किया है। जोशी जी ने 'सन्यासी” उपन्यास में 
मनोवैज्ञानिक सत्यों की खोज में जीवन के जिन गहन श्रौर श्रज्ञातस्तरों का 
उद्घाटन किया है उससे उपन्यास क्षेत्र में एक नवीन भावना , का उदबोघन 
झ्ोर एक नई शैली का प्रशयन हुआ है | जीवन के वाह्य तथा आन्तरिक भाव-- 
प्रतिभावों का भीषरा संघर्ष श्रोर उनका सामंजस्य हमें प्रथम बार सन्यासी में 
मिलता है । इसमें लेखक ने उल्लास और विषाद का पूर्ण सामंजस्य पभ्रस्तुत- 
किया है । 

दाशंनिक तथ्यों के विवेचन से पूर्णा और जीवन सम्बन्धी गहन विचारों 
का बड़ा ही सुलभा हुआ रूप प्रस्तुत करने वालों में भ्रज्ञेय जी प्रमुख हैं।- 
इनका 'शेखर: एक जीवनी” हिन्दी-उपन्यास संसार में टाइप बन गया है । 
इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में दाशंनिकता का पुट देकर श्रज्ञेय जी ने एक 
नृतनता ला दी है। इसके बाद “नदी के द्वीप! में श्रश्ञ यजी प्रकृतिवादी श्रधिक 
हो गए हैं। इसमें सेक्स की भावना अधिक उमर आयी है । आजकल 
मनोविश्नेपणशात्मक उपन्यास लेखकों ने सेक्स को प्रधानता देना शुरू कर दिया 
है । द्वारिकाप्रसाद मिश्र का 'घेरे के वाहर' यौन वर्जनाओों की श्रभिव्यक्ति में: 
ही मनोविश्लेपणात्मक यथार्थवाद की इति मानता है । 

रोमानी प्रवृत्ति को प्रधानता देने वाले श्रबक जी भी उल्लेखनीय हैं। इसी 
कोटि के भ्रन्‍्य लेखकों में उग्रजी, रामचन्द्र तिवारी, विष्णु प्रभाकर हैं । 

वर्तमान काल में उपन्यासकारों का एक वर्ग विदेशी साहित्य की साम्यवादी 
घारा को लेकर चल रहा है। इनमें सर्वप्रथम सफल प्रयत्न करने वालों में 
यशपाल प्रमुख हैं । राहुलजी भी इसी घारा के लेखक हैं किन्तु अपने ऐतिहासिक: 
इतिवृत्तों के कारण उनके उपन्यास सामाजिक पहलू को छोड़कर इतिहास ही 


हिन्दी साहित्य का झाधुनिक काल ) [ ४७४: 


अधिक दिखाई पड़ते हैं। इस घारा के श्रन्य लेखकों में डा० रांगेयराधव, 
उपेन्द्रनाथ भ्रदक; नागाजु न, भमृतलाल नागर, गंगाप्रसाद मिश्र इत्यादि मुख्य 
हैं। इन सभी कलाकारों में सामाजिक विषमता, दरिद्रता एवं वर्ग-संघर्ध के 
भाव मनोविष्लेपणवाद को घारा से समन्वित होकर व्यक्त हुए हैं। इन्होंने 
समाज के नवीन स्तर भेदों का सविस्तार वर्णान किया है प्रौर उनके बीच 
साम्राजिक जीवन के छोटे-से-छोटे सम्बन्धों का ग्राधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप 
निराकरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने मी पुरुष, प्रेम, वासना, जातिगत एवं धमंगत 
रूढ़ियों तथा घारणाशओ्रों को जीवन के नवीन मूल्यों की कसौटी १र कसकर देखा 
है, भर उस पर कहीं तो तीत्र व्यंग्य किया है, कहीं गहरी करुणा की धारा 
प्रवाहित की है। उदाहरणाय रांगेय राघव ने श्रपने 'घरौंदे! नामक उपन्यास 
में भ्न्तर-जातीय प्रणय को वास्तविक परिणाय के रूप में सामाजिक मान्यता 
दिला दी है। इन सामाजिक उपन्यासों में मानवता की पुकार का स्वर नवीन 
परिस्थितियों के श्रनुकूल बनाने की चेप्टा है। इसमें श्रातं व्यक्ति के करुण- 
क़न्दन को सुना गया है श्रोर उसे श्राइवासन देने के उपायों का चिन्तन किया 
गया है। साथ ही प्रेम, पाप-पुण्य, विवाह इत्यादि सामाजिक व्यवस्थाग्रों के 
प्रति नवीन दृष्टिकोरा श्रपनाने की चेष्ठा भी है। 
सारांश यह है कि वर्तमानकाल के उपन्यास में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
मिलती हैं, एक साम्यवाद पर झाधारित यथाथंवाद की भर दूसरी 
की । वर्तमान युग के उपन्यासों में यथार्थ की प्रवृत्ति कई रूपों 
में प्रकट हुई है, जैसे--ऐतिहासिक यथार्थवाद हजएरीप्रसाद हिवेदी के 
वाएभट्ट को भ्रात्मकथा श्रोर वुल्दावनलाल वर्मा की मृगनयनी में; प्रकृतवादी 
पयारबाव अ्रज्ञेय के 'नदी के द्वीप” तथा उग्रजी, इलाचन्द्र जोशी ओर यशपाल 
की कुछ रचनाओों में; भ्रतिययार्थबाद द्वारिकाप्रसाद मिश्र के 'घेरे के बाहर' 
में; समाजवादोय यथाथंबाद रांगेप राघव के 'घरौंदे! तथा यशपाल की कुछ 
रचनाओं में, भनोवेज्ञानिक यथार्थवाद इलाचन्द्र जोशी, डा० देवराज एवं ग्रज्ञेय 
की कुछ रचनाओं में मिलता है । 
... कुछ प्राधुनिक महत्त्वपूर्णा उपन्यासों की सूची इस प्रकार है-- 
*4/नैएाउदयछुंकर मट--सागर लहरें मनुष्य, उदयास्त । 
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२--भगवतीचररा वर्मा--भूले बिसरे खित्र । 
३--अ्रमृतताल नागर--बूद और समुद्र, सुहाग के नूपुर ॥ 
४--चतुरसेन शास्त्री--खग्रास । 

५--शैलेश भटियानी--बोरीवली से बोरीबन्दर तक | 
६--डा० देवराज--जय की डायरी । 
७---यशपाल--भूठा सच । 

छ--रांगेयराघव--श्रन्घा रास्ता आदि। 


आँचलिक उपन्यास--- 


१--अश्रमृतताल नागर---सेठ बॉकेमल । 
२--फरणीश्वरनाथ रेणु--मेला आँचल, परती परिकथा। 
३--उदयशंकर भट्ट--सागर लहरें मनुष्य, उदयास्त | 
४--देवेन्द्र सत्यार्थी--ब्रह्मपुत्र । 
५--निराला--विल्लेसुर बकरिहा श्रादि । 


हिन्दी कहानो-साहित्य 


यों तो मानव समाज में कहानी कहने ओर सुनने की भ्रवृत्ति आ्रादिम काल 
में चली श्राती है ओर प्राचीन भाषाश्रों के साहित्य में इसकी परम्परा भी 
सुरक्षित है किन्तु हिन्दी में कथा साहित्य का आविर्भाव बीसवीं हाताब्दी को 
देन है । प्राचीन वैदिक साहित्य में भी कहानी कहने की प्रवृत्ति विद्यमान थी । 
लोकिक संस्कृत साहित्य में पंचतन्त्र की कहानियां प्रसिद्ध ही हैं। पुरासों में 
कहानी की प्रवृत्ति का उपयोग ज्ञानोपदेश के लिए है। बुद्ध की जातक कथाएँ भी 
कहानी की श्रवृत्ति का परिचय देती हैं । वस्तुतः कहानी 'कहने का मनोरंजक 
एवं विशिष्ट ढंग है” जिसके द्वारा बड़े जटिल एवं गहन विषयों को समभाने 
का प्रयत्न मानव समाज में बहुत प्राचीन समय से ही होता रहा है। पाज 
"कहानी' शब्द एक विशिष्ट प्रकार की रचना के लिए छूढ़ हो गया है 
जिसके मुख्य भ्रज्ध ये हैं-- कथावस्तु, चरित्रचित्रण, वातावरण, उद्देश्य भौर 
गद्य शैली । इन विदिष्ठ भ्रद्धों में भी एकोन्मुखता, लघु विस्तार, भप्रभावान्विति 
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इत्यादि कहानी की प्रमुख विद्येषताएँ हैं । भ्राज कहानी का भर्थ गद्य में रचित 
कहानी ही है। 

हिन्दी में कथा-साहित्य का इतिहास डेढ़ सा वर्ष का है। सरस्वती का 
प्रकाशन और हिन्दी कहानी का प्रारम्भ दोनों घटनाएँ एक दूसरे से बहुत 
घुली-मिली हैं ॥ प्रारम्भ में इन कहानियों का रूप श्रंग्रेजी और संस्कृत के 
जाटकों एवं कहानियों का खूपान्तर-मात्र ही था। इस कथा-्साहित्य का 
उद्देदय केवल लोकरंजन ही था इसीलिए इन कहानियों में लोकरंजन तत्त्व का 
प्राघान्य है । उन लेखकों ने अंग्रेजी और संस्कृत नाव्य एवं कथा साहित्य से 
ऐपे ही प्रेम प्रसंगों की कथाओं को चुना है जिनमें कथानक का विकास देवी 
घटनाशों श्रौर संयोगों से होता है श्रौर इस प्रकार पाठकों की कुतूहल-्यृत्ति 
को घिकसित करके चरम विन्दु तक ले जाकर उसकी संतुष्टि का श्रयत्न है। 
धीरे-घीरे हिन्दी में मौलिक कहानियों का सृजन होने लगा और अस्व्राभाविक 
एवं श्रतिमानुधिक प्रसंगों से भरी कहानियों का स्थान जीवन में घटित होने 
खाली साधारण घटनाओं को लेकर चलने वाली कहानियों ने ले लिया। यहीं से 
श्राघुनिक युग की हिन्दी की साहित्यिक कहानी का प्रारम्भ माना जा सकता है। 

हिन्दी की साहित्यिक-कहानी-परम्परा का उद्घाटन करने के पूर्व हमें इस 
से पूर्व लिखी जाने वाली कहानियों का संक्षेप में विब्लेषएा कर लेना चाहिए । 
ये कहानियाँ चार प्रकार की हैं--- 


१--संस्कृत को पौराणिक तथा प्रन्य कथाप्नों को लेकर रची जाने वाली 
कहानियाँ-- इनका प्रारम्म श्रठारवीं शती के पूर्वार्ध में हुआ । लल्लूलालजी 
का प्रेमसागर ओर सुखसागर तथा सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान ऐसी ही 
रचनाएँ हैं । प्रेमसागर और सुख सागर “भागवत” के श्राधार पर श्रोर 
नासिकेतोपाख्यान “उपनिषद' की एक कथा के श्राधार पर लिखा गया है। बेताल 
पज्चीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि भी संस्कृत की कथाप्नरों के आधार पर 
लिखी गई हैं। 

२--फारसी कह्दानियों के ढंग पर लिखी जामे वाली श्रस्वाभाविक एवं 
अतिमानुषिक कहानियाँ--जैसे लला-मजनू'; छीरी फरहाद, किस्सए 
गुलबकावली, छवीली भटियारिन, किस्सा साढ़े तीन यार। भाजचाय॑ हजारी- 


३८ | [ हिन्दी साहित्य की प्रकृतियाँ 
भ्रसाद द्विवेदी ने मुंशी इंशाअल्लाखाँ की “रानी केतकी की कहानी” फो मुस्लिम 
प्रभावापन्न परम्परा की श्रन्तिम कहानी माना है जो अपनी भाषा छौली के 
कारण साहित्य के मन्दिर में प्रवेश पा गई है । 

३--अ्ंग्र जी के नाटकों को कहानी के रूप में लिखना--सरस्वती के 
प्रारम्भिक श्रष्धों में शेक्सपियर के कुछ नाटकों को कहानी-रूप में लिखने का 
प्रयत्न हुआ । 

४--संस्कृत नाटकों को कहानी रूप में लिखने का प्रयत्न--सरस्वती में 
संस्कृत की “रत्नावली”, 'मालविकाम्निमित्र' इत्यादि की कहानी छपी । 

किन्तु इन कहानियों में ग्राधुनिक कहानी कला का श्रभाव है। इसलिए 
साहित्यिक दृष्टि से इनका महत्त्व नहीं है। इन चार प्रकार की कहानियों के 
अतिरिक्त बंगला से अनूदित गल्प कहानियों का भी अपना विशेष महत्त्व है। 
इन कहानियों में विदेशी वातावरण एवं प्रवृत्तियों का श्रभाव है श्चौर भारतीय 
सुकुमार कल्पनाओं का प्राधान्य । इस हृष्टि से इन कहानियों में सुरुचि थी। 
वास्तव में छोटी कहानियों का उद्भव सर्वप्रथम श्रंग्रेजी साहित्य में हुआ ॥ 
अँग्रेजी की मासिक पश्मिकाओ्रों में जेसी छोटी-छोटी कहानियाँ निकला करती 
थीं, वैसी कहानियों की रचना उनके अनुकरणा पर बंगला में गल्प के नाम पर 
चल पढ़ी ग्रौर हिन्दी में नए ढंग की कहानियों का बीज बंगाली साहित्यिक 
कहानियों से ही आया । बंगला से श्रनुवाद करने वाले दो प्रमुख लेखक वात़ू 
मिरिजाकुमार घोष (लाला पावंतीनन्दन) और बंगमहिला हैं । बंग महिला ने 
कुछ मौलिक कहानियों का भी सृजन किया जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे । 

प्रथम उत्थान ( सन्‌ १६०० से १६१० ) वस्तुतः सन्‌ १६०० से ही 
हिन्दी कहानी का प्रारम्भ होता है। सरस्वती के प्रयम वर्ष ( सन्‌ १६०० ) में 
ही किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती” नामक कहानी छपी । शुक्लजी के 
शब्दों में “यदि इल्दुमती किसी बेंगला कहानी की छाया नहीं है त्तो हिंदी की 
यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है ।” 

“इन्दुमती' में आधुनिक युग की सवसे प्रमुख विशेषता यथार्थ की श्रवृत्ति 
का श्रभाव है। इसका कथानक सामान्य दैनिक जीवन जैसा न होकर राजपूती 
जीवन का है, जिसमें श्राजमगढ़ के राजकुमार चन्द्रशेखर ने इग्राहीम लोदी को 
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मार कर देवगढ़ के राजा को प्रसन्न कर उसकी इकलोती कन्या इन्दुमती से 
“विवाह किया है | इस दृष्टि से यह श्राधुनिक युग की मानव केन्द्रित साहित्यिक 
कहानी नहीं ठहरती। सन्‌ १६०३ में पं० रामचन्द्र शुक्ल की मोलिक 
“कहानी “ग्यारह वर्ष का समय” भोर सन्‌ १६०७ में बंग महिला की “दुलाईबाली' 
'प्रकाक्षित हुई । शुक्लजी की कहानी हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के ढाब्दों में 
“आधुनिकता के लक्षण से युक्त भ्वत्य थी श्रोर किशोरीलाल जी की 
'पूब॑ प्रकाशित दोनों कहानियों से श्रेष्ठ थी फिर भी “दुलाई वाली” में जैसा 
निखार है वैसा इसमें नहीं है।'” प्राघुनिक साहित्यिकता की हृष्टि से “दुलाईवाली 
ही- हिन्दी की सवंप्रथम मौलिक कहानी है! इसका कथानक सामान्य 
जीवन से लिया गया है । एक छोटी-सी घटना के द्वारा लेखक ने बड़ी भाव- 
प्रधान कहानी की सृष्टि की है । कयानक संक्षेप में इस प्रकार है-- बंशीधर 
अपनी पत्नी के साथ अपने मित्र नवलकिशोर से मिलने के लिए बनारस से 
मुगलसराय श्ाते हैं पर मित्र से नहीं मिल पाते । मिर्जापुर स्टेशन पर नवल- 
किशोर भ्रपनी पत्नी के साथ “दुलाईवाली” के रूप में बंठे मिले । पत्नी पति से 
छूट जाने के कारण विलाप कर रही थी | आगे इलाह।बाद स्टेशन पर जब 
चंशीधर उसके पति का पता लगाने जाते हैं तो नवलकिश्ञोर भेष बदलकर 
फफिर वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं श्रौर इस प्रकार एक मनोरंजक कहानी 
तैयार हो जाती है । इसमें भाषा-विषयक नवीन ग्रामीर्य प्रयोग हैं श्रोर रेल के 
डिब्बे का तथा पति के विछुड़ने पर श्रकेली पत्नी के मनोभावों का ययाथ्थ 
चित्रण बड़ा सुन्दर है । यह कहानी पूरांतमा मानव केन्द्रित है तथा प्राचीन 
कहानियों के कथानक, शौली एवं वातावरण्य से भिन्न प्रकार के तत्त्वों से 
संयोजित है । इसी समय के श्रासपास कुछ श्रौर कहानियाँ भी सरस्वती में 
अकाहित हुई । किन्तु हिन्दी कहानी का प्रथम उत्थान एक प्रकार से नवीन 
भ्रयोग्रों का काल है। हिन्दी कहानी का स्थिर रूप द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़सा 
है । मास्टर मगवानदास, माघवप्रसाद मिश्र, मै यिलीशरण गुप्त, विध्वम्भरनाथ 
जिज्जा, स्वामी सत्यदेक, वृन्दावनलाल वर्मा इत्यादि इस उत्थान के कुछ कहानी- 


कार प्रसिद्ध हैं। फिर भी इस उत्थान की तीन कहानियाँ ही साहित्यिक एवं 
ऐतिहासिक ह॒ड़ि से विशेष महत्त्व रखती हैं--'इन्दुमती', ग्यारह व्ये का समग्र” 
“दुलाई वाली । 
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दितीय उत्थान ( सन्‌ १६११ से १६१६ )--हिन्दी कहानी के विकास 
में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ जयशक्भुरप्रसाद की 'इन्दु” मासिक पत्रिका में सन्‌ १६११ 
में प्रकाशित 'ग्राम' नामक कहानी से उपस्थित होता हैं। इस कहानी में ऋण 
के फलस्वरूप पैदा हो गई दयनीय स्थिति का चित्रण है। इस कहानी में 
प्रसाद जी मे मानव व्यापार की व्यंजना सजीव प्रकृति की देख-रेख में चलाने 
की योजना प्रस्तुत की है। इस सांकेतिक पृष्ठभूमि पर कहानी के व्यापार में 
माभिकता झा जाती है । यह कहानी वातावरण प्रधान है, जिसके सब चित्र 
व्यंजना सापेक्ष है। प्रसाद जी ने 'ग्राम' कहानी के द्वारा वातारण श्रधान 
कहातियों में प्रकृति चित्रण की परम्परा स्थापित कर कहानी-कला को ठोस 
साहित्यिक रूप : दान किया है । इसके उपरान्त सन्‌ १६१२ में प्रसाद जी की 
कुछ श्रौर कहानियाँ भी प्रकाशित हुईं जैसे, चन्दा, तानसेन, रसिया वालम, 
मदन मृणालिनी । 'रसिया बालम' के कथानक पर शीरी फरहाद की छाप है । 
अन्य कहानियाँ जीवन की सामान्य घटनाश्रों पर रचित हैं। चस्दा कहानी में 
कथानक, सम्बाद एवं चरित्रोदघाटन का सुन्दर संयोजन है। प्रसाद जी की 
कहानियाँ प्रायः भाव प्रधान हैं । इस युग के प्रतिनिधि लेखक विश्वम्भरनाथ 
कौशिक, चन्द्र छार्मा गुलेरी, प्रेमचन्द, चतुरसेन शास्त्री, पं० ज्वालादत्त शर्मा 
हमें प्रथम महायुद्ध के श्रन्त तक पहुँचा देते हैं । सन्‌ १६१३ में कौशिक जी 
की पहली और बड़ी प्रसिद्ध कहानी “रक्षा बन्धन” सरस्वती में प्रकाशित हुई ४ 
इसी समय राजा राधिकारमरणससिह की कानों में कंगना' इन्दु में निकली। 
इसमें प्रसादजी की भावात्मक दौली का स्वरूप मिलता है। सन्‌ १६१४ में 
पं० ज्वालादत्त शर्मा की 'विघवा' प्रौर 'तस्कर' कहानियाँ निकलीं । सन्‌ १६१४ में 
गुलेरी जी की श्रत्यल्त लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कहानी “उसने कहा था! सरस्वती 
में छपी । गुलेरी जी ने यद्यपि तीन ही कहानियाँ लिखीं, किन्तु उनकी “उसने 
कहा था! हिन्दी की सर्वोत्कृप्ट कहानियों में एक है । शुक्लजी ने इस भ्रद्धितीय 
कहानी के कला कौशल का उदघाटन बड़े मामिक छाब्दों में किया है--/इसमें 
पक्के यथा्ंवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर मावुकता का चरम 
उत्कषं अत्यन्त निपुराता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जंसी 
बराबर हुप्रा करती है पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप 'राँक 
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रहा है--केवल फाँक रहा है, बिलंज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा । 
कहानी भर में कहीं प्रेम की निलंज्ज प्रगल्भव्वा, वेदना की वीभत्स विकृत्ति नहीं 
है । सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं झ्राघात नहीं पहुँचता । 
इसको घटनाएँ ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की श्रपेक्षा नहीं ।” ग्रुलेरीजी 
की यह कहानी हिन्दी की सबसे पहली सर्वाज़पुर्ं यथाथंवादी कहानी है श्रौर 
कला के प्रत्येक भद्भु पर पूरी उतरती है । द्वितीय उत्थान के अ्रन्तिम चरण में 
उपन्यास-सम्राट प्रेमचन्द हिन्दी कहानी क्षेत्र में अवतीणां हुए । इनके भ्राने से इस 
क्षेत्र में भपूव॑ परिवर्तन हो गया। इन्होंने भपनी कहानियों में भारतीय 
सामाजिक जीवन को प्रस्तुत कियां। इन्होंते विभिन्न कहानी की टेकनीक के 
बीच अपनी नवीन टेकनीक बनाई । वे पूणंतया जनता के लेखक ये 
श्रौर मृक ओर दीन किसानों की भावनाप्नों को वाणी दे रहे थे। उन्होंने 
पहली वार निम्न वर्ग को साहित्य में प्रतिप्ठित किया । इस सब का फल 
यह हुम्ना कि प्रेमचन्द की कहानियाँ प्रायः घटना-प्रधान श्रौर चरित्र-प्रधान हो 
गई हैं। सन्‌ १६१६ में उनकी 'पंचपरमेश्वर” कहानी प्रकाशित हुई । 
झ्राचाय॑ ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में यह कहानी मनुष्य जीवन की यथार्थ 
जटिलताओं के भीतर से निकल कर उसकी यथार्थ समस्याझ्रों को स्पदां करती 
है श्रौर सत्य को स्वीकार करने की उस महिमाशारसिनी क्षमता का परिचय 
देती है जो श्रनेक व्यवघानों के काररस सहज ही नहीं दिखाई देती ।” प्रेम चन्द 
नें कहानी के क्षेत्र में नई सम्भावनाओों का मार्ग खोल दिया । इस प्रकार 
द्वितीय उत्थान में हिन्दी कहानी झपने श्राघुनिक सुष्ठ, एवं साहित्यिक रूप में 
प्रतिष्ठित हो गई थी । 


सृतीय उत्थान ( सन्‌ १६२० से १६३५ )--इस उत्थान में दो प्रनिनिधि 
कह्दानीकार भ्रसाद ओर प्रेमचन्द थे | प्रेमचन्द भारतीय जीवन की सामूहिक 
और सामयिक परिस्थितियों के चित्रस्म में श्रन्यतम हैं। उनके सहयोगी 
कलाकारों में सुदर्शनजी, पदुमलाल पुश्नालाल बख्शी, शिवपूजनसहाय, 
रायइृष्णदास, भ्रभृति प्रसिद्ध हैं । सुदर्शनजी की कहानियों का उद्गम स्थल वही 
है जो प्रेमचन्द का मूल प्रेरणा स्लोत है ;किन्तु भागे चलकर वे एक उपदेशक 
तथा प्रचारक बा रूप लेते हुए श्रतीत्त होते हैं। बल्शीजी ने कुछ भावात्मक 
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कहानियों के लिखने के बाद इस क्षेत्र को छोड़ दिया। चण्डीप्रसाद हृदयेश ने 
अपनी संस्कृतनिष्ठ शैली में भावात्मक कहानियों की रचना की । रायकृप्णदास 
ने बड़ी कवित्वपूर्णा एवं सुक्ष्म श्रन्तंवृत्तियों का उद्घाटन करने वाली प्रसाद 
शैली की कहानियाँ लिखीं। इसी उत्थान में छायावादी कवियों ने कहानी साहित्य 
को समृद्ध बनाया । पन्‍्त, निराला, महादेवी श्रौर भगवतीचरणा वर्मा की श्रनेक 
सुन्दर कहानियाँ प्रकाशित हुईं ॥। इस भ्रकार इस उत्थान में हिन्दी कहानी- 
साहित्य अपने पूर्णां विकसित रूप में प्रकट हुआ । इस काल के कुछ प्रसिद्ध 
कहानीकारों ने श्रागे की कहानी-साहित्य की प्रवृत्तियों का स्वरूप बनाया ॥ 
इनमें ज॑नेन्द्रकुमार, भगवतीचरण वर्मा, भगवतीभ्रसाद वाजपेयी, पांडेय बेचन 
शर्मा उग्र इत्यादि मुख्य हैं।इस उत्थान की कहानियाँ भुख्यतया चार 
प्रकार की हैं-- 

१--घधटना प्रधान--इनमें घटनाओं के विकास के साथ लेखक संवेदन- 
शीलता भी पैदा करने के लिए कुछ माभिक स्थल रखता है । जैसे प्रेमचन्दजी, 
कौशिक, सुदर्शान, जैनेन्द्र इत्यादि की श्रधिकाँश कहानियाँ । 

र--भावप्रधान--घटना के सूत्र को रमशीय कल्पना में पिरोकर एवं 
सुन्दर सम्बादों के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करने वाली--जैसे जयशंकर प्रसाद तथा 
रायक्ृप्णदास की कहानियाँ । 

३--कवित्वपूर्णा -- परिस्थितियों का विशद्‌ एवं अलंकृत वर्रान करने वाली 
तथा घटना का क्षीणा सूत्र लेकर चलले बाले चंडीप्रसाद हृदयेश की उन्मादिनी, 
शान्तिनिकेतन श्रादि कहानियाँ । 

४-दा्निक एवं ऐतिहासिक तथ्यप्रधान--प्रसादजी ने कुछ कहानियों 
में भावुकता के साथ थोड़ी दाशंनिकता का पुट भी दिया है ज॑से भ्राकाशदीप' 
में । प्रसादजी ने मधुर या मासिक प्रसंग के सहारे ऐतिहासिक कला का 
खण्डचत्र भी दिखलाया है जैसे “गुडा/ और आकाशदी५' में । रायक्ृप्णदास 
की गहूला भी ऐसी कहानी है । ह 


चतुर्थ उत्थान (सन्‌ १६३६ से आज तक)--इस उत्थास में कुछ पिछले 
खेबे के कह्मानीकारों ने कहानी के शेली पक्ष को नवीन दिश्ञाओ्रों में प्रवाहित 
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किया । इन दिशाओं में मुख्य ये हैं--मनोविद्लेषण, वातावरस-चित्रण, तथा 
चरित्रों के भ्रन्तद्व न्द्व एवं विरोधाभास को दिखाने के लिए परिस्थितियों का 
निर्माण । मनोवदलेषण को प्रमुखता देने वाले जैनेन्द्र और इलाचन्द्र जोशी 
हैं। जैनेन्द्रजी ने मानव-जीवन की भ्रसाधारण परिस्थितियों में उसके चरित्रों 
का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण श्रारम्भ किया। उनकी “'चलितचित्त! नामक 
कहानी में एक घनी को होरे की भप्रंग्रूढठी पड़ी मिलती है और उसके चित्त को 
भव्यवस्यित कर देती है । उसके पास उससे कहीं बढ़कर मूल्य की श्रँगूठियाँ हैं 
पर उस श्रसाघारर परिस्थिति में उसके मन के भ्रन्तगंत जो उथल-पुथल मचती 
है उसका चित्रण जेैनेन्द्रजी ने बड़ी कुशलता से किया । यों तो प्रेमचन्द की 
कहानियों में भी मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है किन्तु वह बहुत स्थूल था । 
इसी समय भ्ज्ञेय श्रपनी मनोविदलेषणकारी कहानियों को लेकर प्रविष्ट हुए १ 
उनकी 'विपथगा' की सभी कहानियाँ विभिन्न व्यक्तित्व का उद्घाटन करती हैं । 
'अकलंक”, “श्र” ओर 'रोज” इत्यादि कहानियों में मनोविब्लेषण बड़ा ही 
स्वाभाविक एवं मामिक है । वातावररण-प्रधान कहानी लिखने वालों में भी 
ग्रज्ञे यजी प्रसिद्ध हैं। इनकी 'रोज' कहानी में वातावरण ही की ध्वनि-बहन 
करने वाले मानव-रूपों की प्रवतारणा हुई है और वातावरण का प्रभाव सम्पूरां 
कहानी में श्रन्वित है। इसी युग में कुछ व्यंग्यप्रधान कहानियों का भी सृजन 
हुआ जैसे अजय की “शश्र' और चतुरसेन शास्त्री, उग्र ग्रादि की सामाजिकता 
पर आधात करने वाली कुछ कहानियाँ । 


इस युग में फुछ रोमानी कहानियों का भी निर्मारण हुआ । उमग्रजी श्रपने 
व्यंग्य में कठु होते-होते इस प्रवृत्ति को झपना चुके थे। 'प्रदक” और पहाड़ी! 
भी प्रारम्भ में रोमानी ही रहे हैं । श्रन्य रोमानी ढछज्ज॒ की कहानी लिखने वालों 
में घमंचीर भारती, श्रीराम शर्मा, शम्भूनायथसिह, आरसीश्रसादर्सिह, देवीदयाल 
चंतुवेंदी झ्रादि हैं। सामाजिक जीवन के ग्राथिक प्राधार भौर तज्जन्य विपमताश्रों 
का चित्रा करने वाले कहानीकारों में यशपाल प्रमुख हैं। इन्होंने नवीन 
इष्टिकोश से समाज के स्तर-भेद करके छोटे से छोटे सम्बन्धों का सुन्दर 
विश्लेषण किया है यथार्थ इनका साधन रहा है श्रोर सामाजिक विषमता को 
दुर करने के लिए ब्राक्रोप एवं करुणा जाग्रत करना, साध्य । इन्होंने समाज को 
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बहुतसी समस्याश्रों को कथानकबद्ध किया है | इल्होंने परिवर्तित परिस्थितियों 
में प्राचीन रूढ़ियों का खण्डन नहीं किया वरन्‌ स्त्री-पुरुष, प्रेम, वासना, जातिगत, 
घमंगत, एवं श्रन्यान्थ रूढ़ियों एवं घारणाओं को नई कसौटी पर कस कर देखा 
है और इसके लिए कहीं तीव्र व्यंग्य किया है तो कहीं करुणा की धारा प्रवाहित 
की है । यद्यपाल की भाँति अन्य प्रगतिवादी कवि एवं उपन्यासकार भी कहानी 
के क्षेत्र में श्राए। इनमें मुख्य ये हैं--राहुल, अहक, डा० रांगेय राघव, 
चन्द्रकिरण सौनरिक्सा, भगवतद्वरणा उपाध्याय, अमृतलाल नागर, मोहनर्सिह 
सेंगर, प्रभाकर माचवे, यादव, विष्णु प्रभाकर, नरेन्द्र शर्मा, कृप्णचन्द्र इत्यादि ॥ 
डा० रांगेय राघव की कहानियाँ मध्य एवं निम्न वर्ग का माभिक चित्रण 
प्रस्तुत करती हैं । श्री चन्द्रकिरण ने भी सध्यवर्गीय एवं मजदूर श्रेणी के लोगों 
को अभ्रपनी मामिक कहानियों का आधार बनाया । 


यों तो हिन्दी कहानी के प्रारम्भिक युग में भी अंग्रेजी, संस्कृत, वैगला एवं 
मराठी से अनूदित कहानियों की भरमार थी किन्तु वर्तमान समय में इस दिशा 
में और प्रगति हुई। श्राज विश्व की अनेक भाषाओ्रों जैसे रूसों, चीनी, फ्रेंच 
इत्यादि से तो भ्रनुवाद हो ही रहा है, भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाग्रों की 
कहानियों का भी हिन्दी में श्रनुवाद हो रहा है। इन प्रादेशिक भाषाओं में 
गुजराती, तेलुग़ू, मलयालम, कन्नड़, श्रसमी इत्यादि मुख्य हैं । 


इस प्रकार वर्तमान युग की कहानी के भाव एवं शँली में बड़ी क्रान्ति हो 
चुकी है । ग्राज जनवादी-विचारधारा एवं मनोविश्लेषणात्मक व्यंग प्रधान 
शैली पूरी तौर से उभर कर श्रपने विकसित रूप में प्रकट हो रही है। डा० 
रांगेय राघव, राजेन्द्र यादव, मोहन सिंह सेंगर, बलवन्तसिंह, विष्णु 
प्रमाकर प्रभूति कहानीकार नई सम्भावनाश्रों को लेकर अभ्रवतरित हुए 
हैं । श्री राजेन्द्र यादव ने कहानीकला में श्रपनी शली में मोलिक योग दिया 
है | वैसे तो मनोरंजक मासिक पत्रिकाओं में नित्य नवीन कहानी लेखक 
दिखाई पड़ते हैं किन्तु उनका स्थायी साहित्य के विवेचन में विशेष महत्त्व 
नहीं है। 
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श्राघुनिककाल हिन्दी गद्य की सवंतोमुखी उन्नति का काल है। निबम्ध भी 
अध्य का एक भहत्त्वपूर्ण प्ज्भ है । इसका भी इस युग में उदभव एवं पूरां 
विकास हुआ । वस्तुतः झाघुनिक युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बोद्धिकता 
का भी विकास हुआ्ला और इसी बोद्धिक जिज्ञासा के फलस्वरूप निवन्ध साहित्य 
का जन्म हुप्रा । यों तो ११ वीं शताब्दी में ही टीका की परम्परा चल रही थी 
जिसमें परम्परागत बुद्धिगत विषयों के सिद्धान्त पक्ष का प्रतिपादन, श्राक्षेपों का 
खण्डन एवं तक॑ द्वारा विषय की स्थापना मिलती है । हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
धाब्दों में---'टीका की इस नई शाखा को हम निबन्ध साहित्म कह सकते हैं। 
११ वी शताब्दी के वाद निवन्ध प्रन्थों की परम्परा बढ़ती गई ४” इस प्रकार 
हिन्दी साहित्य में निवनन्‍्ध साहित्य का आविर्भाव भिन्न रूप में हुम्ला है।यह 
पषण्दितों द्वारा घर के सुप्ठु रूप स्थापन में व्यवह्ृत हुआ । अंग्रेजी का 'एस्से” 
बाब्द हिस्दी की इस निबनन्‍्ध परम्परा का द्योतन करने में समथे नहीं है । घुबल 
जी ने पादचात्य 'एस्से? के सामान्य लक्षण इस प्रकार बताये हैं--''ग्राधुनिक 
धादचात्य लक्षणों के अनुसार निवन्ध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व 
भर्यात्‌ व्यक्तिगत विद्योषता हो ।'!'।"। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब 
नहों कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की शश्कला रखी ही न जाय या जान 
चुककर जगह-जगह से तोड़ दी जाय ।” डा० जॉनसन ने एसे को स्वच्छन्द 
मन की तरंग माना था जिसमें तारतम्य और सुधठन के स्थान पर विश्वद्धलता 
का प्राघान्य रहता था । शुक्‍्लजी ने 'स्वच्छन्दता' एवं व्यक्तिगत, विशेषता! का 
विवेचन इस प्रकार किया है--“निवन्ध लेखक श्रपने मन की प्रवृत्ति के श्रनुसार 
स्वच्छुन्द गति से इघर-उघर टूटी हुई सूत्र-शाखाझों पर विचरता चलता है । 
यही उसकी भ्रथ॑ सम्बन्धी व्यक्तिगत विद्येषता है | अ्र्थ सम्बन्धी सूत्रों की ठेढी- 
मेढ़ी रेखायें ही भिन्न-भिन्न लेखकों का हष्टिपयय निदिष्ट करती हैं । एक हो 
बात को लेकर किसी का मन किसी सम्बन्ध-सूत्र पर दोड़ता है, किसी का 
किसी पर । इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखना । 
वक्तिमत विद्ेधता का मूल भ्राघार यही है ।” भागे झुक्लजी ने तस्वचिन्तक या 
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वैज्ञानिक से निबन्ध लेखक का पार्थक्य उसके बुद्धि शौर भावात्मक हृदय के 
समन्वय में दिखलाया है। 


जो भी हो । आ्राज-अंग्रेजी का. “एस्से” शब्द हिन्दी के “निवन्ध” को व्यक्त 
करने में पूरांतया समर्थ है। इस प्रकार आधुनिक युग में ही हिन्दी निबन्धों का 
सूत्रपात हुआ्ना है । किन्तु दयानन्द सरस्वती था श्रद्धाराम फुलोरी के धाभिक 
खण्डन-मण्डन के. गद्य लेखन में साहित्यिकता का पूर्ण श्रभाव है। श्रतः ये 
णुद्ध साहित्यिक निबन्ध की कोटि में नहीं आ सकते । हिन्दी निबन्ध का जन्म 
वस्तुतः भारतेन्दु य्रुग में पत्र साहित्य की उन्नति के साथ हुम्ना। भारतेन्दु से 
कुछ पहले का राजा छिवप्रसाद का लिखा 'राजा भोज का सपना', लेंब के 
निवन्धों की भाँति है जिसमें एक कल्पित कथानक लेकर मनुष्य के भूठे श्रहंकार 
ग्रौर कीर्ति-लिप्सा का बड़े रोचक ढज्ज से उद्घाटन किया है, किन्तु फिर भी 
सुष्ठ रूप से हिन्दी निवन्ध की परम्परा चलाने वाले भारतेन्दुजी ही हैं । भारतेन्दु 
युग के निवन्ध लेखकों में पं० बालकृष्णा भट्ट श्रौर पं० प्रतापनायरत मिश्र 
विशेष महत्त्वपूरां हैं । यों तो पं० श्रम्बिकादत्त व्यास, चौघरी प्रेमघन, 
राधाचरणा गोस्वामी, तोताराम, बालमुकुन्द गुप्त श्रादि भी अच्छे निवन्‍्ध लेखक 
थे । वालकृष्णा भट्ट की शैली बड़ी रोचक, मुहावरेदार एवं चलती हुई है। 
उनके निबन्ध लेखन-सिद्धान्त से ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है-- 
“सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़ कुन्द की कली के 
समान दांत न खिल उठें तो वह लेख ही क्या ?” 


भट्टूजी ने शुद्ध विचारपूणं लेख लिखे हैं जिनमें उनकी गम्भीर विवेचन 
पद्धति का परिचय मिलता है ! इनके निवन्ध विविध विषयों पर मिलते हैं + 
इनकी निबन्धों की एक विशेषता उनका लघु आकार है। भट्ट जी की श्रपेक्षा 
प्रतापनारायरण॒ मिश्र में स्वच्छन्दता एवं हास्य अ्रधिक है । उनमें कहीं-कहीं 
ग्रामीणता भी आ जाती है । मिश्रजी ने हिन्दी में हास्यरस के निवन्धों शौर 
ब्यंग्यात्मक शली को जन्म दिया | उनके लेखों का चुलवुलापन पाठकों को 
प्राकषित करने के साथ ही लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन भी करता है । 
इनकी लेखनी पूरां स्वच्छन्द होकर चलती है इसलिए भाषा का झक्ृत्रिम 
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प्रवाह ओर सजीवता सवंत्र विद्यमान है। इनके निबन्धों के छीषंक देखिए-- 
दाँत, भौं, वृद्ध, मनोयोग, बात, क्रोष; समझदार की मौत है, इत्यादि । इसी 
युग के 'दिवद्यम्मु के चिट् /! झौर खत” के लेखक बाबू बालमुकुन्द गुप्त भपनी 
ध्यंग्यात्मक दौली के लिए प्रसिद्ध हैं । गम्भीर बातों को विनोदपुणां ढंग से या 
व्यंग रूप में कहते हुए हृदय के क्षोभ भोर दुःख को श्रत्यन्त प्रवाहपूर्णा ढंग से 
व्यक्त करना ग्रुप्त जी की विशेषता है । 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म में  नबन्ध साहित्य की रूपरेखा में परिवर्तन 
हुआ । झ्रव पत्र-पत्रिकाशों को संख्या बढ़ने के साथ ही साप्ताहिक एवं मासिक 
पत्रों का रंग-रूप भी बदला श्रौर उन्होंने गम्भीर रूप धारण किया । इसी 
समय सरस्वती के यद्वास्वी सम्पादक पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का श्राविर्भाव 
हुमा भौर गम्भीर साहित्यिक निबन्धों की परम्परा का उद्घाटन हुआ | श्रव 
तक के लेखों में देश की परम्परागत भावनाओं, पर्व, त्यौहार इत्यादि विषय 
रहते थे भ्रत: वरांनात्मक झ्ौर मावात्मक दोनों शैलियों का बड़ा सुन्दर सामंजस्य 
था। धीरे-धीरे बैयक्तिकता का हास हो रहा था। ठिवेदी युग के प्रसिद्ध 
निवन्‍्ध लेखक माघवप्रसाद मिश्र, बाबू गोपालराम गहमरी, वालमुकुन्द 
गुप्त, पं० गोविन्दनारायण मिश्र, पं० चन्द्रघर दार्मा गुलेरी और अध्यापक 
पूर्णंसिह्‌ श्रादि हैं । द्विवेदी जी मे भाषा दौली का परिष्कार किया । फिर भी 
उनका महत्त्व एक हलोकार के रूप में नहीं, किन्तु शुद्ध भाषा प्रण्णाली स्थापित 
करने में है । माषा परिष्कार के साथ विचारों को शालीन बनाने के काम भी 
हुए; इनसे निबन्ध बोद्धिकता में बढ़ गये, हादिकता की उनमें कमी होने लगी। 
इसीलिए द्विवेदी जी के श्रधिकतर लेख “बातों का संग्रह” मात्र हैं, उनमें स्थायी 
साहित्य के तत्त्वों का भ्रभाव है । किन्तु उसी युय के तीन प्रसिद्ध एवं उत्कृष्ट 
निबन्ध लेखक माघवष्रसाद मिश्र, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ओर सरदार पृूरणंसिह 
हैं। मिश्र जी के निवन्‍्ध मावात्मक होते ये और घारावाहिक चलते ये । इनमें 
भारत की प्राचीन संस्कृति की दुदंशा एवं देशभक्ति की भावना जोर मार रही 
है । इनमें बड़ी घामिक एवं भोजस्वो शैली के दर्शान होते हैं । गुलेरी जी में 
भाषा और हैली की प्रौढ़ता के साथ विचारों की प्रगतिशीलता एवं ज्ञान की 
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अ्रपूर्व जिज्ञासा दिखलाई पड़ती है । इनके व्यंग्य में ्रधिक तीव्रता एवं मामिकता 
है'। सरदार पूरंसिह की विशेषत्त का वकरॉन श्री विजयदाबूरमल्ल ने. इन 
शब्दों में किया है--/निर्बन्ध निबन्धों की परम्परा को एक नई लय श्रौर गति 
के साथ नये मानवतावादी मार्ग पर ले जाने का कार्य उदार प्रकृति और परम 
भावुक लेखक सरदार पूरासिह ने किया ।” मल्लजी के श्रनुसार भपनी नये 
ढज्ज की ब्यंजनात्मक शैली एवं भावों को भूतिमत्ता के साथ प्रस्तुत करने के 
कारण इनके निबन्ध पहले से चली आती मावात्मक शैली के अन्तगंत नहीं 
अ्राते । उनके मत से इन्हें प्रभावाभिव्यंजक कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि 
सजीव बित्रोपम वरांन, माभिक भाव-व्यंजना, गम्भीर विचार-संकेत और 
भाषरा दौली की ओजस्विता--इन सबकी सहायता से वरावर एक विशेष 
प्रभाव की सृष्टि करते हैं ।” 


इस प्रकार द्विवेदी युग में कुछ उत्कृष्ट भावात्मक एवं विचारात्मक निबन्ध- 
कारों को छोड़ कर सभी लेखक निवन्ध के व्यक्तिपक्ष को दवा रहे थे | स्पष्ट- 
बादिता से भरे हुए इन निबन्धों में श्रजित ज्ञान की पुनरावृत्ति ही मिलती 
है, सम्पूर्ण मानसिक सत्ता--पश्रर्थात्‌ बुद्धि और भावात्मक हृदय--का 
सामंजस्य नहीं । 

ह्िवेदी युम के कुछ निवन्धकारों का स्वतन्त्र विकास भी हुआ है । इनमें 
मिश्नबन्धु, व्यामसुन्दरदास श्रोर गुलाबराय मुख्य हैं । मिश्रवन्धु के तिब्रन्ध उस 
युग्र क्री उपदेशमूलक प्रवृत्ति के परिचायक एवं ज्ञानवृद्धि में सहायक है । वाबू 
दयामयुन्द रदास के निबन्धों में श्रोजपूर्रों शैली एवं सुष्ठ विचारों के गुम्फन ने 
उन्हें एक उत्कृष्ट विचारात्मक निबन्धकारों के रूप में प्रस्तुत किया है फिर भी 
उसमें उनके छिक्षक पद की झलक मिलती है । बाबू ग्रुलावरायजी की चर्चा 
ग्रागे करेंगे । 

आचार्य पं रामचन्द्र शुक्ल के साथ निबन्ध-साहित्य में एक नये युग को 
अबतारणा होती है | इन्होंने विचारात्मक और व्यक्तित्व-प्रधान दोनों प्रकार के 
उत्कृष्ट निवनन्‍्ध लिखे । विचारात्मक निबन्धों के. प्रालोचनात्मक, गवेषणापतत्मक 
एवं विवेचनात्मक ग्रादि विविघ रूपों का विकास शुक्लजी ने किया। इनके 
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भआर्घों का मनोविकारों पर लिखे गये निवंध भपनी विशेषता रखसे हैं। इनमें 
शुक्‍्तजीं ते समाज में व्यवहृत प्रघान भावों पर ही विचार किया है | कितु इस 
विवेचन में उन्होंने शास्नीय पक्ष को ग्रात्मानुभूति से समन्वित करके भ्रस्तुत 
किया है इसलिए उनमें उनका व्यक्तित्व स्पष्ट भलकता है । इस प्रकार मल्‍ल जी 
के दाब्दों में 'शुक्लजी एक व्यावहारिक दर्शन का साहित्य भर जीवन से सुन्दर 
सामंजस्य स्थापित करना चाहते है ।' शुक्ल जी की परम्परा में पर्थाद भ्न्तः 
अयास से निकली विचारधारा में मल्‍ल जी ने कुछ विभिन्न विचारधारा वाले 
निबंध लेखकों को गिनाया है जैसे पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पं० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, डा० नगेन्द्र, डा० रामविलास शर्मा, श्री ग्रज्ञ य, श्री इलाचन्द्र जोशी 
झोर श्री शिवदानसिह चौहान । विचारात्मक एवं समीक्षात्मक निबंध लेखकों में 
प्रसिद्ध कवि जयधशंकरप्रसाद, पन्‍त, महादेवी, निराला, उपन्यास सम्राट 
अमचन्द का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है । प्रसाद जी" श्रौर महादेदी जी * के 
निबन्ध ग्रम्भीर साहित्यिक विषयों को लेकर चले हैं । निराला की धाली में 
विशेष स्वच्छुन्दता, विनोद एवं व्यंग्य है $ 


इस युग में प्रभावाभिव्यंजक और भावात्मक दोनों प्रकार के सुन्दर निबन्ध 
मिलते हैं। प्रथम प्रकार के तिबन्‍्ध साहित्य-समीक्षा से सम्बन्धित हैं। इस 
'प्रकार के लेखकों में शांतिप्रिय द्विवेदी प्रमुख हैं । दूसरे प्रकार की शैली का 
सुन्दर रूप डा० रघुवीरसिंह, माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि के निबंधों में मिलता 
'है। इसी थुग में वर्णानात्मक निबन्धों का परिचय मिलता है। यात्रा सम्बन्धी 
“निनन्धों में महादेवी वर्मा तथा देवेन्द्र सत्यार्थी के निवन्धों में प्राकृतिक दृश्यों 
में वाठक का मन रमाने का प्रयत्न है। राहुल जी के यात्रा सम्बन्धी निबन्ध 
अपनी विशेषता रखते हैं । 


वर्तेमान यूग में निवन्ध साहित्य का वहुमुखी विकास हुआ है | श्राज निबंध 
में नई-नई शैलियों का प्रयोग मिलता है | इस युग में समीक्षात्मक, विचारात्मक 





५, ६-:काव्यकला तथा अन्य निवन्‍्ध-- जयछरुरप्रसाद 
; ३--भहादेवी का विवेचनात्मक गद्य--महादेवी वर्मा। 
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भावात्मक, श्रनुसंघानात्मक एवं साँस्कृतिक निबन्धों के अतिरिक्त संस्मरणात्मक 
निबन्धों का भी विकास हुआ । संस्मरणात्मक निबन्ध लेखकों में श्री गुलाबराय, 
महादेंवी वर्मा, नरहरिविष्णु गाडगिल, देवेन्द्र सत्यार्थी, भदन्त प्ानन्द 
कौसल्यायन, प्‌ं० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रभूति प्रसिद्ध हैं । ग्रुलावराय की 
मेरी श्रसफलताएँ”, महादेवी जी को "स्मृति की रेखाएँ', हजारी प्रसाद द्विवेदी के 
अद्योक के फूल' के कुछ निवन्ब संस्मरसात्मक निबन्ध हैं। अशद्योक के फुल 
में द्विवेदी जी के हृदय की कोमल भावनाओं, सरल एवं सहज व्यक्तित्व का 
परिचय मिलता है| इनके निबन्धों में उत्पीड़त मानव की पुकार सुनाई 
पड़ती है । इसलिए इशॉली में भावुकता, करुणा, व्यंग्य एवं विनोद का सुन्दर 
मिश्ररा हो गया है । 


श्री प॑ं० नरहरिविष्णु गाडगिल ने हिन्दी निवन्ध में एक नवीन ठेकनीक 
का अनुसरण किया है । इनके संस्मरणात्मक नित्रन्धों में समाचार-पत्रों की 
टेकनीक की भलक है। वस्तुत: वे लिखे भी समाचारपत्रों के लिए गये हैं # 
कुड निबन्धों में जैसे 'काश हम मानवता का सम्मान करते”, “यान मरा नहीं 
है वह बच्चा बन गया है” इत्यादि में हृदय की कोमल वृत्तियों का बड़ा मािक 
वर्णन है । इनके निबन्धों में एक स्वतन्त्र विचारक एवं स्वच्छन्द श्रौर महान 
व्यक्तित्व की छाप है। श्राज ऐसे निबन्धों का बहुत प्रचार है । 


भगवतशररा उपाध्याय को “कलकत्ता से पीकिंग” पुस्तक में पन्नों का संग्रह" 
है। लेखक चीन में शान्ति सम्मेलन में शामिल होने गया भर वहाँ से कुछ 
पत्र श्रपने परिवार के लोगों एवं मित्रों को लिखे। मित्रों में कवि, लेखक, 
उपन्यासकार, सरकारी भ्रफसर सभी प्रकार के लोग हैं । इन पत्रों में वरनात्मक 
निवन्धों का सुन्दर रूप देखने को मिलता है| यह भी आज के हिन्दी निवन्ध 
साहित्य में नई टेकनीक है । इसमें लेखक ने 'जो देखा वह लिखा, देखा हुभा 
जितना लिखा जा सकता है ।' उतना । वीच-बीच में लेखक ने व्यक्तिगत भावों 
का भी सुन्दर प्रदर्शन ( श्रपनी रुचि-अरुचि प्रकट कर ) किया है । 


संस्मरणात्मक निवन्धों में डायरी रूप में लिखे गए निवन्ध भी अ्रपना 
विदेध महत्त्व रखते हैं ।श्री सुन्दरलाल त्रिपाठी की 'दैतत्दिनी' में उनके 
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प्रिच्नते पाँच-सात वर्षों के डायरी लेखन का संग्रह है किन्तु इसमें नित्यप्रति 
डायरी को सो अ्रसंबद्ध बहु बस्तुव्यापी भर प्रकीशंक चर्चा न करके लेखक ने 
अपने व्यक्तिगत जीवन में वर्षा, ईद्वर के भस्तित्व जैसी साघारण विचार तंरगों 
को लैम्ब की सी हौली में प्रकट किया है । लंम्ब की भाँति लेखक का पारिवारिक 
जीवन अ्याधिपूरां रहा है इसलिए इसमें करुणा का पुट भी उसकी भामिकता 
को बढ़ाने के लिए दिया गया है । 


यहीं पर भेंट के फलस्वरूप लिखे हुए निबन्धों की चर्चा भी उपयुक्त 
रहेगी । हिन्दी में यह निबन्ध की नई टेकनीक है। इन निबन्धों में संस्मरणात्मक, 
आवात्मक एवं वर््णनात्मक निवन्धों की विद्ेपताग्रों का मिश्रण है। ऐसे 
निवन्धों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी सरल एवं चित्रोपम शैली है । डा० 
पश्चप्तिह्‌ शर्मा कमलेश की “मैं इनसे मिला पुस्तकों मे उनके ऐस ही निबनन्‍्धों 
का संकलन हुआ है । 


संस्मरणात्मक निवन्धों से मिलते-जुलते ही 'रेखाचिंत्र' ( स्केच ) हैं। यों 
तो महादेवी के संस्मरणात्मक निवन्धों की विशेषता उनके रेखा-चित्रों में है 
किन्तु यह भी निवन्ध साहित्य में एक नई टेकनीक है। रेखा-चित्र लिखने 
बालों में रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाशचन्द और राजेन्द्र यादव प्रसिद्ध हैं । बेनीपुरी 
के रेखाचित्र यथार्थ का भावनारंजित रेखा-रूप प्रस्तुत करते हैं । प्रकादाचन्द्र 
प्रोर राजेन्द्र यादव के रेखाचित्र ययार्थवादी हैं किन्तु उनमें वेदना की 
विवृत्ति भोर व्यंग्य भी मिश्चित हैं । 


प्रयत्तिवादी विचारघारा से प्रभावित एवं सामाजिक क्रान्ति की भावनाओं 
को लेकर चलने वाले झ्राधुनिक निवन्धकारों ने भी निबन्ध की टेकनीक के कुछ 
नवीन अयोग किए हैं। इन निवन्धों में व्यक्तिपक्ष की प्रधानतता और 
व्य्यात्मकता एवं कह्ृक्ति पाठक में तिलमिलाहट उत्पन्न करने का प्रयत्न 
है) ऐसे लेखकों में यशपाल, प्रभाकर माचवे, नामवरसिंह मुख्य हैं । शैली 
आर प्रवृत्ति दोनों के विचार से इन निबन्धकारों ने ह्वासोन्‍्मुख प्राचीन रूढ़ियों 
फडें,परंपराशों की घज्जी उड़ायी है भ्लौर नवीन युग की चेतना की विविध- 
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रूपिणी विचारघारा की प्रतिष्ठा की है| शैली में प्रखर व्यंग्य की अंधिकतों . 
इसका साधन है । प 

सारांश यह है कि आज हिन्दी का निवन्ध-साहित्य विविधरूपी भाकार- 
प्रकार धारण करके युग की चेतना को प्रकट कर रहा है । 


हिन्दी समालोचना साहित्य 


यों तो साहित्यशास्त्र उतना ही प्राचीन है जितनी साहित्यिक रचना | और 
कुछ सुधी लोग तो यह भी कहते हैं कि साहित्यशास्त्र ही इन दोनों में भ्रधिक 
प्राचीन है, फिर भी हिन्दी आलोचना का जो विकास प्राधुनिक काल में 
हुआ उस पर प्राचीन भारतीय परंपरा के साथ हो साथ पादचात्य 
आालोचना-भ्रणाली का प्रभाव पड़ा है। अाधुनिक काल के गम्भीर एवं 
उच्चकोटि की श्रालोचन-शोली के श्रवत्तक आचार्य पं० रामचंद्र शुक्ल ने 
भारतीय ओर पाव्चात्य सिद्धान्तों का सफल समन्वय अ्रपनी आलोचना में 
किया है। पं० नन्ददुलारे नाजपेयी ने साहित्य की रचना और उसकी प्ालो- 
चना की समानान्तर धाराओं की चर्चा करते हुए इन दोनों को एक-दूसरे को 
प्रभावित करने बाला बतलाया है । वे लिखते हैं “वस्तुतः देश और समाज 
की परिवर्तनज्ञील प्रवृत्तियाँ एक भर साहित्य निर्माण की दिशा का निदचय 
करती हैं श्रौर दूसरी श्लोर समीक्षा का स्वरूप भी निर्धारित करती हैं ।” 
वाजपेयी जी ने भक्तियुग की समीक्षा पद्धति में युगानुकूल भक्ति भावना की 
प्रमुखता बतलाते हुए तुलसी के 'कवित विवेक एक नहिं मोरे' और कबीर 
की साहित्यिक भ्रनभिज्ञता की स्वीकृति को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है ॥ 
कबीर ओर तुलसी का साहित्य भक्ति-भावना की दृष्टि से ही श्रेष्ठ है। चुलसी 
भी तो प्पने काव्य की श्रेष्ठता इसी भक्ति भावना के कारण मानते हैं-- 

एहि महूँ रघुपति नाम उदारा। श्रति पावन पुरान श्रुतिसारा १ 

वाजपेयी के ढाब्दों में--“उस समय ( भक्तियुग में ) का समीक्षादर्श 
भी भक्ति-मावना को प्रमुखता देकर चला था । रचना के कलात्मक गुणों की 
एक हृद तक उपेक्षा हो गई ।” प्वज्भारकाल में श्राकर समीक्षा युगानुरूप 'रीति” 
रचना के प्रादर्श को लेकर चली झोर उसमें संस्कृत साहित्य-शास्त्र का विकॉर्स 
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हुप्रा॥ अलंकार, रस, नायिक-भेद झ्ादि काव्य क्रे भिन्न भज़-उपांगों के साथ 
झी.गुण-दोष निरूपणा भी हुमा । संस्कृत साहित्य को भाँति काव्य रचनाश्रों 
को रस, भ्रलंकार, गुण, दोष आदि के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया यया। 
ऐस्वा ही. प्रयत्न हेमचन्द्राचाय ने अपने व्याकरण में भ्रपञ्न'श के दोहों को उदघृत 
करके किया था । 


श्वुज्भारकाल की समीक्षा पद्धति में एक मत श्रल्ंकारों को प्रधानता देने 
बाले केशव का है जो काव्य का सर्वोत्तम गुण भलंकार मानकर इतर काव्य को 
हीन घोषित करते हैं। उनका सिद्धान्त इस प्रकार है--- 
जदपि सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूषन बिनु न बिराजई रूबिता वनिता मित्त ॥ 


दूसरा मत रसवादी एवं हृदयपक्न को प्रधानता देने वाले स्वच्छन्द-धारा 
के कवियों का है जो रीति के श्राधार पर रची हुई कविता को निक्ृष्ट मानते 
हैं धोर कविता में रस एवं हृदयपक्ष की पूरांता पर जोर देते हैं तथा ऐसे ही 
काव्य को उत्कृष्ट काव्य घोषित करते हैं। ठाकुर कवि के शब्दों में खज्भा रकाल 
के इस दूसरे समीक्षा सिद्धान्त को भी सुन लीजिए-- 
सीखि लोनो मोन सृण खंजन कमल नेन, 
सीखि लीनो जस झ्रो प्रताप क्रो कहानो है । 
सोखि लोनो कल्पयुक्ष कामघेनु चिन्तासनि, 
सोल्लि लीनो मेर भौ कुबेर गिरिश्रानों है। 
ठाकुर कहत याक्तो बड़ी है कठिन बत्त, 
याको नहीं भूलि रूहों बांधियत बानो है। 
डेल लों बनाय प्राय मेलत सभा के बोच, 
लोगन _कवित्त कीबो खेल करि जानो है ॥ 
इस प्रकार तत्कालीन रचनात्मक साहित्य की दो प्रमुख घाराओं के भ्नुकूल 
दो भ्रमुख समीक्षा सिद्धान्तों की उद्भावना हुई । 


हिन्दी के मध्ययुग में कवियों या पुस्तकों के गुणदोष या सुक्ष्म विद्ेषताएँ 
के लिए दूसरी पुस्तक तंयार करने की श्राघुनिक प्ररयाली का प्रभाव है 
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यह तो श्राघुनिक युंगे एवं पादचात्य प्रमाव का ही फल है। फिर भी कंवियीं की 
विषमताओं का दिग्दर्शन कराने वाली उक्तियाँ एंवं कवियों की विशेषताओं का 
निरूपण करने वाले छन्द मिल जाते .हैं। इन उक्तियों में प्रायः तुलनात्मक 
समीक्षा पद्धति के दक्ष॑न होते हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास, मारवि और 
भाघ के सम्बन्ध में प्रसिद्ग इस उक्ति को देखिए--- 
उपसा काजिदासस्थ, आरवेरथंगोरव््‌ । 
नेषधे पदलांलित्यं, साधे सन्ति प्रयोगुणाः ॥ 
श्रौर इसी प्रकार की उक्ति मध्य युग में सूर, तुलसी श्रौर केशव पर भी 
मिलती है-- 
सूर सूर तुलली ससो उडगन केशवदास । 
अ्बके कवि खद्योत समर जहु-तहे करत प्रकाश ॥ 
कवि-श्रशस्ति एवं उसके ग्रुणों का एक ही छन्द में बर्शंन करने की पद्धति 
भी मध्ययुग में वर्तमान थी । संस्कृत साहित्य में कालिदास के सम्बन्ध में यह 
इलोक प्रसिद्ध है-- 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिषु । 
प्रीतिः मधुरसांद्रासु मंजरीष्विबजायते ॥। 
मध्ययुग में नाभादासजी के भक्तमाल में कुछ प्रसिद्ध भक्त कवियों का 
परिचय देते हुए कहीं-कहीं उनकी साहित्यिक विशेषताश्रों का उद्घाटन किया 
है । तुलसी भ्रौर सूर के सम्बन्ध में उन्होंने एक-एक छप्पय लिखा है श्रौर 
उसमें इन दोनों कवियों के काव्य के दोनों पक्षों---भाव एवं कलापक्ष--सौंदयं 
का उद्घाटन किया है । 
मध्ययुग के श्रन्तिम समय में घनानन्द के कवित्तों का संग्रह करने वाले 
ब्रजनाथ ने भी घनानन्द के श्रालोचक के ग्रुणों का निरूपणा करते हुए उनकी 
कविता के भागवत एवं कलावक्ष के सौन्दययं का उद्घाटन दो सबैयों में बड़ी ही 
माभिकता से किया है-- 
नेही महा, ब्रजभाषा प्रबोन झौ सुन्दरतानि के भेद को जाने । 
जोग-वियोग को रीति में कोविद, भावना-भेद-स्वरूप: को ठाने ७ 
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... - चाह के रंग में भोज्यों हियो खिछुरे मिले प्रीतम सांति लमाने। 
भाषा भ्रयोन, सुछन्व सदा रहै, सो धन जो के कवित्त बखाने॥। 
प्रेम सवा श्रति ऊँचो लहें सु कहे, इहि भाँति की बात छ्की । 
 शुनि के सबके सन लालच दोरे, पे बोरे से सब चुद्धि-चकी ॥ 
जग को कविताई के घोखें रहे हाँ प्रबोनन की मति जाति ज्की । 
समुर्े कविता घनश्ानन्द को हिय ह्रांखिन नेह को पोर सकी ॥ 


इन छल्दों का विस्तार से विवेचत कर इनकी समीक्षा पद्धति का उद्घाटन 
ऋरने से भधिक विस्तार हो जायगा । इसलिए भ्रब हम भारतेन्दु-युग की समीक्षा 
पद्धति का रूप विवेचन करेंगे । 


भारतेन्दुयुग में कवि या पुस्तक के गुर दोष की विवेचना पत्रिकाप्रों में 
छपने वाले लेखों के रूप में प्रारम्म हुई | इसके पुरस्कर्ता पं० बद्रीनारायण 
चौधरी '“प्रेमघन' थे जिन्होंने क्रपनी 'भानन्द कादम्बिनी” प्मिका में लाला 
के 'संयोगिता-स्वयंवर' नाटक की बड़ी विशद और कड़ी 
आलोचना निकाली । नवीन युग की चेतना और गद्ध के विकास के प्रभाव से 
इस युग की झ्रालोचना में वौद्धिकता का प्रभाव प्रमुखता पाने लगा। आधुनिक 
काल में गद्य के श्रंग-उपाँगों की विवेचना में नवीन बौद्धिक सिद्धान्त ग्र्थात्‌ 
कलापक्ष की विज्येषताओं का उद्घाटन हुआ्ना । इस युग में श्रनुवादों की भी 
भरभार थी । प्रनुवाद की ध्रालोचना उसके मूल भावों की रक्षा करने की 
सामर्थ्य एवं भाषा की दृष्टि से होती थी। 


भारतेन्दु युग में कवियों के गुण-दोप दिखाने वाले लेखों की ही भरमार 
रही, कोई पुस्तक नहीं निकली । ऐसा प्रयास प्रथम बार सरस्वती के यश्वस्वरी 
सम्पादक भ्राचायं पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने “हिन्दी कालिदास की ग्रालोचना 
किया । यह श्रनुवादों के सम्बन्ध में वी और इसमें दोषों का ही 
उद्घाटन हुम्रा था इसलिए यह एकांगी है । इसमें रचनागत थिशेषताओं एवं 
गुणों के विवेचन का स्वंथा श्रभाव है | दिविदीजी ने श्रपनी सरस्वती के द्वारा 
एक नवीन समीक्षा पद्धति का विकास किया। उन्होंने सरस्वती में प्रकाशित 
होने के लिए भ्राने वाली रचनाओ्रों तथा प्नन्‍्य साहित्यिक प्रकाशन के गुरा- 
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दोषों का बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया और इस प्रकार सम्पादकीय- समीक्षा पद्धति 
का विकास किया । इसके द्वारा उन्होंने दो महत्त्वपूर्ण कार्य किए, एक तो 
भाषा शैली का परिमार्जन किया, दूसरे नवीन युग की सामाजिक श्रावश्यकताओों 
एवं राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरणा ग्रहण कर साहित्य निर्माण का वातावरण 
तैयार. किया + उनकी प्रेरणा के दर्शन हमें राष्ट्रकवि मैथिलीशररा, रामचरित 
उपाध्याय प्रभृति साहित्यिकों की रचनाओ्रों में होते हैं। द्विवेदीजी ने समीक्षा 
की दो और दौलियों का विकास किया ६ एक निणंयात्मक है, जिसमें शास्त्रीय 
नियमों के भ्राधार पर श्रालोचना की गई है ज॑ंसे “कालिदास की निरंकुशता” 
में । इसमें कालिदास के ग्रन्थों के व्याकरण, छन्‍्द इत्यादि की श्रुटियों का 
निरूपश है । दूसरी व्याख्यात्मक, जिसमें कवि और उसके काव्य का सहृदय 
सापेक्ष वर्णन है जैसे 'विक्रमांददेव चरित चर्चा' और “नैषघ चर्चा”, में | इसी 
प्रकार द्विवेदीजी की कुछ परिचयात्मक आलोचनाओं में केवल रचनाओं का 
सार एवं स्वल्प ग्रुएा-दोष परिचय है। उनकी आलोचना में कहीं-कहीं 
तुलनात्मक समीक्षा पद्धति के भी दर्शन होते हैं जैसे अदवघोष कृत सौन्दरनन्द 
काव्य की आलोचना में अ्रश्वघोष की कालिदास से तुलना की है। किन्तु 
इस तुलनात्मक समीक्षा पद्धति का सुप्ठ रूप मिश्रवन्घुओं में और उत्कर्ष 
पं० पद्मसिह शर्मा की आलोचनाओं में दिखाई पड़ता है ॥ मिश्रबन्धुओं ने देव 
भ्रौर बिहारी की ऊँच-नीच के जिस विवाद का प्रारम्भ किया उससे आलोचना 
साहित्य बहुत समृद्ध हुआ | देव श्रौर बिहारी में से एक को ऊँचा शभौर दूसरे 
को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने में बहुत से आलोचकों ने अ्रपनी बुद्धि का 
प्रकाथ्य विकीरण किया ओर हिन्दी-आलोचना-साहित्य को समृद्ध किया ॥ 
तुलनात्मक-भ्रालोचना साहित्य में प॑ं० पदच्चस्चिह शर्मा की बिहारी की समीक्षा 
का विश्लेष महत्त्व है। पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में--“काव्य में 
कलापक्ष तथा उसके रचनात्मक सौन्दय॑ का जैसा सुन्दर उद्घाटन पं० पद्मसिह 
शर्मा ने किया, वह बहुत कुछ अपूर्व ही था ।' “उन्होंने बिहारी के दोहों की 
संस्कृत और उद' फारसी के समान-घर्मी कवियों के पद्यों से बड़ी चमत्कारपुर्ण 
तुलना की, जिससे सारा हिन्दी-संसार उनकी ओर आक्रृष्ट हो गया । तुलनात्मक 
समीक्षा से विभिन्न भाषाओं के अध्ययन की नई प्रवृत्ति तो जागृत ही हुईं, 
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ना कब्रियों को घपने भदाकु उद्यारों क्यो! मजने अ्रौर संवारने कीः प्रेरणफ़ 
भक्ति मिलो । इस हृष्टि से! शर्माजी की समीक्षा नए रचतात्यक- साहित्य के लिए 
कुछः कर उपादेय: नहीं रही ।/ थुक्‍लजी' ने इनको सभीक्षा- पद्धत्तिः को 
रुपकेगक्त कहा है| इसमें कवियों को विशेषताओं के ग्रत्वेषण भोरः अन्त वृत्तियों: 
के उद्घाटन का भगाव है भोर च॒हलबाजो की श्रधिकता है । इसलिए इसमें 
झघुनिक समालोचना पद्धति का परिचय नहीं मिलता) यह कार्य झ्रागेः चलक़रः 
सपुम्ंद्र शुक्ल ने किया । इस प्रकार द्विवेदी-युग में समीक्षा को पाँच पद्धतियाँ 
फिलितीः हैं--निणंयात्मक, व्याख्यात्मक, परिचयात्मक, तुलनात्मक और 
सृसप्रवकरीय' एवं प्रेरणात्मक | फ़िर मी इस थुग की समीक्षा रूढ़िगत है, 
भाशुनिक समीक्षा के सिद्धान्तों का उसमें भ्रभाव ही है । 


झाधुनिक समीक्षा के प्रधान लक्ष्य को प्रकाश में लाने वाले पं० रामचंद्र 
शुक्ल हैं । इन्होंने प्रथम वार कवियों की विशेषताओं के अन्वेषणा .झौर 
प्रन्तप्रवृत्तियों के उद्घाटन का प्रयत्न किया। इन्होंने प्राचीन रस-पद्धत्ति के 
साथ पादचात्य आलोचन-पद्धति का मिश्रण करके मध्ययुग के प्रसिद्ध कवि सूर, 
तुलसी श्रोर जायसी दत्यादि के काव्य की अन्तः-अवृत्तियों का उद्घाटन किया 
श्रौर इस प्रकार श्रपनी मानसिक सम्बेदना के द्वारा उनके कार्य सौन्दर्य का 
निल्लार साहित्य प्रेमियों को दिखाया। शुबलजी की यह आझ्रालोचना एौली 
व्यावहारिक है जिसके मुख्य तत्त्व व्याख्या, तुलना, रस श्रौर भ्रलखझूर का 
मनोधेशञानिक दर्शन एवं मानसिक संवेदना है । इन सब तत्वों के मिश्रण सेः 
उनकी' जो भ्रालोचन-शैली वनी उसके द्वारा मध्ययुग के कुछ प्रसिद्ध कवियों के. 
काध्य के सोन्‍्दर्य-उद्घाटन का स्तुत्य प्रयत्न हुप्ना | शुक्ल जी ने पं» नन्‍्ददुलारे 
वाजपेयी के दाब्दों में “रस भोर अलक्तार शास्त्र को नई मनोदैज्ानिक दीप्ति 
दी*भोण उन्हें ऊंची मानसिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया ।******: दूसरे: शब्दों 
में शुक्लजी' ने समीक्षा के भारतीय साँचे को वना रहमे दिया ।*-'उन्होंनेः 
उच्चतर जीवन-सौन्दयं का पर्याय बनाकर रस शौर श्रलस्कुर पद्धक्ति का व्यवहार 
किया | जहाँ_ तक उनकी प्रयोगात्मक श्रालोचना है, उन्होंने तुलसी झ्लोर' 
जाकसे जैसे उच्नतर कवियों को चुना और उनके ऊंचे काव्य-सौदर्य के साझ 
रस भोर भलदुपर का विन्यास करके रस-पद्धति को झप्रूवं गौरवः प्रदान किया ॥”/ 


डर हु ! £+ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


इसे प्रकार वाजपेयो जी के शब्दों में शुक्ल जी ने .'हिन्दी , समीक्षा को शाल्लीय- 
आर वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में युगप्रवर्तंक कां कार्य किया ४” .शुक्ल् 
जी ने पहली बार र्वनाकार की व्यक्तिगत मंनः स्थिति एवं युग को बनाने 
वाली विविध परिस्थितियों का विल्लेषण करके . रचना को सम्यक्‌ श्रालोचना 
करने की नवीन सर्मीक्षा पद्धति का विकास किया ॥ फिर भी भनोविद्लेषणा- 
त्मक दाली का शास्त्रीय पक्ष श्रालोचना-साहित्य में प्रस्फुटित नहीं हुआ ॥ - 

इस प्रकार शुक्ल जी ने एक नवीन समीक्षा पद्धति का प्रक्‍तंन किया 
जिसके मूल में भारतीय 'रस पद्धति एवं अलझ्कार-शासत्र और पादचात्य व्यक्ति 
बैचित्र्यवाद का श्रपूर्व सामंजस्य हुआ है । इसमें रचनाकार .के मन्‍्ोविदलेषण 
का भी प्रयत्न है तथा उसकी श्रन्त:वृत्तियों का उद्घाटन करके उसकी रचना 
में व्यक्त काव्य-सौन्दर्य का मानसिक संवेदना के स्तर पर निखार दिखलाया 
है जिसमें गहरी श्रनुभूति, सहृदयता एवं मामिक विश्लेषण है । इसके अ्रतिरिक्त 
शुक्लजी की ग्रालोचना शैली की एक और विद्वेषता है, वह यह कि शुबलजी 
अपनी व्याख्यात्मक अलोचना में स्थान-स्थान पर कुछ सिद्धान्त भी भ्रस्तुत 
करते जाते हैं जंसे--''प्रबन्धकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक यता 
यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक . ममंस्पर्शी - स्थलों 
को पहचान सका है या नहीं ।” 

शुक्लजी ने संद्धान्तिक समीक्षा पद्धति को भी अ्रपनाया भौर “कविता 
क्या है” जैसे सिद्धान्त पक्ष को विवेचना करने वांले समीक्षात्मक लेंख 
लिखे हैं । इनमें उन सिद्धान्तों की विवेचना है जिनके झाधार पर सत्साहित्य 
की प्रतिप्ठा होती है। शुक्लजी ने गवेषणात्मक एवं व्याख्यात्मंक श्रालोचनाः 
शंली के आधार प्र अपने इतिहास की रचना करके साहित्यिक भ्रवृत्तियों 
का विवेचन प्रस्तुत किया । इस साहित्यिक श्रवृत्तियों के विवेचन में शुक्लजी 
की व्यक्तिगत श्रभिरुचि जगह-जगह मुखरित है ॥ पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के 
अब्दों में “शुक्लजी ने एक व्यापक समीक्षादर्श का निरूपएा अव॒ृह्य किया 
परम्तु यह श्रावन्‍्यक नहीं कि वह पूणंत: तटसथ और निश्रान्त समीक्षादशों 
रहा हो । विशेषतः शुक्लजी के दाशंनिक विचार और छघारणाएँ तथा उनका 
नीतिवादी दृष्टिकोण उनकी वँयक्तिक रुचि के परिचायक थे ।” 


हिन्दी! साहित्य. का झाधुनिक कुल ] [ ४+£ 


5“ , शुक्लजी ने शालोचना साहित्य को बहुमुली प्रभिवृद्धि की, उसे नई दिशा 
दकै। उसमें झाधुनिकता का समावेश कराया | उनके समीक्षादर्शों को कुछ 
'घरिष्कार के साथ झपनाने वाले बहुत से समालोचक हुए ! 

! शुक्लजी की पद्धति को भपनाने वाले दो प्रमुख भ्रालोचक कृष्श॒षंकर शुक्ल 
और पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र हैं । इतिहास का प्रवृत्तिमूलक काये बढ़ाने वालों 
में बाबू एयामसुन्दरदास, डा० रामकुमारवर्मा और हजारीप्रसाद द्विवेदी का 

, नॉम उल्लेखनीय है । यों तो छायाकाद के भ्रमुल्ल श्रालोचक पं० नन्ददुलारे 
याजपेयी पर भी शुक्लजी की व्यावहारिक-समीक्षा पद्धति का प्रभाव पड़ा है 
किन्तु अत्याघुनिक मनोविश्लेषणात्मक हष्टि को ज्यावहारिक समीक्षा पद्धति में 
मिलाकर एक नवीन प्रयोग करने के कारण उनका श्रध्ययन हम झागे करेंगे । 

छायावादी कवियों ने भी शुबलजी के साथ ही हिन्दी श्रालोचना के विकास 
में' महत्त्वपूर्ण योग दिया। प्रसाद, पन्‍्त, निराला प्रौर महादेवी ने अपनी 
पुस्तकों की भूमिकाशों के रूप में सैद्धान्तिक समीक्षा का सुप्ठु रूप रखा। 
इनमें उनके नवीन विचारों का श्रालोक है, एक नवीन सौन्दर्यंवादी हृष्टि की 
भूमिका है; शिल्प सौन्दर्य की वारीकी का उद्घाटन है| वस्तुतः छायावादी काव्य 
के भाकलन में शुक्लजो की श्रालोचना में तटस्थ एवं निश्म ह्टि का श्रभाव हो 
गया था झौर उनकी व्यक्तिगत अ्रभिरुचि उमरकर सतह पर मा गई थी । 
भाघुनिक काव्य की सेंयत समीक्षा कौ इस कमी को छायावादी कबियों ने 
भपने-भपने साहित्यसूजन के समय के चिन्तन करों से निर्मित समीक्षा-साहित्य 
से धूरा किया | इनमें छायावादी कवियों ने जो सृजनात्मक प्रेरणा दी उससे 
युग 'के साहित्य को दिल्या का निर्देशन ही नहीं हुम्ना वरन्‌ युग को 
समीक्षा-पद्धति भी प्रमावित हुई भौर कुछ प्रमावशाली झआलोचक इस प्रभाव 
को लेकर प्रकट हुए। इनमें पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगरेन्द्र श्रौर 
ज्षांतिप्रिय द्विवेदी प्रमुख हैं। 

: यों तो हिंदो में श्लोघकार्य का प्रारंभ नाभादास के भक्तमाल से श्रोर 
विधिवत सुत्रपात शिवसिह सेंगर के 'शिवर्सिह सरोज” से माना जा. सकता 
है. किन्तु, आधुनिक भ्र्थ में यह शोघकाय॑ प्रमुखतया विश्वविद्यालयों में 
पी० :एच्र०- डी० , भोद. .डी० लिट भावि के लिए होने वाले शोषों से ही 


औ७७ ]] ूं हिन्दी साहित्य भी अ्ृ्ियाँ 


फुछ्यैन्पित है शोर इसकी आरंग शुब्संजी के सधये से ही हुआ है | शस शोध- 
का में प्रॉज लहुत विकोंस हो चइुफा है।इस झालोचना साहित्य के चौरे 
प्रमुख प्राधार-गवेषणात्मक, खोज तारतंम्यिक तुलना, भनोविदलेषरात्मक हव्टि 
एवं 'वेशाचिक बिश्लेषरं! हैं । आज शोध ग्रन्थों का ताँता लगा हुश्रा है + इससे 
अ्राजोचना साहित्य के विफेश्स में बहुत योग मिला 4 

गगहीं पर हिंदी भाषा-वेज्ञानिक समीक्षा की चर्चा भी उपयुक्त रहेगी + 
विश्वक्द्यालयों में उच्च शिक्षा के सूत्रपात के साथ भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन 
का महत्त्व बढ़ा । डा० मंगलदेव शास्त्री ने तुलनात्मक भावषा-क्षासत्र लिखकर 
इसका सूत्रपात किया । इनके बाद वाबू श्यामसुन्दरदास ने इस कार्य को पश्लौर 
अगे बढ़ाया । इस अ्रध्ययन में बाबूजी ने. सुबोध वैज्ञानिक समीक्षा पद्धति 
को अपनाथा । इनके वादे नलिनीमोहन सान्याल, डा० घीरेन्द्र वर्मा, 
डा० बाबूराम सक्सेना ने इस कार्य को बढ़ाया | डा० सक्सेना ने ऐसे सूखे भ्रोर 
जटिल विषय को बड़ी सरल एवं सरस इँली में प्रस्तुत किया है । 

शुक्लजी के समय में शास्त्रीय समीक्षा पद्धति का पल्‍लवन भी हुआ | 
अलंकार रस का क्षासतत्रीय विवेचन करने वालों में कन्हैयालाल पोद्दार, 
रॉमदहिन मिश्र, गुलाबराय, रामचन्द्र शुक्ल, हरिश्रौष, केशावप्रसाद मिश्र एवं 
डा० श्यामसुन्दरदास के नाम उल्लेखनीय हैं । शुक्लजी ने श्रपनी रस* 
मोमांसा में प्राचीन शास्त्रीय विवेचन की मोलिक व्याख्या की है ओर पादचात्य 
प्रभाव जन्य नवीन अान्तियों का निरूपणा कर उसके सत्स्वरूप की स्थापना की 
है । १० केशबप्रसाद मिश्र का “मधुमति भूसिका' का विवेचन भी रस की 
म्राघुलिक ग्रौर मौलिक व्याख्या है। डा० श्यामसुन्दरदास ने साहित्यालोचन 
में भारतीय एवं पाइचात्य साहित्यक्षास्त्र दोनों के भ्रध्ययन का उपयोग किया है+ 


(हिन्दी-प्रालोचना का वतंमान युग ( शुक्लोत्तर युग ) बहुत समृद्ध है। 
नवीन समीक्षा-पद्धतियों का आविर्भाव हो रहा है। कुछ प्राचीन पद्धतियों 
को की विकास हो रहा है| इस अकार वर्तमान युग में निम्नलिखित समीक्षा 
वद्धठिर्यां विकसित हो रही हैं:-- 

( १ ) कवियों की विश्लेषताप्रों का उदघाटन करने वाली शुक्सजी की' 
ब्यवहारिक समीक्षा-पद्धति---इस पद्धति में प्राचीन रसभ्घोष के सिद्धान्त हीं 


देखी: प्ाहित्य को शाशुनिक काल ] [ #०१ 


आपघ्तरमूलत बने; #ुफे हैं। इस प्रकार की सेभालोचना का .एफ - दौस्त्रीप 
आधार है । पं० विदवनाथप्रसांद मिल, खम्‌ सुलारबरांय श्रभृत्ति घिहानों 
की. समीक्षा प्राय: इसी पद्धति पर हो रही है। पं० ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 
इस समीक्षा पद्धति को साहित्यिक शैली का नाम दिया है। 


(२ ) व्यावहारिक समीक्षा पद्धति से कुछ मिलती-जुलती निर॑यात्मक- 
संमालीचना की पद्धति है । इस पद्धति का व्यवद्दार उन प्रालोचकों में मिलता 
ई जौ प्रेंग्रेजो साहित्य के नये संद्धान्तिक विवेचनों ्रौर परीक्षा-विधियों 
के ज्ञीन रखते हैं तथा उसका व्यवहारिक समीक्षा पद्धति से समन्वय करके 
हिन्दी साहित्य॑ की प्रवृत्तियों का श्राकलन करते हैं । यह पद्धति डा० जगन्नाथ 
भैंसांद मिश्र को नवोन समीक्षा-पद्धति है। और इसका सुप्ठ रूप विनयमोहन 
शर्मा में मिलता है । विनयमोहन दरर्मा के सहृदय समीक्षक महेन्द्र भटनागर 
के हब्दों में इस समोक्षा-पद्धति का बड़ा मासिक वर्णन हुआ है--“हिन्दी 
साहित्य में श्रालोचना का स्वरूप इघर दस पन्द्रह वर्षों में बहुत कुछ बदल 
गैयो है। श्रालोचना के प्राचोन मान हटाये जा रहे है और उसे पहले से 
“भंथिक वैज्ञानिक, संतुलित एवं तुलनात्मक रूप दिया जा रहा है। भ्राचार्यों द्वारा 
निर्मित, साहित्य के विविध प्रकारों के सम्बन्ध में निश्चित घाररताओं भ्रौर 
नियमों को सामने रखकर प्रव साहित्य की छानबीन नहीं होती, वरन्‌ साहित्य 
को संमाज का प्राण समककर उसके स्वस्थ एवं जीवनदायी तत्त्वों को दूढहा 
जाता है ।**“**-'प्राजकल हिन्दी श्रालोचना में यदि एक श्रोर प्राचीन संस्कृत 
भोचांयों को सांहित्यगत रूढ़िवादी मान्यताप्रों को स्थान दिया जाता है तो 
चूँधरी श्रोर फ्रांयड, कॉडवेल श्रादि झाधुनिक विचारको की उपेक्षा भी नहीं 
.की जाती ।” भ्रागे महेन्द्र भटनागर जी ने इन दो सिद्धान्तों को प्रथक 
सं से ग्रहेश करमे वाले दो समालोचकों से भिन्न इन दोनों का 
अरमन्केय करने वाले भ्रालोचकों की चर्चा की है--“जिन्होने प्राचीन भ्रौरे 
मकींत दोनों को भंपनाया है| किसी के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं दर्शायी 
हैं। प्रांचीने मान्यताशों में जो वैज्ञानिक है उन्हें प्रपनाकर नवीन विचारकों के 
अकत्थ एच्छिकोश पर जिन प्रालोचकों की दृष्टि केन्द्रित है उनमें प्राचार्य 
अलिकनीहन गीहन क्षप्री का नाम प्रमुख है ।'' प्रपन्ते लेख के प्रन्त में लेखक ने लिंखा 
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है---“विनयमोहनजी का. .हृष्टिकोण पादचत्य कला-प्रयोगों - और' प्रॉंचीन- 
भारतीय आदर्थों के स्वस्थ समन्वय का है।” .. . . 22 20% +॥ 

(३ ) निर्णायात्मक समीक्षा पद्धति से मिलती जुलती एक समीक्षा शैली 
और प्रचलित है जिसे कुछ सुधी लोग स्वच्छन्दतावादी, सौष्ठववादी या 
सांस्कृतिक समीक्षा घारा नाम देते हैं। यह समीक्षा पद्धति झुक्लजी की साहित्यिक 
श्रथवा व्यवहारिक समीक्षा का ही विकसित रूप है । पं० नन्ददुलारे वाजपेयी 
के शब्दों में “इसे हम तटस्थ और ऐतिहासिक भूमिका पर उद्भावित साहित्यिक 
समीक्षा कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न युगों के सांस्कृतिक और दाह्निक 
आदर्शों के आकलन के साथ रचना की मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक' 
विशेषतारों के श्रध्ययन का उपक्रम है। इसी का नया दिग्दर्शन नये समीक्षकों 
ने उपस्थित किया | एक प्रकार से यह शुक्लजी के समीक्षा-कार्य को ही शझ्ागे 
बढ़ाने का उपक्रम था ।**“इसकी प्रमुख विशेषता ऐतिहासिक और परिवत्तंन- 
शील परिस्थितियों के अ्रष्ययन द्वारा रचनाकार के विशिष्ट काव्य मूल को 
प्रतिष्ठित करना है।” इस समीक्षा पद्धति के विकास में आचार्य पं० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी 'कबीर' नामक झालोचना की पुस्तक से महत्त्वपूर्णा योगः 
दिया है | द्विवेदी जी इस घारा के प्रमुख श्रालोचक हैं । “झ्रापकी पैन दृष्टि, 
मोलिक सूभ, वैज्ञानिक विवेचना, प्रभावकारी इॉली से युक्त होकर पाठकों पर 
भ्रपनी भ्रमिट छाप छोड़ जाती है।' इस घारा के अन्य आलोचकों में पं० नन्ददुलारे 
वाजपेयी का स्थान महत्त्वपूर्णा है। श्रापने हिन्दी साहित्य--बीसवीं झताब्दी” 
श्रौर 'प्राधुनिक हिंदी साहित्य” में श्रपनी गम्भीर एवं प्रौढ़ श्रालोचना शैली का 
परिचय दिया है । शान्तिप्रिय के ज्योति विहंग” में इस समीक्षा पद्धति का 
परिचय मिलता है । 

(४) तुलनात्मक समीक्षा पद्धति का प्रारम्भ द्विवेदी युग में ही सिश्नवन्धुनों 
ने किया श्रौर उत्कर्ष पं० क्दओर्सिह शर्मा ने। किस्तु शुक्लोत्तर तुलनात्मक 
समीक्षा इनसे भिन्न है । हिवेदी युग की तुलनात्मफ समीक्षा का श्राधार शाज़ीय 
था )! आज उस शास्त्रीय आधार को छोड़कर व्याख्यात्मक आधार को लेकर: 
चलने वानी प्रसिद्ध तुलनात्मक समीक्षिका हाचौरानी गुह हैं। इन्होंने भपने 
“साहित्य दर्शन! में श्रपनी तुलनात्मक्‌ समीक्षा का परिचय दिया है। इसमें 
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सेलिका ने समस्त विश्व साहित्य के साथ हिन्दी-साहित्य. .का सामंजस्य - एवं 
मूल्यांकन निरूपित किया है । इस प्रंछार कालिदास और शेक्सपीयर, तठुलसी- 
परोर मिल्टन, टैगोर ओर टालस्टाय, प्रेमचन्द भोर गोकीं, गेटे भौर प्रसाद, 
निराला भोर्‌ ब्राऊनिंग, मंथिलीदरण -भोर .राबर्ट बन्‍्स, , महादेवी .झौर 
क्रिस्ट्मा राजेटी, रामचन्द्र शुक्ल श्रोर मैथ्यू, भानंल्ड, जैनेन्द्र झौर मेरीडिय 
इत्यादि निबन्ध तुलनात्मक समीक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रयत्न हैं | इन 
शुलज़ात्मक समीक्षा के निवन्धों में लेखिका ने विश्लेषश-प्रधान व्याख्या-शेली 
को अपनाया है। इस भ्रकार लेखिका ने हिन्दी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों को 
विदव साहित्य के प्रमुल्ष रचनाकारों की पृष्ठभूमि में रखकर देखने का मौलिक 
अ्रयास किया है । 


(५) प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति--यह पद्धति कई रूपों में मिलती है । 
कहीं यह पूणंतया माक्संवादी है श्ौर कहीं माक्स ग्लौर फ्रायड़ का मिश्रण है । 
प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति का मुख्य प्राघार माक्संवादी दर्शन है। इसलिये 
यह साहित्य के मूल्याझ्लुन का मुख्य श्राधार झ्राथिक स्थिति और राजनीति को 
मानता है । इसी को संयत पदावली में समाजवादी यथाथथंवाद कह सकते हैं | 
झूस में मंबिसम गोकी ने इसकी नींब डाली। पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 
“साहित्य के स्वस्थ भ्राघार को श्रौर उसके स्वाभाविक विकास-क्रम को- किसी 
कठोर, मतवाद के साथ जोड़कर” चलने वाली इस समीक्षा पद्धति को बहुत 
अच्छा नहीं दतलाया है । साथ ही: पश्िचमी साहित्य में मावसंवादी समौक्षा 
पद्धति बहुत प्रगतिशील एवं सामाजिक है, हिन्दी में उसका स्वस्थ रूप नहीं 
मिलता । वाजपेयी से इस श्र्‌टि का उदघाटन इन ढाव्दों में किया है--''केवल 
मतवादी दाब्दावली का व्यवहार करते हुए समीक्षाएँ की जा रही है, व्यक्तियों 
को प्रमुखता दी जा रही है, उनकी कृतियों श्रोर उनके साहित्यिक सौष्ठव को 
नहीं. 7 तटल्‍्थ श्रनुशीलन एवं संतुलित समीक्षा हप्टि के अ्रभाव के कारण 
अगतिवादी समीक्षा के नाम पर रचनाकारों पर व्यक्तिगत रूप से कीचड़ उछाली 
जा रही है | डा० रामबिलास शर्मा, घ॒मंवीर भारती, प्रभाकर माचवे, डा० 
रांगेयराघव, भमृतराय इत्यादि ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत रूप से जो कोचड 
अदात्ी है बह प्रगतिवादी समीक्षा का निकृष्ट रूप है। स्थानाभाव के कारण 
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हम इस चर्चा को अधिक नहीं बढ़ायेंगें। फिर भी भ्रगतिवादी समीक्षा का 
महत्त्व है । प्रं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में “उसने दो वस्तुएं भुख्य रूप 
से की हैं । प्रथम यह कि काव्य-साहित्यः का. सम्बन्ध सामाजिक- वास्तविकता से 
है, . भोर वही साहित्य मूल्मवान है जो उक्त वास्तविकता के प्रति सजग और 
संवेदनशील है | द्वितीय यह कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना 
दूर होगा वह उतना ही काल्पलिक और प्रतिक्रियावादी कहा जायगा। न॑ 
केवल सामाजिक दृष्टि से वह भ्रनुपयोगी होगा, साहित्यिक दृष्टि से भी हीच 
और ह्वासोन्मुख होगा । इस प्रकार साहित्य की सौष्ठव सम्बन्धी एक नई माप- 
रेखा भौर एक नया दृष्टिकोश इस पद्धति ने हमें दिया है ।” सारांश यह है 
कि प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति ने साहित्य-सूजन का एक स्वस्थ मानदण्ड 
प्रस्तुत किया है ओर हिन्दी समीक्षा के विकास में महत्त्वपूर्णा योग प्रदान किया 
है । प्रगतिवादी समीक्षकों में प्रकाशचन्द्र ग्रुप्त्, डा० रामबिलास हार्मा, डा० 
राँगेयराघव, शिवदानसिह चौहान, दिनकर, अमृतराय, भगवतशररा उपाध्याय 
प्रमुख हैं । 

(६) मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा--इस प्रकार की समीक्षा में साहित्य 
के मनोवैज्ञानिक पक्ष का उद्घाटन होता है। पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने इसके 
मूलवर्ती मंतव्य का प्रकाशन करते हुए लिखा है--इसका मुलवर्ती मंतव्य यह 
है कि साहित्य की सृष्टि व्यक्ति की वाह्य या सामाजिक चेतना के श्राधार पर 
उतनी नहीं होती, जितनी उसकी अव्यक्त या श्रन्तरंग चेतना के भाषार पर 
होती है । इस प्रन्तरंग चेतना का विश्लेषण प्रसिद्ध मनोविवनेषक सिगमन्द 
फ्रायड ने एक विशेष मतवाद के रूप में किया है “वह मुख्य तथ्य यह है कि 
मानव का मूल या आदिजात मानस ही वह आधारभूत सत्ता है जिस' पर 
व्यक्ति की शंशवावस्था से अनेक प्रतिरोधी संस्कार पड़ते हैं और कुंठाएँ 
बनती है । सामाजिक जीवन में वे कु ठाएँ बुद्धि द्वारा शासित रहती हैं, किन्तुः 
स्वप्नावस्था में वे विद्रोह करती हैं और इच्छातृप्ति का मार्ग निकालती हैं » 
साहित्य में भी यह इच्छा-तृप्ति की भ्रक्रिया चला करती है, विशेषकर काव्य 
श्रौर कल्पना प्रधान साहित्य में । साहित्यः की' समस्त रूप-्सृध्टि इस मूलभूत्ः 
इच्छातृष्ति का ही एक प्रच्छन्न प्रकार है ।” इस प्रकार फ्रायडीन मनोविश्लेषण 


हिन्दी साहित्य का झाधुनिक काल ] '[ ५०५ 


का यह सिद्धान्त साहित्यिक कृतियों की मूलभूत : प्रेरणा में मानसिक कु ठाशझ्रों को 
प्रमुख स्थान देता है । 

इससे भी भागे बढ़कर फ़ायड ने मनुष्य के सोन्दर्य बोघ एवं पिपासा 
के मूल में भोग कामना का प्राधान्य मानकर साहित्यिक रचनाभों में दमित 
भोग कामना का भ्रभाव ढूंढ़ेने की प्रेरणा दी ।। साहित्य में लेखक की भतृप्त 
वासनाझों की तृप्ति को महत्त्वपूर्ण माना गया । डा० दक्षरथ भ्रोफा ने फ्रायड के 
ड्रेस सिद्धान्त को अपने क्षाब्दों में इस प्रकार रखा है-- उन्होंने सूक्म निरीक्षण 
से देखा कि श्पनी सहजात प्रवृत्ति से प्रेरित होकर स्त्री-पुरुष मिलना चाहते 
हैं। मनुष्य की इन समस्त प्रवृत्तियों में सुख-सम्भोग फी प्रवृत्ति सबसे बढ़कर 
भ्रचण्ड एवं उद्दाम होती है। किन्तु, मनुष्य में भोग के साथ संयम का महान्‌ 
झादर्श ग्रहण किया है । उससे सदा उसकी सोन्दर्यानुभृति स्थूल से सूक्ष्म की भोर 
प्रवतित हुई है । यह्द्‌ सोन्दर्यानुभ्रति जब उसके भन्‍्तर के रस से सिक्त होकर 
प्रात्म-प्रकाश के लिए झाकुल हो उठती है, तभी साहित्य, शिल्प श्रादि ललित 
कलाझों की सृष्टि सम्मव होती है ।/” फ्रायडियन विचारघारा को पूरणंतया 
स्वीकार करके चलने वाले प्रालोचक डा० नगेन्द्र हैं । इन्होंने काम को ही कला- 
विकास के मूल में देखकर भपनी समीक्षा घारा का विकास किया है। श्ज्ञय 
जी भी जहाँ योन वर्जनाप्नों को लेकर चले हैं वहाँ फ़ायडीन परम्परा का विकास 
करते हुए दिखाई पढ़ते हैं। एकान्त फ़रायड के सिद्धान्तों को न मानकर समाज 
शास्त्रीय विचारों से उनका समन्वय करके अपनी समीक्षा घारा को प्रवाहित 
फरने वालों में श्री इलाचंद्र जोशी का का महत्त्वपूर्ां है। उन्होंने फ्रायड के 
मनोविशष्लेषण को ही एकमात्र आधार न मानकर माकक्‍स के समाजशास्त्रीय 
दर्दन को भी महत्त्वपूर्ण माना है | इन्होंने साहित्य सृजन की मूलभूत प्रेरणा में 
निरी वैयक्तिक अनुभूति को एकमात्र तत्व न मानकर साहित्य की मूलवर्ती 
सामाजिक भौर सरस्कृतिक सत्ता को भो स्वीकार किया है। इस प्रकार निरे 
दिवा-स्वप्न वाले फ्रायडीन मनोविदलेषण के भाधार को इन्होंने सामाजिक 
भ्रादर्शों के झनुरूप बनाया है । इसीलिए वत्तंमान मनोविष्लेषणात्मक समीक्षा 
करने दालों में इलाचन्द्र जोशी का स्थान झन्यतम है ॥ 


इस समीक्षापद्धतति में भी कुछ श्रुटियाँ हैं। यह केवल साहित्य की रचना 
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प्रक्रिया पर प्रकोव डोलती है। उसमें व्यक्त भावों की साहित्यिक समीक्षा प्रस्तुत 
नहीं करती । मनोविश्लेषण को प्रमुखता देने के कारण इसमें गत्य॑वरोध एवं 
आन्ति उत्पन्न करने की श्रवृत्ति लक्षित होती है। मनोविद्लेषण की भूमिका को 
साहित्यिक सम्रीक्षा का श्राघार बनाना स्वस्थ मनोवृत्ति का परिचय -है, 'किन्‍्तु 
.इसे एकमात्र समीक्षा सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करके साहित्यिक-समीक्षा' के 
ठोस श्राघार को भुला देना त्रुदिपूर् है। 


यों तो त्राज श्रलोचना साहित्य के मंध्डार परीक्षोपपोगी, "एक अर्ध्यययन' 
एवं सरल प्रध्यपनों' से भरा जी रहा है किन्तु उनमें सैक्लेन की प्रवृत्ति 'ग्रेमुंछ 
है इसलिए बह किशुद्ध ऐँवं मौलिक सभी को रूप नहीं ले सकता, ने उसकी 
कोई स्थायी महंत्त्व ही है। ईँसी प्रेकोरः श्राज मेनोंवैशानिंक पप्रैध्येयर्तों कं "भी 
बाहुल्य हो रहा है किन्तु इसकी उंयलापन ही इसकी क्षैरंभ॑गुस्ता' का फॉर 
है । गम्भीर भर चिरस्थांयी समोलोचिमा के तीन पंभुल तस्वें शास्त्रीय भूमिका, 
भाव॑पक्ष एंवं लौकपक्ष हैं जिनका समन्वय करने वालों में भाव "टी ० हजीरी 
प्रसाद द्विवेदी, पं० नंन्देदुलारे वोजपेयी, पं० विश्वेमीधिप्रसोंद' मिश्र 'ब्रेश्नेति 
उल्लेखनीय ' हैं । 


॥ इति ॥ 


